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, . , प्रोदहुरणप्रापितादिव मत्सरात्‌ ॥ २२ ॥ 
मोक्तिकैरुलिहानानां शुक्तीनां सुखनिर्गतैः । 
मणिभिक्वारणन्लीणां . . . . ॥२३॥ 
त विमानेषु ज्वख्त्सु खे । 
स्फुटत्स्फटिकसंघष्संश्रमप्रतिपादकम्‌ ॥ २४ ॥ 
2.11 : | 
प्रमापणारम्भमेेश्च कुबैता 
प्रणामितो गद्वदगीरमापतिः। 
` अमित्रनिवापणनिवृतात्मना 
कुतश्च कन्याहरणोत्सवस्त्वया ॥ ७१ ॥ 
 परस्परस्पधिभवत्कथास्तेः 
सभासु गन्धववेगणे च गायति | 
त्रिविष्टपे नः समयोऽयमायत 
क्षणायते संमरतसोख्यसंपदाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
इत्थं नुतीन्‌ बुघगणान्‌ छ्गुणेः प्रणीतेः 
पूणः पुराणपुरषः परमन्वश्षासत्‌ । 


पतभ | 
ज्योति्गणानिव भवाज्ञगदेकदीपो 
जाटेरिवेन्दुरमरेतिसुन्दरश्रीः ॥ ५३ ॥ 
परिततनिजतेजोऽपास्तसंतापनीजः 
परामितमतिभेदेः सेवितः स्वैः सुदद्धिः | 
अग्रतमयमगाद्यं विश्वह्य स्वेद्यं 
स्वपदमुरुसुखं तत्सोध्यतिष्ठन्मदिष्ठः ॥ ७४ ॥ 
(01010101 : ` 


इति ्ीमत्कविकुरुतिककभ्रीमत्त्िविकरमपण्डिता 
चायविरचिते उषाहरणाख्ये महाकाव्ये नवमःसगंः ॥ 
हरिः ओम्‌ ॥ 
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26105 (101. 38) : 
श्रीमन्तो जानकीजानेः पदपङ्जपांसवः। 
जयन्ति सीतावक्षोजङकुङ्कुमश्रीविडम्ननम्‌ ॥ १ ॥ 
येनाखण्डि सुदेव खण्डपरशरोरुदण्डकाण्डासनं 
भूदेवीतनयाप्यङामि सरसैरङ्खेरपाङ्केएपि । 


, सद्व्मयतिहम्थनिमितरसन्नमोत्थमेोदथः 


श्रीरामो मम मानसे विकसतात्सीतासहायः सदा ॥२॥ 
सञ्ननाम्भारुहपुषे वेदन्यासामिघकषे । =. 
तमस्तोममुषे तस्मे परस्मे ज्योतिषे नमः ॥ ३ ॥ 

आमोदं यो व्यतानीद्रघुकुरुतिख्के सेवया श्रीहनूमा- 
न्भीमात्मा कूष्णदेवे प्रनङुधरणिपन्याजवेरीन्द्रहया । 
मध्वाख्यो ब्ह्मसूत्रप्रगरतिकृतिक्ृतान्योक्तिभाष्यादिकृया 
श्रीवेदन्यासदेवे स दिशतु सुदृश श्रीमदानन्दतीथंः ॥ 
जगन्ति न त्रीण्यपि यत्पदत्रय- | 
प्रयोगपर्थाप्तफएकानि जज्ञिरे । 

 तमानुनूषेयलसत्पदाकृति ; द 

कथाप्रबन्धारममुं तिविक्रमम्‌ ॥ ५ ॥ 


5४3 
 हेश्वरितरं निबन्ध चित्र 
चित्रायमाणेः सरसैवचोभिः | 
, त्रिविक्रमाचायेसुधीरहं च | 
` ` तत्सृक्तिसंरीलनतः कृतार्थः ॥ ६ ॥ 
`  भूरिमनीषागमवितकरणान्‌ 
श्रीजयतीथेबतिकृतिङररणान्‌ । 
सततमीड पुचरितवरणान्‌ 
.. -वेद्कुटनारायणयुरुचरणान्‌ ॥ ७ ॥ 
यतिः स सुमतीन्द्रराडहमनरघ्यपयक्रम- 
त्रिविक्रमकवेः कृपासुपचयं जगां नयन्‌ । 
उषाहरणदीपिकां रसिकस्जनीनामिकां 
तनोमि सुमनोमनोघनविनोदमाबोदयाम्‌ ॥ ८ ॥ 
पाश्चद्रयप्रवहुदच्छकवेरकन्या- 
मुक्ताभ्यदामतरछः सरल्वेचोभिः । 
व्याख्याननेपुणमुषाहरणप्रनन्षे  . 
द्यादपाङ्कघनिनो मम रङ्गनाथः ॥ ९.॥ 


श्रीमान्‌ त्रिविक्रमपण्डिताचायेवर्यः उषाहरणा्यं 


महाकाव्यं चिकौषुः तदादौ ' आङ्ीनमस्कियावस्तु- 
निर्दशो वाथ ` तन्मुखे । › इति कविसमयसिद्धान्‌ 
आश्ीनेमस्कियावस्तुनिर्देशान्‌ लक्ष्मीयादित्रिष्टोक्या 
करिष्यन्नादो आङ्घीवेचनरूपं मङ्गलमातनोति 
लश्ष्मीखावण्येति ॥ ` 


- (0100701 : । 

इति श्रीमत्कविद्ुरुतिलकश्रीमत्त्िविक्रमपण्डिता- 
चायविरचितोषाहरणाख्यमहाकाव्यन्याख्यायां रसिका- 
रज्ञनीसमाख्यायां सुमतीन्द्रयतिकृतायां तृतीयः सर्म: ॥ 

2.10 ; ५ 4 

अबुद्धतततवात्तशु चामिति । अबुद्धं यत्तत्त्वं जीवेश्वर- 
. जडरूपं तेनात्ता उपात्ता शुक्‌ शोको -येषां ते तथा 
तेषां विचिन्वत। विचारयतां विजानतां च त्वं अमन्द्‌- 
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सुवणनिमितहयकङ्णादिभूषणमिव निर्वृति संतोषमा- 
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महाकाव्ये महवेयाकरणत्य लक्षीकभारविकृतो अघ्ल- ` 


प्रदानो नाम अष्टादशः सगः ॥ १८ ॥ संपूर्णोयं 
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कृष्णजयती निणथः । श्रावणे क्रष्णपक्षे तु यदा 
सिह्यगते रवौ । तदा कूष्णजयंती स्यान्न तु करकट- 
कन्ययोः ॥ अष्टम्यां वा नवम्यां वा दङम्यां यदि 
रोहिणी । सूचयतीति विख्याता भुक्तिमुक्तिफट्प्रदं ॥ 
अष्टमी बुधवारेण रोहिण्या सहिता)यदि । भवेत्त 
मुनिशादूक. कि कृतेनतकोटिमिः ॥ अरककी(ध ?)वि- 
द्ाष्ट02०प९) याज्या वहिविद्धादरोदिणी । दक्षम्ये- 
कादरीविद्धा विष्णुभक्तेविवजिता ॥ 
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श्रीरस्तु । हयग्रीवाय मग । 


0&8(रयाा ४ ^^ 1.00 07. 5475 टदा 1155. 


[1/2 
अज्ञाननाराने दक्षं दीक्षितं भक्तरक्षणे | 
वटमूटाश्रयं त्यक्षं दक्षिणामूतिमाश्रये ॥ 


परन्थमध्ये कतं मंगकं दिष्यरिक्षा्थ प्रन्थतो 
निबध्नाति | प्रोत्रेयादिना । श्रोत्रियस्य भावः श्रोत्रम्‌ | 


` हायनातयुवादिभ्योऽणिति सूत्रे श्रोत्रियस्य यछोपश्चेति 


वातिकायरोपे अणुप्रयये च कृते यस्येति चेति 
इकारलोपः । अहतो भावः आहन्ती । गुणवचनन्राह्म- 
णादिभ्य इति सूत्र हतीनु चेत्युक्तेनु ध्यम्‌ च । षित्वात्‌ 
डीषि हरस्तद्वितस्येति यलोपः | 


13. ~ ८2611. &. 15. 


2211098 18.४६8, 011. 51. 154“ >< 1. 
८81८1 गव, 00 -68{€ा1 2.1 08.415 10160. 
116ताप्रा (लृप्हप 10 10 एढलप5ऽ 8045. 
{1065 6- 10 2. 886. , {1€4. 

{1८017016 ६6. 

98.1116 ६€८ 204 (० पला {0८ 6810६05 
{ 804 वा. ` 

{16 (लः बत्‌ (गाला {8 @1851 562. 
7816]. 01 {0]. 188, (16 (०प्रलाद्$ 00 
810 { 15 ©0061प्त€व, "11116. 08६ © 680 
11 15 (णा1616 ० 01. 374. एना]. 368 874 
378 16 क्षण. (06 6 {012 धा गान्म 
९16 व 116070[ृल६€ ॥€ ६ ज 68६ [, 10116 
116 81170 {0112 17 {€ ५०९१ ८0118110 
80116 ` 01005 ° (686 . 45 1662105 
02810 [, ६16 {ल 15 39211216 {0८ ४९५56 
1-30 ; 8 {070 € 1851 ८९1॥€॥ 0 $€८56 
135 1] 16 © ज प्ा€ 62100. ¶16€ (न्‌०- | 
101 [01 15 [01110 {प्र5 : ४ 


इति श्रीभ।रविङृते किरातार्जुनीये महाकोष्ये प्रथमः 


सगः; समाप्तः ॥ हसुमत्सीत।छक्ष्मणभर्तरात्रघ्नपसिवार- 
समेतश्रीरामचंदधरबह्मणे नमः| 


| (५४२. 


यादशी पुस्तकं दृष्टा तारी छिखितं मया । ` 

अबद्धं वा सुबद्धं वा मम दोषो न विद्यते ॥ 
(210 [ 15 06 061 ४€ 804 16860118 
11016 ` (पलना, = ए०्0ा8 001 (० 
त117€1671॥ 60168 8ल्€ा1 {0 [18.४८ € एप 
६066६116 €.€. एड 10118. 44-46 क र< (16 


धटः ज पाऽ 68010 707 ४565 1-12, 27-40 


त रिठा ध्€ 195६ वप्त ज ८४५6 55 धा 
४16 @त गं ६}€ 08010. ०]. 47 60718108 
86811 1116 ©01016€1181‡ {07 »€:5685 31 874 
32 1 081६0 प. . 
&1४6 {16 {€ ज 08110 [ 10 ण], 

(16 115. 15 [1680] 1.6 701} फ 
0715 870 0६16156. कि 001 2.6 
56४6181 16165 80 0105 1081 7 61018. 
1011, प्६ 2150 {0 {12 (40 21त 45) 2.16 
(प्र 1 (76 .11तत्‌[6. 
९60 {0 कै116७ा६ 81161165 17 8&€ 85 €|] 
83 11 510518.0&6, 50 {1181 {16 €00€> 15 {€ 
0120 ]0118.1101 ॐ [2011105 ° 56४६8] (60५1665. 


14. ११८. ©. 31. 


01]. 13 (2- 14). 
0010, 011-€8.(€ा) 810 841 
08.786. 91811 (©पा0ाई फ 111708 = 
वधप, 11768 7-8 10 8.}26€. ८710164. 
1116010 {01616 


वप्राए18 16.४65. 


15 य ॥# >< 1 १ . 


52.116 {€ 816 €01117161018.7$ 0 68.005 
\/11 210 [> 


{16 (ल्त (्०प्ातलन्धिाङ 01 (87६0 शा 
2.16 2४811216 010] 50 श्वि 95 {116 715६ 36 
51211285. 0 3181128. 37, {116 (> 18.01 08112 
@1त5 1 {€ 7010] ग {€ णलाऽ€. अपकार, 
50 . {8 95 08710 ह 15 (०८6, (06 (ट 
810 (ना ाला्वाए 0011 216 2४811871 {ग 
४6568 1.14 


. ४604,  प^ ^ ^ 1474 


16 पला2107॥ह 4 {0118 


{16 168. ४८5 56€€772 10 


` (लण्हुण. 


16  ठद{ 0] 15 पपत गि = गालरूह्त्‌ णि 7 11076 गक्ष [68965 


[व्रर्‌ 


6156 15. 61. (2-9) 60०६६10 6810-7, 
11116 08.010 12 15 60118106 ;7 एन्‌], (10, 
11, 13 80 14). 16 हृष्टः एष ०. 
118 87त 9]. 12 2/6 0180६. {11676 15 ०४६ . 
10181 1681 2६ {16 06111010 26 016 8६ 116 
€04. | 

{16 (2४268 अ 0118 01 {1716 6०५6 185 
9660 80 11प्र€ी {118६ 8. &००व ए०प४०प ग ध1€ 
1118.1167 17 1४ 15 {€ 1116116 | 

011 ६06€ [र&६-8्7त (छाल न 701. 24 
11676 15 0€ह्ुपा) 620६0 #, पा&6 15 ६06 
एताहि 11567101100 : श्रीराम | श्युभमस्तु। भार- 


विषष्टमः सगः. 


स उदा. 8. 34. 


` एिभपाा8 16४65. =? 611. 4 (3-260). । 
15# > 12“. एत ०ात्‌, 0वताफ़ एतया -लबह) 
8110 11160. ल्ताप्प (प्राऽ0पफ पह 17 
11168 6 10 & {2&6. 1716. 

(01070161€ {01 {€ एगप्धमो. ` 

58116 {6६ 87 लाथ 107 687६0 ए. 
` (16 {ल 87 (ल0ा100€ा॥8८ई 816 &19४6 
5612248161%. ? ०1}. (3-5) ©07{६17) {€ धल, 
8116 {1115 15 {ग1०€व फ़ (० गक्ष 1689685. 
द्र 16 (तालीव 06105 00 0]. 84 81 15 
८०ापरल€त 0 101. 258. , तपए पाल गऽ 
8 {0112 ग 1116 ल्गत्प्ला्थिफ 26 0 पा710नलते. 
(16 ८७६ ग € {72 186 70 पपलाह. 
0]. 264 60018185 {116 {€ ६ ग 116 715 
1111 %€565 ग 68.0६0 {{. 501. 260 18 
181, एप 0]. 270 600६815 {€ {011010६ 
19068101 ६0 8.118.081 


अगजाननपद्ार्क गजाननमहर्िरा । 
अनेकदंतं भक्तानामेकदंतमुपास्महे ॥ 


{€ 165६ 2 115 {0110 15.181 ; 300 1६ 15 
व 06८ 





त्र] 


86. 2 व 168 १65 21 {16 0९1४ ग ६16 
८०06 | | 


एग, 8. 15  0-0्ला 1116 {क0, 870 पाङ ` 


0116४ 10112, 1 ६16 7110616 ग 16 6० ४९९ 
0द्ला लाई ऽ€ए्छालष 0601816 0 1156605. 


16. २. 1. 31 


0811118. 168. १68. 011. (1-16). 169 >< 12“ 
एकर गत णत अह्र भ०71-6860, एप 
7 &००तै 60पताप्र. ` 
102 10 (वपुष. 
10164 

(0111616 {07 {16 ए0प्ना 

58716 {ला 210 (ठापाला1वार 07 68170 छ, 
 . € ६६ ज €दली रलाः5€ 15 £1४€॥) 715६ 204 
1116 (600 ` 01105 


1.11165 5-6 11 2 0866. 


1111716018.1€]. 


तपा नाा6€ [665 10 € ०0त्‌ ग ४6 
पा 96 105 [ला€ , 20, प्लाठ, एल चल 
08718६6 फ0प्रह६ $ 18661 लगि-8ता 15 - 


0701016६ 001४ 8.६ {16 €0&€5 ग {16 {0113 

(16 019. 276 0706764 

0४ 6 रध 120 60१६ ° € 75६ {ग70, 

 पल€15 (16 गीरा 1956100 111 दृलुप््पः 
वा | वेकटदिवराच्ि भारवि । श्री महांबये नमः| 

श्री सरस्वत्ये नमः | श्री शारदाबाये नमः | नीवेक्मा 

भारवि & सगमूटमुव्याख्य 


, जला ए81850192.5व5 15, प1लारा०16, ल्लः 


06 0्11€४ 07 € ८046 0 1{5 56106 ; € 


198 -6श€ 6 0६ 


17. =. ` ग. [.25. 


एप 8 1.64968. 7011. (29 - 47). 143“ 
> 12“. 811 ०1, ए 01111-68162, 8.17 040] 
7] 60. 181] ©प्राञ०ाए़ कपा प्हु 1 दलुपहप 


{1165 6 7 & 186. 1105४ प्ाए९त, 6८ 
{ग 011. 29 80 47 


६56 ष्वधण् ©4741.061ए 0 547१5 1155, 


1601 प (पणन का. 


8/2, 1 


(07111616 {01 ६16 0०. | 

58116 {6६ 8110 601001€1{81‡ {01 62110 ‰, 

(116 {6६ &0त {116 60101060 {ध 2.16 हार्ट) 
{08€{11€ा, €800 »€56 0610& {लत 0 1४8 
6017164. 0], 41 6006 पत {0 ६16 
2८5 110€ 0 #€56 37. 70]. 42 15 180६. 
{16 {€ &7त्‌ (ताला 8.76 600110पत्त्‌ 
011 10]. 43 81 8.6 6006] प्त्‌€त्‌ © 0]. 47. 
एण्‌. 476 15 7191 20त 13 {011०6 9 5 
01811 1€8 ४68. {1 1€1€ 21€ 5 101€ €3{18 
16868 ; ° 11686, 1116 751. 1० - ल्श 
1011168 16117 ६0 {176 67150081 29175 जा 
६16 5861106 5८] 88 113 0181$, [115 85565 8.70 
1180111॥165 ; {06 [दला 2.16 हाण्ला 10 0 प्रलाः - 
681 7668. (1 1&76 876 8150 50ा7€ 59 
0९15869 11501106 11161 ऽह्न) 10 € १८५०- 
{10781 10 प्रा6, पप्र {11656 816 1105 


€.€ पुः ए [15665 8पत्‌ 86 76166 ाटहयाि<. 


16 18४8६65 9 1056618 0०४७] 11115 ०6०6५ 185 
0€€ 66४51061871€ ; 8.10 ६116 {86६ {121 {६ {3 
1103118 प11116त ©] 6011[9€(65 15 १९९१. 
6 12.116 


18. [र ‰32६. [. 27 


एव171ए18 168 ९65. ६011. (2-60). 17“ >< 18 ^“ 
010, 0111-6. 87 शला 04 [पा प्लत. 
5111211. 6501४ (लुपह्प श ध्10. 11068 5-6 
111 8, 86. 7109164. 

(.0111701616€ {01 {16 0०), 

9व.716 {€^ 2100 6010 लाका 101 6871105 
'ा-भाा. 

16 {6४६ 8.7त्‌ 60111618 0८८ {८हल्पालः 
80 {81 28 0811105 ४] 8.1 {816 600८ल€6त ; 


“ एप 50 व 85 0816 स 15 600८८16 


{1656 शशा उक्ल], 06 (दा 0 5 
0810. 0८९पा5§ 7751, वत्‌ {16 त्नानि - 
6010165 0111४ 2161. (80110 ¢] ल्ात5 17 ॥€ 


। 6/4 


1110616 ॐ {0110 184; 76 165 2 1 804 
9], 188 316 नक्षद, 80६6 शा 15 एल्हपा 
00 0]. 190 &1त 15 (0लपतल्त्‌ © 01. 348. 
(16 {€ (क्10 "7 एष्द्ाा5ऽ 0 9]. 35 
2.14 €105 01 101. 408. 7011. 41 21 42 
26 18. {16 (€181018 18 {0118 60. 
{810 {21110185 00170113 00 {115 
09110, {11676 15 006 €{18 {0110 9६ {76 
€, 84 11115 15 18.70} 
{16 §€४८8] ©व्ा६6§ ऽ€्ला {0 € 6600160 
0 010ल6€0४ 12705. (21:05 $ 210 शा 
2८6 €©01{16व 0४ 0716 (00212 ्{5118.1121118. 85 18 
51816 3. 11€ बृ लप्हूप ल्नणण्ीगा 8६ {€ लत 
ती ल्वला ग 1065 08.005: गोपाङकरष्णम्म 
व्रान्निदि, {716 1181116 2 {16 3861106 170 60160 
1116 (लषः 88 €]] 85 {116 दनापपाल्य्वयफ ज 
68.110 «1 15 101 &1€0. 201. 6 15 10 
11 {16 1711016 20 गण] 2 ए0्पलाा ज 1४ 15 
2.98.112.116. {107 116 11601[0166 लप 
111561० 0) 1४5 046, 1६ 15 05 गि6 6 
21681) {1४६ {1€ ००५९ €] 0105 10 016 ए द्112.- 
1702951, (50 ° ?) (00 151088.45111 
० ए०प्रवपणछगीाप : कोण्डुमोल्टु गोपारकृष्णदरास्प 
~ „ . , . , रामटिगश्चास्त्रटु पुस्तकं #॥ 
(116 €ा0181101 न 10866६5 {185 0660 100 
6015101612116 85 62105 {715 604€. ५४16016 
16268. 189८ एष्ला शला वता 11] प€त. 
. 80116 ज {16 168.ए€§ ऽध्ला) {0 118४6 हप्छशा 
एला 01116 (तपा 26६6 8150. 


19. | 11 
2810718. 18.965. एना; 49. 17“ >< 12५. 
ए8111 पल्ला 5116011 फा 71-681610 810 17 
 &००व (ण्ण. 


10 (नप्प. {11165 6 आ 28 866. 


116, 
€866ू0६ 0 {16 1481 {०110. | 


124 दव्ु^ ^ ^ ^ 1424 


5172811 (पाऽ0ा$ 111706६ 


[2४४ 


(01101616 {0४ ६1€ [001 
32116 {€ ६ 87 601716018.1 {01 6808 


1४, {> 2०4 > 


(.8110 {> 15 `€ाण्डा 7151, _ 16६ (01685 
08710 [४ , 211 18.51] 68110 3. {116 7151 
{0 ©8.1105 276 701100€४लत्‌. (०ािप्ठयञ]ङ़, 
20 3€€71 0 {0770 ६९६16 {8६ ० 2. 01&&ला 
0०6६ ; 68.1६0 ¬ 86€€715 {0 0€ {8.६ ग & 
0176160६ ५०८. ०1. 23 60665 ©8110 
{2, 8.74 4.0 1४ 15 (€ना0प्र६्त्‌ 610 0] 
24. 701. 23९ 15 12.17. {10616 15 016 € 
{0110 8६ {€ €0त, 8.1 {115 60६4105 [18.171 88 
2 91] लाःऽ€8§ 10 01६0 1 20 ज ध्€ 7751 21 
5{217283 111 {6 16६ 62.0६6. ए ९565 {6 2 17 
० 21६0 7 876 र॑ प्लाप्०ाल्त्‌ प्रला€ 17 {115 । 
1०0८. (15 10170 15 6०05146९01र १०००६९५ 
0 (116 8९2९685 ` 01125 


16 11216 2 {6 56106 ®00 (60¶णल्व =. 


810 ‡ 15 70६ {10.200 [९ 6८ फलण्लय 
5661018 0 186 €) 60 एष ` द्रण]]2 
पला1102{2.81 ४७द्ऽध्ं {070 {1716 ( लेप्रहप ऽलत- 
णाह ६ 116 61056 ग (15 08710 : वावि 
कटरिवास्तृख्गारि भारवितोम्मदो सगसन्याख्य 
8110 [फ 6010105 ४.६ {116 € {16 1116 
प्रयाग . अप्पेनसास्छरुटु वाविखार अप्पस्यास्त्रख्गारि 
पूर्णमुगा ्रारियिेनु. ` 7118 5105 ६१६ (€ 
5८116 {© {1115 681६0 15 व णा]]2 ^ [09.52 
8251111) 


20. ॥ ` स... 2. 


एा78 1०25, ए]. (2-53). 16">419॥. 


` पविशो] ०10, एता -लवला 87त्‌ 19] प्रत. 5109] 
 (पाऽनप् वलाण्हप 11118. 1165 4-5 10 8 


228€; @लाला8]] ङ 1016, छल प गा. 22 


` 976 23 


(01071616. 


{९7४४२ 

(21105 [7 2.10 ए ज {76 58.116 एज णी 
16 58.16 (00 प्रीलावाए, 

(210 ४ 15 &19€0 175 816 68.710 त 
60165 €इ६, (800 ५ 15 (600्ल]प्तहत्‌ ० 
{01. 234. 20], 236 15 18171, (400 [वा 
06085 01 101. 244, 87 15 60्0ए९॥ 11 
176 &1त ° {06 606. 201, 40 "1161 
0८6८5 1 {16 1110016 15 718... {1616 18 
8.71 &रप{8 1681 &{ €8611 €त ग 116 ००१९४. 

80६) {656 976 01811 80 216 70्ला0 17 
{116 1110616. (1616 15 (०ाअत€ा8 16 8178६ 
00116 {0 116 ९० एष णाऽ, 5016 {नां 
16 22, 23 871 52 876 पज छपरा प्ण 286६. 
, 01 3९९7९. 1. 22 


78111118. 168४९65, ?01]. (1-14). 15“ > 11“ 


, . _ दशनप ०, ठा लव€ष 80010] पत. 51189] 


(प्80प् 11106 10 (लाप 
111 .8 {8&6, ` {४6५ 
| 16० [016॥€. _ । 

58116 {&४ 21 6001 0ला4वा फ़ ०५620110 [र 

06 ०१ €1005 80्पपु 8६ {06 कतर 
{06 660 १6.56 1 {116 681६0 
71611181 15 92118716 01४ ध] (€ लतम 
४९56 63. {115 [रध६ रग 01 0]. 4 15 रधा 
7181६. | [11616 8.6 ६० €द्79. 1€8 १685 {1€1€- 
2&1{€ ; {6 7751 9 11656 15 1810 8.04 {€ 
0167 (0. 16) (005 06 गान 
08385286 111 {2056 


1.11168 2 ६0 8 


--_ 


॥ + 
| 


है विन्‌, भवंतममिवादयामि | भवान्कस्मा- 
 दैरादागतोऽसि । कस्मिन्देरो को वा भवदीयप्रामः | 
नदीतीरे वा कोवा युष्माकं देशः| वक्तव्यः । अहं 
वक्ष्यामि । श्रूयतां सम्यक्‌ । दक्षिणदेरो महान्तः 
 कोसटाः वतन्ते । बहुका: पुष्करिण्यः तत्र संस्थि- 
ताः । तन्मध्ये वेणिप्रमा नाम काचिन्नदी वर्तते| 


0756४ 04741060 0 545 दराव 1155, 


[1187 


तस्याः पश्चिमे तीरे सरव॑ग्रामा नदीमातृकाः | तेषां 
मध्ये ` कल्याणपुर नाम प्रामस्तिष्ठति । वक्ष्यामि श्रोत- 


व्यं | चतुर्चि्तिसंख्याका ब्राह्मणगृहास्तिष्ठति | तेषां 


स्वास्थ्यं वतते वा न वतंते वा| तत्र सर्वे ब्रह्मणाः 
सवेदा अन्नदानस्ताः । न तुं दीनाः संति। सवे 
गुणवंतस्सर्वशाघ्लज्ञाः । तैस्सह बयं स्थिताः । इतः 
परं किमु वक्तव्ये| हे विदन्‌ केन रज्ञा प्रामो 


दत्तः । श्रूयतां । मया पूर्व दक्षिणदेक्ष उक्तः किर । 


तत्र सप्रामवधन इति कश्चिद्राजा घार्मिकस्तिठति | 
स॒ तु बहुघा संपनः | कदाचित्सूयोपरागसमये 
ब्राह्मणानाहूय | हे भूमिदेवाः भवद्भयो नम. इति 
नमस्करूय राज्ञा ब्राह्मणान्प्रति, उक्त । किमिति। 


 राज्ञस्सावभौमस्सूरयोपरागसमये दातव्यं कि । है रजन्‌ 


10 


तव ॒धामिकस्सदात्यं किमस्ति देव पूर्वै दत्तमेव । 
इतोन्यत्कि देयं | राजा अवोचत्‌ । हा तत्र भवंतः 
महांतः खलं | अद्य नः मवद्धिवक्तव्यं । ब्राह्मणा. 
अवोचन्‌ । राजन्‌ वक्ष्यामः | श्रोतव्यं सर्वै तं जानासि । 
तथापि भूपा श्रोतव्यं । भानूपरागसषमये भवता 


_ अग्रहारः दातव्यः | राजा भवतु नाम | मम मनसि 
116 (07- ` | 


तथेव वतते । ब्राह्मणाः तथा चेदातत्यो ग्राम 

राजा इदानीमेव दातव्यं वा | तहि भवतु नमेत्यं- 
गीकुलय मनसि को वा प्रामो दातव्य इयालोचमाने 
राजनि. ` तत्सन्निधो सुम॑त्र इति मंत्री सांजदिनंध- 
संनिहितोऽभूत्‌ । तं मत्रिणं प्रष्टवात्राजा । किमिति । 
मन्त्रिन्‌ कस्मिन्‌ देदो अग्रहारः कर्तव्यः | विचार्यं 
वदेय्पयद्राजा । मंत्री विक्ञापयति । देव वेणीप्रमा - 
नाम नदी वतते किर । तस्याः पश्चिमतीरे कल्याण- 
पुर ताम ग्रामः । सम्यक्‌ | राजा मत्रिन्‌ मम मनसि 
था वतेते तथेवावोचवमपि । इत्युक्ता तथा भानुप- 
रागसमये संग्रामवधनो . दाक्षिणात्यो राजा श्रीकृष्णा. 
पणधिया म्रामं दत्तवान्‌ | तदाप्रभरति बयं तावत्ततरैव 


व ण४.| 


सुखेन ` स्थिताः । अहं तु तस्मादेव प्रामादागतः | 
विद्यान्‌ भवान्किमथमागतः इति. पृष्ठवान्‌ । ब्राह्मणः 
्रत्युत्तरमवोचत्‌ । इह बह्शाख्क्ञाः संतीति मया 
श्रुतं । अहं तेषां दशेना्थंमागतः. । शाच्वज्ञदङनफल- 
कस्य॒ मदागमनस्य मध्ये भवदरोनेन तत्फटं जातं | 
हे विद्रन्‌ तव नाम क्रि | अस्माकं नाम भद्रक इति 
सवे वदति । हे भद्वारक तव कति भ्रातरः संति | 
स्वामिन्‌ मम चत्वारस्सोदयः । हे भद्यरक तव सोदराः 
विद्वांसो वा । मत्तोऽप्यधिकारिशाः । तेषां खास्थ्यमस्ति 
वा| मस्ति समीचीनं छास्थ्यं वयं पंच सोदराः सुखेन 
स्थिताः | ष 


{06 18.816 ०९६ प्प्ाएदपहत्‌. 43 8. (८्ऽप] ६ 


हि, 10566116, 56८21 1617675. 17 ६€ 0 


44 पिव ^ 4 व 6 पए 


र {6 (ल पत्‌ (्०काा6018क ज € प्र - 


ति] पणा8 8.6 11155108. 


22. 22, 1 25. 
21111918 168६.565. 2०]. (2-14). 17“ >< 1“. 
एकाक ०1, एग -68€ा 2.1 11] प6. 


(पपठ दत्ताप्णा फण 10 (ल्प, 
1168 6-8 10 8 {22&6. 10{€व. - 
(06 01 16 एना. 
58.76 {ष त्‌ ल्गाालाधाङु {06.10 इ. 
{06 7751 {0116 15 121 त ऽ€ला15§ {0 € 
21180116 छव. 10 पह ००तच्छ. [0860६ 
{0181011 15 दालः [7610६ 8०त्‌ 185 2.9६6{6त्‌ 
7105115. {€ €0६65 ग (€ 0118, चछन्पहा 
66 87त्‌ 166 50176 [€ला5 17 {16 एत्व 
{16 60462 876 2150 लवा) 8 


06 -60वल्छ 5€्€715 10 18१८ 011्17811$ 


४न्‌००६€ {0 8 &71त्‌178, ए68/४218 कप 70. 


ेतञवऽपाप एङ 086, 25. 08४ 06 इल्ला | 


प्0प्ा "16 [पताल [0§लाएप्ठण ० {00 | 


0.06 6066४, .. . 


॥ 1 


[1९7५2 


23 ९ 5९, 1. 26 
78118. [62 ४68. 011. (1-19). 16“ ><12“ 
(010, क011-68{€ 204 101] प7टव. ७०८ 
ध6ता प्राप का 10 लुपहप. 11165 5-6 7 ` 
& 4&€. [०1€प. @०फ16€॥€ {छ {16 एगध. 
9व.716 ठा 810 (जापा्ालाद्ष {© 68110 
५ उपणष्न 
(200 छ ग +€ [तपदाथ प्रण €1त3 
011 {01. 198. लाः€ 376 (८6 लद-2. {172 
लि {08.06 7751 ॥० ० (17656 6001810 
९678015 [प्य ६0 (त त्लङ्ह20808111181008 
17. 116 अक्ष 20118. वग6 प्रः ००€ 
&ज8§ 50116 {वपा8६९त्‌ अला ज < 7प- 
0०6 ३पत्‌ €श्एलातापा€ ०० जलाः 01181 
111017718{10 ग 2 0€50081 086 7€88.10- 
18 (16 5601106. श ला6 15 0706 लद र< 
2150 2 1116 6771910 ° {116 60० च्छ रप 
{1115 {15 1871६ | । 
16 पदा ग {€ 5८०८ ० ००6 ६ 
0011011 . 01 : {06 11तव1 पा72 3566108 {0 6 
४ द्वि जला ९{2४8 525६1 107 (116 


{011070६ (1 लप्हप 5606066. 2६ [€ ए<{गा 
01 {01. 1५९ | | 


वाविखार ` वेकटज्िवङ्ाच्िभारविसगंसन्याख्यगा 
उन्नवि | | 


† पशश. ६. 6. 
(01/11 674 एए 07 (प्रषट दादरा पापद+ 
(48452 पाशके) छप 
` ^ वपत्र ~ न & 
किराताजुनीयन्याख्या (प्रसन्नसाहियचन्द्रिका) 

एकनाथक्ृता _ च ^ "` 


४1116, (0पाा्र$-71846 [8.[€६, 701]. 20 
10“ ><4ढ“. 1१ णत्‌ (शलल्त्‌. = धल्वाणा) . 
श 10 126९808 हवा1 0. {06 1121101 


11 ` 


0 


(तरण. 
{$€ 1. 11016 धक 006 1870. 11065 14 
1 8 [2९6€. ` 
1८८77 {016६6. | | अ: ध 
2.8.128 = ©01701116118॥ , 01  68.01168 


“1, --ा ज ४16 1126] पणा 
द्ववना, 

16 ००व७४ 13 €1{1616]$ 01४6, 6011. 
51068016 [0प्प्०ा5ऽ ग 11 0608 11011860, 
200 181 11४६ एनगप्ला ज 1 क पलाक्ा§ 


0108 ६00 गला शता 0प्६ 2.06 {8 6166. 


.. [1 एद्ह्ा15 {01 {06 प्ातवता€ ज पाल ल्ल 
11161६81 01 ४€:56€ # 111. 28, 814, 50 {81 85 
८1115 ©41110 15 -6016616व, {€ 600116€ा1 द्वार 
९685 0 10 पा€ (11वता6 ज १656 43. 
16 (लाद 0) 6810 [ड 15 108६, 
81 0111 8 0011017 ° {€ [88६ {16 2 {€ 
00्रा्लाा(8ाफ छा 68710 > 15 208114916. ¶16 
(०ाााल0{वाक 070 6210 स 15 1०86६ ; एप 
88 16९8105 68110 >], {16 (ग प्ाला{8क 15 
8881 1051 {0 $४€:568 30 {0 38, 81 {01 {€ 
56000-11817 ° ₹?€:586 29 8.1 {0 {116 17151. 
18 ग $€56 39. {16 (्नाप्ाला{8ाष 01 
08110 2९11. 185 170 पिल एल, = (7110 
1 46817) [185 9 5696176 168, (0 ६16 


0ष5(८रा ष्वा 04741.060ष्- 0 54 प्रञााराव 


1155. [11211 


012{{835 (नाप ्ाला्थाक ता {06 ावाद्ाप्ाकद 
21166 1252.1102521117868.10112. 806 15 
01002016 4286" ((वए८४दठ्‌ 04 01014, 
117. 52 7), 21. 2. &. @०€ 8581605 ६6 
6011111611{द८$ ६0 {€ €10त्‌ €(€ 4.7. 
1400--1583 0 {16 184{€ा-1211 ° (16 15 


(लापा, 


{16 भप्त पर6. 


11416 ° »€56 6 11] (€ 1014616 ग *€5€ . 


64 1 15 68110, {16 (णा ्ाला18.1क 15 105६. 
701 68.716 ४, 106 (्०पाला धा 15 85811. 
2016 {111 870प्६ {€ €0त < #€.56€ 8. 

` -व176 पा708€5 ग 6 {010 8८6 10211:64 
2.1. {116 €0€68. {1686 916 110६ त[ल्द 17 {16 


6856 भ॒ प्र्ला०ऽ 78 शालो. 216 णलु | 


०8.015 10] प€त .8.1त्‌ 0111-0 प 
{16 60100165 ° 686} 6810 प्रा ; 


इति श्रीएकनाथभद्रविरचितायां प्रसन्नसाहियचन्द्रि- 
कायां किराता्युनीयदीकायां . . ,. सर्गः। 


_- 1 | 115 8111616 नाप्(16व ““ ए 1812118. 


12 


23. >. ८. 38 


४४116, 60 प्रा $-118.06 [206८ 701]. 172 
8&“><52“. 01 एप 10 ग] &०५त 0०16). 
101. ल्त प्रप्1 110 0698188211 
11165 15 10 8 {02.86. 

(01110166 {0॥ [16 {01101 

38.116 ©01111116118.7ए 25 2.0& {01 6811६05 
> 10 3 
` 9016 [88९68 ° 1715 ०1त }(5. 56 ण्डा. 
एप्प्€ त्‌ 16 [€ 0) 30716 ग (ला 
816 211108६ €५€त. {16 60०५& 2] [0618 
{0 06 253 6875 010 885 15 €%106€066व $ 16 
गिानण्णणह व्गणग्राना ग 16 ऽलत४९ 8६ 1६5 
€11त (01, 1722} ; | 
संवत्‌ १७४८ वर्षे कात्तिकवदि रमोमे भद्र भवानी- 
दासुत का . , . जीत्ता कषितं ॥ श्रीः ॥ ` 

& 60010111 ६0 {1115 {116 ९०6४ 2.8 60164 
ए 116 500 ग 81124{{9 ए3118.४81110258. 01 
८६88, 6 56८0 क8 17 11716 110६ 
ण द्रात्र  ध16 ल्व 5841154६; 1748 
(== 1691 4.7.) 


26. >. 2. 20. 

(0 नोव ४-0ष् (पढ ारदवद्ु ए 

 (ऽएष्प्र^807 पाद) एर 08४41] 4 

प्र ^114 

किराताञुनीयन्याख्या (सुखबोधिनी) देवराजभद्- 
करता | | 


एवा, 168४७8. ०1, 163. 1452८20. 


पतर४$2] | ~ ८४८, दद^14 ^ ^^ प्रषटद^+ | [त्रप 


010, (0771 पा ६ रला 116 01 ०8102660. 


०० 51811 फहु 17 18189271. [17165 . 


` 8 ६० 10 10 9. 8&९. {1 €व. 

{16070 [01616. 

व16 5५/74ए०द000 ग [0९9 ]201131{2., 
5011 2 [<1518.058.1[088.12.1112{1{8, 01 1116 
ए 1द्राद्र] पा ग 51078 {0 0810105 


. ~. 


86105 (01. 1) : 
. , णिमाडा इवाभान्ति स वः पायाजनादेनः ॥ 
, प्रकाङ्ावषव्रमृतिप्रणता व्याख्याः... . . .। 
"४५ = 4 = + दंसिद्धिमुकता ` ~ 
पदान्वयेन प्रकटय्य वाक्यम्‌ । 
परदश्यं भावं सुखबोधिनीं तां 
करोययं बा ; ,,, ॥ ष 
„५. . . . - व्यवहितान्वयेनापि कविना 
प्रथमतः श्रीपदं प्रयुक्तम्‌ । 
` 8710 { €145 (01. 108) : 
इति श्रीमत्करष्णद्वेपायनभद्सूनुना देवराजेन विरचि- 
तायां किरातन्याख्यारया प्रथम . . . . ॥ 


(2110 {1 €165 (०1. 226) 


इति श्रीमत्करष्ण पायनभहसूयुना देवयजाचार्थेण 
विरचितायां किराताजुनीयन्याख्यायां हितीयः सगः ॥ 
(2110 [7 68.{5 7 8६ 200६ {€ € 


01 115 18.51 $€756, 81त 64116 1४ 15 82118716 
01] {जगा1 {16 11116 ग ए€८5€ 6, 


 €&010 {४ €1त5 (५. 4:28) 


इति श्रीमत्द्ष्ण० देवराजार्येण . , विरचितायां . . 
सुखबोधिन्धां किराताञ्चनीयन्याख्यायां चतुः सगः ॥ 


(270 ‰ €145 ({0]. 52) : 

इति श्रीमत्सुखबोधन्याख्यायां किराताञ्जनीयन्या- 
ख्यायां चतुः सगः ॥ 
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. इति श्रीमद्ैपायनमभद्रसूनुना देवराजार्येण विरचिते 
किराताञुनीयन्याख्याने ष्ठः सगः ॥ 
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इति श्रीत्कृष्ण० देवराजर्येण विरचितायां सुख- 
नोधब्याख्यायां सप्तमः समः ॥ 
` 470 शा €45 0]. 79) : 
इति श्रीमत्कृष्ण० विरचिताय 19०४० धन्या- 
्यायां अष्टमः सगः । 
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इति श्रीमद्दवेपायनभह्सूनुना देवराजर्येण० सुख- 
नोधन्याख्यायां किराताद्नीयन्या्यायां नवमः सगः ॥ 
210 3 €105 (० 1038) : | 
इति श्रीमत्करष्ण० दरामस्सगंः ॥ 
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` क्षा. _ 2010 4 00605 (01, 118) गष 
10 {06 1104616 2 »€56 6, 204 €045 0]. 
1268) | 
इति श्रीमत्करष्ण०° सुखबोधिन्थाख्याया० द्वाद; 
सगः ॥ 
(2६0 ॐ &145 (01. 1448} ; 


, इति श्रीमत्छरष्ण ° सुखबोधिन्यां व्याख्यायां ° त्रयो 
दराः सर्गः ॥ # 

4710 ए चात्‌ड ण, 1572) :: 

इति श्रीमत्करष्ण० सुबोधिन्याख्यायां किराता° ` 
चतुर्दशः सगः ॥ 
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टुन्धस्य याचकः शान्नुः मूखस्य ज्ञानबोधकः । 
 वारघ्रीणां पतिः शत्रुः चोयणामरि चन्द्रमाः ॥ 
 . चतुथजः पञ्चमगो दृष्टा प्रथमसम्मवाम्‌ । | 
तृतीयं तत्र निक्षिप्य द्वितीयमतरत्कपिः ॥ 
„` राजवत्पञ्चवर्षाणि दक्ावर्षाणि दासवत्‌ | 
.. ` प्राप्ते षोडरावर्षे तुं पत्रं मित्रवदोचरेत ॥ 


वस्यः कच्छपवच्रन्ति सङि विदयुह्टतामण्डिते 
दर्वी सपविचेष्टितं च कुरुते संत्रासयन्ती शिदयून्‌ । 
सर्पाच्छादितमस्तका च गृहिणी कुञ्यपपातोन्सुखी 
 यजन्प्रणेतटाकतां समगमरद्रीत्रो मदीयं गृहम्‌ ॥ 
आघ्रातं परिचुम्बितं प्रतिमुहुटीढ पुनश्चवितं . 
यक्तं वा भुवि नीरसेन मनसा तत्र व्यथां मा कृथाः 
हे सद्रह्न तवेतदेव कुशलं यद्रानणोदश- ¦ ` 
दन्तःसारविलोकनं व्यसनिना चूर्णीकृतं नात्मना ॥ 
सयानुसारिणी लक्ष्मीः कीतिस्यागानुसारिणी । 
्रद्रानुसारिणी विधा बुद्धिः कर्मानुसारिणी ॥ 
` शिज्ञानेमञ्ञरोभिस्तनकररायुगं चुम्बितं चञ्चरीके- ` 
स्तद्रीलया दूयमानाः किसटयरुचयः पाणयः कीरदष्टाः। 


तह्धोपायाछूपन्यः पिकनिनदधिया ताडिता काकरोके- ` 


रित्थं चोढेन्द्रभूप त्वदरिमगष्शां नाप्यरण्यं शरण्यम्‌ ॥ 


08571 04741.06 एष ` 07. 567 1155. 


[1 3)तर 


काछिन्दित्रूहि कुम्भोद्भवजटधिरहं नाम गृण्हासि कस्मात्‌ 
शत्रो नमेदाहं त्वमपि वदसि मे नाम कस्मात्सपक्ाः | 
मौटिन्यं तहि नो चेदनुभजसि मिरत्कजेर्माखवीनां 


नेत्राम्भोभिः किमासां समजनि कुपितः कुन्तरक्षोणिपाट 
 त्वत्वडगखण्डितसषपतविरासिनीनां 
भूषा भवन्यमभिनवा भुवनेकवीर । ` 


 - नेत्रेषु कङ्कणमथोसरपु पत्नवह् 


चोखाधिराज तिलकं करपट्टवेषु ॥ 
नागो भाति मदेन खं जलधरः पूर्णेन्दुना डवरी 


` हीन प्रमदा जवेन तुरगो नित्योत्सवेमेन्दिरम्‌ । 


णी व्याकरणेन हंसमिथुनेनयः सभा पण्डितैः ` 
सत्पुत्रेण कुं (त्व)या वसुमती छोकत्रयं भानुना ॥ ` 


, येन सौहदमिच्छन्ति तेन त्रीणि न कारयेत्‌ | 
 . वाग्वादमथसंबन्धं परोक्षे दारददोनम्‌ ॥ 


- ` ` व्लदानात्फङं राज्यं पादुकानरवाहनम्‌ । 


म्बूखात्लर्गमापोति अन्नदानात्फङन्रयम्‌ ॥ . ` 
उपाजितानां द्याणां याग एव हि रक्षणम्‌ । ` 
तटाकोदरसंस्थानां परिवाह इवाम्मसाम्‌ ॥ 


नी अहितहितविचारदयन्यबुद्ध 


॥ 


श्रुतिसमये बहुभिबहिष्कृतस्य । 
उदरभरणमान्रकेवटे 
पुरुषपशोश्च पशोश्च को विरोषः ॥ 


`: कषकः सवेनीजानि विरोक्यैव प्रवापयेत्‌ | 


+ । भ [ 


` उत्प॒नननीजसद्भावं अदुकुरेण विरोकयेत्‌ ॥ 
` सुप्रीवं वालिनि चेव रावणं च विभीषणम्‌ | 


। ` शत्रं भरतं उन्ध्वा सीताया; किं प्रयोजनम्‌ ॥ 
अन्विच्छन्ति सुराः क्रतुं परमुवं भूषाः सुभुक्ति द्विजाः 


गार्तानिमिषजो जयं युधि भटाः वर्षौदयं केकाः । 
वेद्याः पण्यधनागमं परहितं सन्तो रसं कोसुमं 
भृङ्कः सजनदृषणं खट खराः चोः प्रमादाननरम्‌ ॥ 
*.* ° * कारं स्नहजं . जहाति | 
रोषश्च रोषं निनस्य पङ्कम्‌ । 


वष2 


मा. चञ्चर पड्कजनामि योगा- 
त्सत्सङ्गतिः कि नु करोति पुंसाम्‌ ॥ 
अहं च त्वं च रजेन्द्र छोकनाथा उभावपि । 
बहु्रहिसमासोऽहं षष्ठीतत्पुरुषो मवान्‌ ॥ 
आदावादिपितामहस्य नियमन्यापारपत्रे जछं 
पश्चात्पन्नगङायिनो भगवतः पादोदकं पावनम्‌ । 
भूयः राम्भुजटाविभूषणमणिजंन्हमेहषैरियं 
कन्या कल्मषनारिनी भगवती भागीरथी द्यते ॥ 
कस्न्छिते मुरारिः कनु खट वसतिर्वायसी को निषेध 
त्रीणां सगरश्च कस्मिन्‌ क नु खष्ु सितिमा शौरि 
संबोधनं किम्‌ । 
सम्बुद्धिः का हिमांशोविधि्रवयसां काश्च संबुदधयश्च 


५४९4, 2्दु4 4 ^ पा) 41.484 


[व्रण 


मातङ्कान्‌ परगराडिवाविगणयन्‌ यः प्राप वैवाहिके 


- चेदादान्नवनीरजोज्वर्तनुः कृष्णः स पुष्णातु नः ॥ 
 गङ्कोततङ्तरङ्गवारिनिकरो यच्छेखेे शीकरो 


रेते दुष्धः कथं वा कुरकुखनिघनं केन तत्कैशवेन ॥ ` 


निद्राति ख्लाति भुङ्क्ते चरति कचभरं सोषयद्यन्तरास्ते 
दीव्ययक्षेने चायं गदितुमवसरः सायमायाहि याहि। 

` इत्युदण्डंः प्रभूणामसकृदधिक्रतैर्वारितान्द्रारि दीनान्‌ 

पर्यास्मानद्विकन्ये सरसिरहरुचामन्तरङकर पाङ्धः ॥ 


44. ९1४. त. 2. 
(ऽप 91.154 07 एएप्तर^ ह0षृष 
कृष्णविरासकान्यं पुण्यकोिकृतम्‌ . 
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3861125 (101. 1) : 
मा्गेऽन्तनलिनोष्छसन्निजमुखं सप्रेमहासं हिया 
` पयन्तं नयनाञ्चराश्चरुकचां यान्तीं दाने रुकिमणीम्‌। 


ज्योत्ल्लाव्याप्तदिगन्तराटदरारिभन्मौिरिखायते | 
तार्तीयीकमभूटटृखाटफख्कै यस्यानो लोचनं 
ऽयं मे गिरिजापतिगिरिजया जाजायतां मानसे ॥ . 
अथ पुण्यकोटिर्नामा कवीन्द्रः खकृतसुकत- 
परिपाकासादितभगवत्पादारविन्दभक्तिसंपनः “८ काव्यं 
यसेऽथकृते व्यवहारविदे . रिवेतरक्षतये । सथः ` 
परनिवृतये कान्तासंमिततयोपदेशायुजे ?2 इति काव्य- 
प्रकाशाद्युक्तवचनात्‌ काव्यस्य अनेकः श्रेयसाघनतां 
काव्यालापाश्च वजंयेत्‌ इति निषेधस्य असत्कान्य- 
परतां च निश्चिय श्ीक्रष्णविरासं नाम भागवतदराम- 


 स्कन्धकथासुधासाप्संप्रहं काव्यं चिकीषठुः चिकीर्षितस्य 
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प्रन्थस्याविघ्नपरिसमाप्तये, ^“ मङ्कलादीनि मङ्खटमध्यानि 
मङ्गलान्तानि शाल्लाणि प्रथन्ते वीरपुरुषाण्यायुष्मत्पु- 
रुषाणि च भवन्ति अध्येतारश्च प्रवक्तारो भवन्ति 
इति भगवद्भाष्यकारवचनेन मङ्रस्य कतेन्यताप्रति- 
पादनात्‌ “° आरीनमस्क्रियावस्तुनिर्देश्ो वापि तन्मु- 
खम्‌ ?› इलयाचार्थदण्डिवचनेन च आरीराघयन्यतमस्य 
प्न्थमुखत्वप्रतिपादनात्‌ श्रीकृष्णदेवतानमस्काररूपं 
मङ्रमनुष्ठाय छोकसंग्रहाथमादो वस्तु निर्दिरान्‌ 
ग्रन्थतो निनधति--ख्््मीसमेतमिति । 
 लक्ष्मीसमेतं नवकेजनेत्रं 
गोपीजनानां कुचक्ुड्कुमात्तम्‌ । . 
केरीषु रसेषु मुदं वहन्त 
नतोऽस्मि सर्वोन्नतये मुरारिम्‌ ॥ 
लक्ष्या रकिमिणीरूपया समेतम्‌ ¢“ राघवत्वेऽभव- 
त्सीता रुकिमणी करष्णजन्मनि ® इति विष्णुपुरण- 
वचनात्‌ । .नवे . नूतने कंजके उदके जायते इति 
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तथोक्ते कमले ते इव नेत्रे यस्य सः तथोक्तः तं गोपीनां 
कुचकुङ्कुमेन आत्तं व्याप्तं आटिङ्खगनादिनेति भावः ।. 
.165: | 
ताभ्यां सपर्थाभिरतीव पूजितः 
समं समस्तेमुनिभिः प्रसेदिवान्‌ । 
्रेत्योपदिश्य श्रुतिमाममेतयोः 
ययो मुदा हातीं श्रियः पतिः ॥ 
ताम्यामिति । ताभ्यां श्चुतदेवबहुखाश्वाम्यां सपर्या 
भिः मधुपकदिभिः समस्तः प्रवोक्तेः मुनिभिः सह 
अतीव पूजितः सन्‌ प्रसेदिवान्‌ प्रसन्नः । भाषायां 
सदवसश्चुव इति छ्टिः कावच्‌ | श्रियः पतिः श्रीकृष्णः 
एतयोः श्रुतदेनबट्टाश्चयो: श्रुतिमार्गे श्रुतीनां स्मरति- 
प्रमाभूतानां प्रामाण्यकारणरदहितानां मागे ब्रह्मपरत्वं 
प्रीया उपदिश्य वारवती द्वाप्कां ययो । यातेः कतरि 
ठिट्‌। | 
(01010 : 
| एकादशः सर्गः समाप्तः | 
0 11016 {0100ाध छा 01 {116 पाठाः 


800 {1€ 0, 566 प्र. ©. 21810871, 4 कव 
1.70/07# 51671९72, 06६0767 1947, [7]. 209 #. 


48. ` | (प्र, ^. 46. 


10467 80€ा व ८६.180110६. 28865 888, 


64“ ><8“. 6०० 1बह€ [0678871 पाध. 
{1065 14 17 8 8६6. (09160 11 (16 [78 
11 1945. 30पत 10 08105. 

(071116६6. 

(0 - 116 15. 800४&, ` 


49. 3311. 1. 16 
6 ^ णा. 0 एष्व एा | 
कृष्णविढासः सुकुमारकविविरचितः 

एवापा9 162 ९७8. एणा. 21, 153“ >< 1५, 
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[1121 


010, फए०ा71-ल्दला 27 अहुत प] पा6त. = 
०० 57021] 1811118 111६. 1165 6 11 
8 7886. अ ०६ 1060. 

{16011[01616. | 

547&45 [ 0 111 ° {€ वला 1116}, 1 
12 38185, &168 {06 13126988. 2८60 प 0 
07 ६116 116 9 अप 152. 


8०109 (01. 1८}; 
अस्ति श्रियः सद्म सुमेरनामा 
समस्तकल्याणनिधिभिसन्द्रः | 
तिष्ठन्निदं विश्वमनुप्रवि्य 
स्वेनात्मना विष्णुरिबोजितेन ॥ 
2.05 (701. 214) : 
कुन्दत्विषस्ताटफटप्रकाश्ाः 
तापिच्छव्णस्तिरुणाकभासः | 
परभूतदुग्धानवनीतवत्यो 
गावः सहल तनय त्वदीयाः ॥ ४४ ॥ 
(01070 (°). 13) । 
` इति सुकुमारकरतो कृष्णविरसे प्रधमः सर्गः | 


# 


{16 (5. 06415 47 8.1 {€ €714 ° ‰*€75€ 


44 2 6810 [77. 


6 01 15 1059 2. {18ह्71601, 87 1 15 
2116860 ५81 {116 ` वप त1त 1101 11*€ 10 
00110166 1६, उप्र €ण्ला {115 {ि8हृपाला( 15 


10 र फ] 10160. 6 7151 1716 


{€ा0]६ 10 [1111, 8.६ 1685६ 6110785 ग {115 
{18716111 5661108 10 786 ष्टा 77806 एङ 
116 <^ (1906-8, 7, 2, 8), 
210 11016 11601) 01676 €0110115 86 {€्ल 
11819 5०564 पल. 

पष ल पला (€ 486 101 {116 01106 0175 
{116 वप्रप्ठः 687 € लाप६००्‌ धा लल 
पवा. (16 [68६ प्राठप्ा (ाा्ाल(थाङ् नी 


। 2/1 


{116 ला) 15 {181 0४ ९1180411 42. 9 (16 
1811 (६६, 4.7. 2 ६715 08६८ 681) 5€19€ 
85 ६16 ` {८017145 वद॒ "८४1 {0 {176 {17161 
2150 


50. >< 11. 1... 7. 
{81518 16868. 011. 12.. 12८ ><13. 
(10, श0पा-त्वला 80 28तङकु 17] पः6१. 
७००५ 5108]] ©:8{112 110. 1.168 8 10 
2. ९6. 111{९€त्‌ 
1160771016{6 
98.116 {6६ &5 20096 07 50015 1 86 [1 
{06 215. 16815 ग &† [€ लात्‌ ° $€85€ 


54 ग 800६ 7. 50] 1 15 60110166. ^4 


15. नात्‌ 16 04106 ग ६6 (0015६ 15 €श्ला 


2.5 {<15118. 
91, ९21४. 2. 28. 
एश118 162965. 011. 675“ > 1१५. 


010 84 3110 1} प€0., ७०० 1ल्त्‌ं प्रा 
11818218 फा प्7हु. 11765 9 171 8. [0886 
17160 
 [1८्ता016॥6. 

58.116 {९६ 25 2.00४€ {01 68010 ¶. 

23661115 | 
हरि श्रीगणपतये नमः । अविश्नमस्तु | श्रीगुरुभ्यो 
नमः ॥ 

यस्ति श्रियः स्म सुमेरनामा 

समस्तकल्याणनिधिगिरीन्द्रः । 

तिष्ठनिद विश्वमनुप्रविर्दय 

स्वेनात्मना विष्णुरिवोजितेन ॥ 

2.1145 (101. 68) 
अपारदुःखाणवपातधात्री त्वया करपामुद्रहतातिगुवीं । 
कृतन्नताजन्ममुवाममीषामस्माकमर्थेन . , , ॥ 


4८4) दु ^ ^^ 12२4 


{16 &1त 1 87६0 1. 


[तभ 
€ 119. 06ब६§ 0 अपाङ प्०रधा-तञ 


(¶ 166 8.6 {0 {1811 
{0112, 016 011 €111167 5106. 


52. 4 ९11. 1.. 7. 

54 एा254 ए१्दपर 0 ` 
दध ^ एण 

करष्णविलासन्याख्या रामपाणिवाद विरचिता 


एश्वणक72, 168०९5. ए]. 30. 12“ >. 14. 
010, ठप -लवला अत्‌ एव्ताङ्‌ पपात. 
(००५ 5701811 (818. एा111&. 1.165 8 70 
8. 226. 107} €्‌. 

1710010116॥6. 

(76 (०पा्लान्थष 705 ज (२2113. 
{201\2808. {01 8005 1 8.1 [7 अ {€ 5102- 
11858. ऽ पप्रप्रााद्वा9 रए 


3661125 (९1. 19): 

श्रीनारायणगुरुवरकरुणापात्रेण पाणिवादेन । 

श्रीकृष्णविखासस्य क्रियते टीका विलासिनी नाम ॥ 

सुकुमारकवेर्वाचां विखासः कृष्णगोचरः | 

सुकुमाप्पदाथश्रीः रोमुषीं मे विरोधयेत्‌ ॥ 

अथ कविरादौ ताव्रदखिट्भुवनाधिष्ठानभूतम्रीश्वर 
वण्येवस्तुत्वेनाम्युपगच्छन्‌, ‹ आशीर्नमस्कियावस्तु- 
निर्देशो वापि तन्मुखम्‌ ” इति व चनात्‌ वस्तु नि्िङति 
--अस्तीलयादिना । प्रारम्भे तावदस्तिपदग्रहणं मङ्गरा- 
थेम्‌ | नियस्य सत्पदवाच्यस्य ब्रह्मणः स्मरणसद्वावात्‌ | 

2.05 (1 58८8, 101], 188) 

तस्य पद्मनाभस्य वाचं अट विषदेनेयादिवचनं 


प्रशसन्‌ स्तुवन्‌ निजमात्मीयं पदं छ्गखोकमभिपेदे 
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प्राप्तवानिति सक्मवदातं मङ्लम्‌ | 
(.01611101 : 


इति सुकुमारक्रतो कृष्णविरसे भगवदशेनं नाम 


{त्र४४२.. 


25 (^ ^ 0लषह 5418 (55. 


प्रथमः सगं; । रामपाणिवादविरचितायां विढासतित्या- | 


ख्याय प्रथमः सगं: । | 
 पडिपिभ गणपतिङ्गाचिणा ट्खितम्‌ । 


{16 (9. 01681६5 ° &{ {16 € ०1 60171 
11161118. 0 ९56 54 ° 68.110 [1. 


(16 105६ (्०ाफ6< 15. गं 106 (णा , 


पला 8ए08.118016 86618 0 06 {8 
{पत्‌ 10 ४6 (88160716 81866 [था 
(०. 1949) 11101 &०68 95 87 45 {€ @त्‌ 
2 5818 [3ॐ. 011 0पं 58185 ° {16 
60111111611{8.1‡7 {18.€ 50 {8 €) 11160, 876 
{1175 125 € 006 {166, 0106 8६ {€ 


9/25118.58.711107 698, 1014, 8.1 21011167 ` 


{11116 &1{ 4118.॥. {0 0167 ©01116)181165 
01 {€ 00, 016 16 5471404 
७0४1108 80 1116 (लाः 0 28111698118 
4) शप्प्‌, 1208188. त 18४21606 
(4.7. 1860-80), 26 2130 17071, {€ 011] 
[० 9, 9 16 0८5 ० {1686 185 10 € 
00४६. 01161081 2{55.. 1101915, 2120185 
(1१०. २. 3439). (16 56८6014 15 1161096 
ए 21. ‰1151118171861818. 10 115 व्र737014} 2 
70550 52507 1.८८ ॥+८, 1. 878. 
प्र (ठाप्रााल्ा1201, रिव18]0व 1908, 15 
06 07 {116 0681 {11011 {0618 ° {21808 17 
921511६ 8.0 11६ ६16 15 ठा 10 1896 
11९6 10. ६6 18६) (ला. 4.72. प 15 &168{65॥ 
006 -15. ` 16 रकण = (11४81 
७818111६ 5617165, 0. 146, 1042) 1८] 
171 [फला 0801165, &1४65 {76 अजरा 
06 ‰ 11758118. पऽ (्५1/11व05दरकव 2.5 
एप०1876त्‌ फ 06 दर16016 ए पण्लञपि 


` पवपञ८प§ [णिता 10 1946, 20 118. 


, ४ 00 16 6/2 (4कवड ता प्व्षतप्रलां 
„10 16 तठ [नदा ऽला65 (पि०. 54) 
171 1946, 580६ 25 ल्म ए6लाा8, 7८420. 


28. 


[121 


5८2८410 804 (51111441, 8.€ 8.४9112 216 17 
01101 ; {76 {016 ग {1656 85 [प ]1506्त 
एष 0८ 4. चि. 08वा1क€ 10. 2300008 10 
1940 श्ण 80 2.1&1157 £18.0518.1010, 274 
116 1{2{॥€ 1285 761 €&41६6त ६166, {06 
{६ 81016 ए 01. 0800 11 {16 ` 
0014 2 ४८ 50016 117८९54, ४०. २९, 
41" 2, 1941, 20 111 2 5811511 कक 
11 . प्ल 48 [एवा ऽला65 (क०. 42) 17 
1943. ^ पालाः ज च्लि कप{710115 0 
05 पणात्‌ 276 पा प01180€व, 816 998118.016 
711 (99. 


1. 5. 19. 


28111119. 1649685. 0]. 1, 14“ >< 1“. 
0010; ‰011-6&{€1 80 17] प€त. ©००५ 
8171211 {818 द्क्षा1 1118. 11165 11 11 8 
266. 1166. 

116011[01666. | 
8921116 60111601{8.7$ {01 68110 1. 

1106 (णाल 15 24114016 01 16 
145६ {0166 एलः568 ग {€ 8110. 


53. 


211. 1, 8, 


54. 

पद वष्णा+प 07 (प्प 
कृष्णाभ्युदयः तिम्मयज्वकृतः | 
एिवपा78 16868. 011. 36 (1--36). 


172“ >< 17“. 01, ठया -6816€ा 2.1 10] प6त्‌. 
(००५ 3111811 (नप्प फ.  1.1165 5 10 
2 {226&€. 10164. | 

(.0111]0166. 

1106 {€ 9 {116 [तल 0621116 पध नं 
{5151085 {116 171 611६ 6811105. 

86105 (01. 14) : 


वीक्ष्य स्तनोसप्रतिकुम्मिकुम्भ . ` 
हस्तभरमान्मातुरथाधशम्भोः | 


१ १७8 


कोपाद्रनाघ्यः परिणम्य श~ 
 महेङ्भागोऽवतु नः प्रसन्नः ॥ . ` 
मिथोन्यगाष्ेषणद्कप्रचार- 
माषारतिन्यययनचुम्बनानि । 
समीप्समाणः सुमानि रोके 
शिवौ भजे याप्थयुतघमावो ॥ 
साहियरीयाधिहरि स्मया 
नुयाहमलयाजितमक्तियुक्या । 
सेवामवाप्तुं परिद्यद्धभाजां 
` कुवीय कृष्णाभ्युदयं प्रनन्धम्‌ ॥ 
कथा पिघातातिङयं पुराणा 
काव्यं प्रविष्टा कमलेक्षणस्य । 
जरनटीपाटवदिक्षितेव 
` वरत्तक्रियानून्ननटी निरूढा ॥ 
कान्येऽपि नव्ये कवयो न निन्याः 
-पू्वाक्तमावाननुभावयन्तः । 
अदाति्यामवर्म्न्य पद्यां 
विद्योतते सर्वजनोऽनवधः ॥ 
 &.205 : 
अत्रानुपाल्यवसुधां स सुधाङनाना- 
म्यः समाग्रमतनोत्छतनूजवगम्‌ । 
कर्मावनाथेमहरं चहरिमंघोषं 
भूमीसुरेष्वसुरहृदसुसविमन्य ॥ 
भ्रीमत्तिम्मन्रपाखकस्य महतो गोविन्दमाम्नापते- 
वदुष्यव्यवहारसाक्षिणि घनश्रीपेम्मसस्यान्वये । 
ल्यातिषध्वजसंनिमे गुणगणारकारसंबधिते 


्रीकृष्णाम्युदयप्रनन्धतिल्के गो गतश्चाष्टमः ॥ ` 


ख्याते कुड माघवसोमयाजिन- 
स्तनूमवोऽनन्तयसोमपीथिनः । 
काव्ये बुधस्तिम्भययज्वनोऽगमः- 
` त्सर्गोऽष्टमोऽथं यदुनायकोदये ॥ 
` (गना ; दा. 


1204) ^ ८4 ^ पा) 414 8२4 


| 6 ब“ ४ 4 & 1/6 


 द्यादिष्चोकद्येन निनश्नाति-- वीक््येति । 


| {<्र ४४३ 
95. 


नतला ` 806४ 605८६. 


1.1४. ^. 34. 
८६65 180. 
, ०० 1416 [2€४8.18.88.11 1119६. 
11765 14 ` 10 8. 82६2. -ए80८०त 17 नान). 
(0160 00 8-1-1942. 
(01 1€६€ 
(74156117 0 200४6 {01 {116 {ल 00 


56. , >> 11. 1.. 8. 


(0 ^ ए 0 एप्प ए छर 
91११९०३१. ९। 


करष्णभयुदयग्याख्या तिम्मयज्वकरता 


एा$8 16865. 7011. 104 (37--140). 
172“ >< 13“. 01, एठा -68६€0 89 170] णा6त्‌. 
(७००५ 31811 बृ लाप्रहप 10. 1.1168 5 17 
2. {2&€. 11:64. 
` (०1616. 

{16 @©0701161118.7ए 6221160 @०672/1 ककव 
010 {€ श प107*5 0) ८, धा€ 11510 - 
100$पत8$8 

86९६105 (01. 374) 


 चिकीषितस्य प्रन्थस्याविघ्तपरिसिमाप्तिप्रचयगमना- ` 
दथैमिष्टदे वताविषयानि नमस्करियात्मकं मङ्खर वीक्तये- 
गजास्यो 


विनायकः अध दमूरथस्याः तस्या अर्धमोर्मातुः 


गोर्याः स्तनश्चोरुश्च स्तनोर्‌ इन्द्रशचप्राणितूर्यसेनाङ्ग- 
नामिति प्रण्यङ्खत्वात्‌ समाहारदन्द्रत्वेनेकवद्वावः । स 
नपुंसकम्‌ इति न पुंसकत्वम्‌ । . वीक्ष्य प्रतिकुम्मिनः 
प्रतिगजस्य कुम्भहस्तयोः कुम्मस्थटद्युण्डादण्डयोः 


श्रमात्‌ ्रान्या अथानन्तरं कोपात्‌ प्रतिगजभान्ति- ` 
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कृतरोषात्‌ परिणम्य तियग्दन्तं प्रय ततः इष्टः ` 
मरहेरास्य. भागः शि्टोऽषेकायो यस्य स प्रसन्नः 
विरोषदरनात्‌. भरमनिन्रया संतुष्टः नोऽस्मानवतु रक्षतु 
आरिषि छोट्‌ | | 


त्र ४४२ | 
८165 (7. 404) : 
` तत्रेति । सुधाशनानां अग्रः श्रेः सः वसुधां 


भूमि अनुपालय खस्य तनूजव्गे पूत्रसमूहं समप्र 


समस्तवस्तुसमृद्धि अतनोत्‌ ततान । असुरहत्‌ रक्षो 
नित्‌ ब्रहरिः कृष्णः भूसुर ब्ाहणेषु वसु धनं 
विभज्य यथेष्टे दत्वा कर्मावनाथं सखकीयानुषठानेन 
क्मकर्तव्यताबोधनार्थं मघोघं यागसमूहं अहत्‌ 
कृतवान्‌ । 
(नन?) : 
इति श्रीकर्णाटसिहासनाधीश्वरसाम्राज्यधुरंधरस्य गो- 
विन्दमाम्बापतेस्तिम्मभूपाछ्कस्य वैदुष्यसाक्षिणि श्री 
कृष्णभ्युदयविदृतौ गोपिकानन्दे अष्टमः सर्गः । 
ख्याते कुरे माघवसोमयाजिन- 
स्तनूमवोऽनन्तयसोमपीथिनः । ` 
काष्ये बुधस्तिम्मययज्वनः के 
स्वेनैव सगो विवृतोऽयमष्टमः ॥ 


57. 1.1४. 4. 35. 


10 एष्या 18156110. 22६68 406. 
6‰“ >८8“ (6००५ 18766 [69211268 फ. 


1.7065 14 17 2 €. -50पते 17 नर्न. 


(0160 00 20-1-1942. 
(01616, । 
(1205610६ 9 &०0*€. 


98. | + ९ >९2९. 1, 15, 
950४4 0 ४44044४८] 
॥ (8.1 | 
कृष्णाम्युदयः वरदराजयन्वङ्तः 
28118. 16868, एन्‌]. 37. 153“ ><14. 
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 वदनस्तीमसु वल्गुम . . 
परकृतितश्च परा किरुप्यान्मुखे 
. . , मुपेतु कथं सति योवने ॥ 
मधुरया दाया मदनाप्तया 
परिगतं . . . . वनवं पयः | 
वपुरजायत बह्वसुन्दरी- 
नयनपेयनवीनरसायनम्‌ ॥ 
तजकुर इष्टशां कुचमण्डटं 
परवव्रधे परिणाहि यथा यथा | 
तदपि मातुममुष्य युजार्गडा- 
न्युगद्मायतिमाप तथा तथा ॥ 
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राजयन्वनः कृतो कृष्णाभ्युदये पञ्चमः सर्गः | 
45 (101. 37) : 


ततो निधि किमपि मुकुन्दमाख्यया 
भियां विधुमकरुङ्कमक्षयम्‌ । 

मनोरथं महितशरीरमात्मनो 

 ददशे तं मुवि च ननाम तुष्टये ॥ 
रुररारः शरीरारदायरशरिकशिः रार । 
हारिश्रीध्रीररेरारो रोरेदिरिरशीरकम्‌ ॥ 
सत्वं साक्षाद्रह्याचे . . . सयज्ञानानन्दाकारम्‌ | 
यस्यानन्दात्माय मायं पारं... ..॥ 
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आत्मानं कालनेमि च दनुजानात्मपक्षगान्‌ | 
समरात्‌ नयनं चापि स्वसमाहितमात्मजम्‌ ॥ 
वीणाकरम्बितकरां मुनेयकण्यं बुद्धिर्‌ । 
अचिरादात्मनो भाविकालपार्धुरंधरैः ॥ 
माविनं पितरो विष्णोनैबन्ध निगेेटम्‌ । 
आदाय तनयान्‌ कंसः सोदर्या क्रूरनापक्तम्‌ ॥ ` 
चकार षण्महीपाछः प्रेतनाधपुरातिधीन्‌ । 
निर्गासयामास यदून्‌ स्वानिव पुराद्रहिः ॥ 
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छीखायितानि कट्यन्‌ भुवनेकनाथः | 
भूभारशान्तमकरोदमराधिराज- 
वैराकरौधतिमिरानर्बाहतेजाः ॥ 
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दविगुणाष्टकसह स्रमानिनां 
` कुचपश्चेषु परं विहारश्ाटी । 
सुखपन्‌ विबुधान्‌ सुखेन रेमे ` 
ससुतः सागरसंभवासहायः ॥ 


देत्योघे दल्यन्‌ विपल्प्रशामनं तन्वन्‌ यदूनां धरा- 


मारं सारमहोषयन्‌ विरख्यनिच्छामतुच्छं कटे | 
आनन्दं कख्यन्‌ मुहुः सुमनसां घ . , भुविस्थापयन्‌ 

रेमे रामसहोदरश्चिरतरं पुर्या यदुग्रामणीः ॥ 
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इति ्रीक्रभ्णामभ्युदये कान्ये त्रयोदराः सर्गः | 
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अथ विकम्पितपक्तसमीरण- 
प्रसभनतितदीधितिमाटिना | 
विदिततद्गमनेन समुत्थितं 
सरभसं समराय जटायुना ॥ 
जनकराजसुतामनुकषेत 
सुरसिपोः पथि गृध्रसमागमः | 
अपनिमित्तमवेदयदस्यतं 
तरृपवधूहुरणप्रभवं वधम्‌ ॥ 
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पतगपक्षपसहतिनतित- 
खमवनोदरमध्यपरिच्युतः । 
उभयमित्तिविदारितमस्तकः 
चिरमकम्पत विश्रवसः सुतः ॥ 
विहगमाथवितीणंपराभव- 
 प्रभवकोपविकम्पितचेतसा ।. 
सपदि पद्क्तिमुखेन समाददे 
 शरवितानकरतावरणो रणः ॥ 


०१७ = 
ैरप्यापोहस्वयमदघनप्रेमहीनान्महीनान्‌ 

कूत्वा भ्रातृन्‌ महति विभवे न्यस्तदासस्तदासः । 
गाक्षो(मो)रक्षत्‌ कृतपरदितस्वोदयाया दयायां 


स्थित्वा पृथ्वीमपि चतय तत्समस्तां समस्ताम्‌॥ 
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इति जानकीहरणे विद्रातिः सगः । 
समां चेदं जानकीहरणम्‌ | 


` जानकीहरणं क्ष्णं छक्षणेरुपरक्षितम्‌ । 
रामायणसुघाक्षारमालाय मुक्तिदायकम्‌ ॥ 
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श्रीरिवाभ्यां नमः | 
मन्महे सन्महेदैतुं तन्महे . . 
हरितल्पं यदाकल्पमाकल्पं पर्थकल्पयत्‌ -॥ १ ॥ 
जत्मानुमभासमानमासं तुरसीधामलसद्जान्तरादम्‌ । 
श्रतसेतुमहीयमानतच्वं मनसक्षहमनुक्षणं रमेराम्‌ ॥ २॥ 
नागानन नन्दनमम्बिकाया नागाननं वप्रमुखाव हन्तम | 
विनायकं वित्नमुजेगमानां विनायकं तत हृदि चिन्तयाम ॥ 
वलक्ष गां कनक्रमयवीणां च दधतीं 
ठसद्र्णी वर्णी श्युकमधुरवाणीं सुनथनाम्‌ | 
सदालम्नामम्बामघरजरविम्बामनुकरुखं 
विधिर्जायां नित्यं निगमगणमेयां मनुमहे ॥ ४ ॥ 
षड्द्ररान्युपदङनश्चुतिकलानानापराणागम 
समृयायध्वनिरन्तराक्रमणजङ्छान्या नितान्तादरम्‌ । 
मोदानेतु मदीयवाङ्मनसयेो्ुगमं पय; के्धिभि 
नह्मानन्दसरः सरोज वदनस्तोत्रप्रनन्धाम्बुधौ ॥ ९ ॥ 


` वेदो विद्यास्वनाे ह्यदधुधिगमान्नूलतको पतक 


मीमांसा वाक्यनिष्ठा तदनु पदगतानादुरावातवीटे । 


~ , ` दुनादा काव्यपाका सकल्मरपुराणादिसंमेषितार्था 
9.1.10 


नीट नषधघीनाप्यथ च कथमपि तां चिकौरषाधिवर्षाम्‌ !| 
राल्लं वेदपुगणकाव्यभिंदया 

मीमसि . . . चि वतिद्थविषये व्याख्यात्मकत्वाभिधा | 
वत्राप्पतमामकाव्यघरिता टीकृहवया सैव या 


दुःखो वा विबुधे बहृमहष्वाये कराययाश्रिता ॥ ५ ॥ ` 


दीका मे . . . नेषधघीयविविधमतप्तचतुः षष्िवि्यासमष्टि- 
नो वेदो नापि श्नं स्मृतिरपि न पुराणगिमादिश्च तव | 
यद्यप्येवं तथा पुस्तकरसिकचमत्कारकारीक्षितेषा 


 रज्छस्थल्ञेणरतवव्छिरिव जगदश्वयभू दुष्कराक्षेः ॥<॥ 
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भ्यन्तस्याथसमुद्धवप्रमुतया मन्धावनीभद्भवन्‌ 


त्र ४४२ | 


माहेरीन्विषमागसोत्सदकृतिव्याख्यातविख्यातकः 
काण्डाख्यः किमु कीत्यतेऽखिुजने्दरो त्रिलिङ्गभिषे ॥ 
टीकासहसलरमिह सन्त्वधुनाथ वाग्मी 

सोऽहं करोम्यथ च नेषधकाव्यटीकाम्‌ | 
यत्रेतेक्षणकृताखिरसंशयोत्थं 

खेदं विधूय सुधियो सुखिनो मवेयुः ॥ २७ ॥ 
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रत्नैः स्फुरत्कणकुम्भं महारौवसुपास्महे ॥ 
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भवितन्यमिति कथानायकं वस्तु निदिरति | यदाह 

आङ्ीनमस्कियावस्तुनिदरो . वापि. तन्मुखमिति । 

 निपीयेयादि । “~ 
8६0 { €45 10] 312) : | 

` श्रीहषस्यमनीषिमण्डट्द्युनासीरस्यसारस्वत- ` 

सरोतः पूरपरैः परः शतमुखेदिव्यद्विरव्याहतम्‌ । 


{1065 5-7 111 8 78&6€, . 


ˆ 066 ©47^1.06ए0 07 -54^ 5 रात 155. 


आसां खण्डनसूत्ति . . 


[121] 


तस्येति न विस्मयोत्र जगति प्े्षावते यत्पुन- 


भागं यान्ति जलाङ्ायाः कतिपये ततस्यास्तुति दृषणम्‌॥ 


इत्याचायविश्चेश्वरविरचितायां नेषधचरितदीपिका्यां . 
पदवाकयार्थपञिकायां प्रथमः सर्गः ॥ 
(.21६0 [{ €1त5. (101. 540) : 
रमघसंस्थुकदञाः कवीनां 
ये क्षीरकल्पेषु रतावचस्सु । 
वचस्मु हषेस्य कवेः कधन्ते 
पचेलिमेषु स्पृरहयारवः स्थुः ॥ 
इलया चार्य ° नैषधटीकाया० द्वितीयः सर्गः ॥ 
81० [1 €त७ (०1. 848): 
अश्रान्तः प्ररं वितन्वति सुधासौधरात्रमाजां गिरां 
हष हर्षकवो समस्तसुमनसःसुत्रामतामास्थिते । ` 


प्रातः सर्वपथीनताध्वनिभयदामोदयद्विमन 


स्थानासूत्र . . - विरसितेर्नामण्ड भूमण्डटी ॥ 
इति नेषधटीकायां तृतीयः सगः ॥ 
(1010 {४ €165 (01. 108} 
सुवानास्सोरम्यश्रियमसुकभाः कि सुमनस 
क्षणा न द्वित्राणामुपरि. विपरीतस्थितिभतः | 
शिरतोऽप्यामोदं दिक दिरि विरोषेण विकिर- 
त्कवेरस्यापि स्यायदि न घनसारः सुक्कतिनः ॥ 
इति° चतुथः सगः ॥ | 
 @40:0 ४ लत ०]. 129 
सरितां वक्राध्वनामव्यहो 
न क्ापिस्खलनं न भङ्ककरनंनोन्मागगा वृत्तयः । 
किञ्चैतस्य निमज्ननः सुमनसां ` चेतोऽपि रसेयुषां- 


 , मेत्रैव त्रिदिवस्य सिद्धयति फल सघस्सुधासेवनम्‌ ॥ 
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इति° पञ्चमः सगः ॥ ` 
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तेखा्रक्ष जलाद्रकष रक्ष मां छथबन्धनात्‌ | 
याचकात्सततं रश्च इतति रोदिति पुस्तकः ॥ 
आयामस्य चतुर्भागः त्रिमागः पुनय च | 


तन्मध्ये सुषिरं कृत्वा एतत्पुस्तकलक्षणम्‌ ॥ 
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पद्धिनीपरिणयः अष्रावधानिवेदान्ताचायज्कत 


22108. 18.४65. ?०्‌1. 40. 174“ >< 1“ 
014 210 51111 101६५. (७०० ॥16्तापा 


(1811118. 11111.  [{.1168 8 17 8 266. 


10६ 
{71601 [016॥6 
{16 (ष्ट ज {116 0 0 6801085 [ 0 
शा. 
28615 
सुशीता; सुरमि रमां युणे- 
रवापयन्वत्समयत्नमात्मनः |. 
श्रियं दुहीतश्रितवज्रकङटो 
विकटो वेकटरोखव्ह्टमः ॥ 
सुतेन सोदयवती सुभेक्षणे 
वधू: किमस्तीति वरेण चोदिताम्‌ । 
सुताधवेन श्वद्ुरी तु भ्यते 
सुखादिति स्मेरमुखीं श्रियं नुमः ॥ 
श्रियः सपत्स्या इव साम्यकाम्यया 
` क्षमापदेरोन सदां जगत्पतेः । 
हृतान्यचित्तं हृदये कतासिकां 
` क्षमामघीमः सकरावनक्षमाम्‌ । 
* पद्‌ मुजङ्कस्य परं भुजङ्गमो 
` निषूपयेतेति निदशेयभिव । 
 *. पदं भुजङ्काधिपतेरहनिरीं 
 मृदाननन्तो मुदमातनोतु नः ॥ 
 अहीनविख्यातिरखण्डितश्रिय 
~ पति छ्मोगप्रसितं वितन्वती | 
निरूपयन्ती निजनिदयदोषतां ` 
, श्ुमानि नीलासुलमानि नः क्रियात्‌ ॥ 


(0101101 : 7 011. (4) 


इति श्रीमदष्टावघानिवेदान्ताचायस्य कृतिषु पदिनी- 
परिणये कान्यरत्ने प्रथमः सगः | 
.0105 : 
अनिरा मदधियक्राधि . . . 
„  * * . , , गत्कटाहः | 
 समभिद्यत केवर नस्त... | 
दपि तेषामच्विरेण पाप्मरारिः ॥ ६१ ॥ 


७" षि ॥ 1 


 सविरासमितीव संख्पन्ता 
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3621125 : 
` कारण्यकह्टोडितदष्टिपातं 
कन्दपदर्पानट्कारमेघम्‌ | 
केवल्यकल्पद् ममूलकन्दं 
वन्दे महः कन्दलमकेबन्धुम्‌ ॥ 
यस्येकदे शं यतयोऽपि वक्तं 
ना्बभूवुनलिनास्नायाः | 
रा स्तुस्तदेतचरितापदानं 
वक्तु मनीषा मम मोग्ध्यमेव ॥ 
2.15 : त 
इत्थं पुष्पशारासनस्य विजयव्यापारङ्युष्कस्थितां 
संबोधिप्रमदानिवेर्य सुशं श्रीबोधिमूठे वरः | 
सिद्धाथश्चिरवासनापरिगतादुच्छिय दोष्ष्धिषो 


मुक्तिः क्षेत्र कुदुम्बरक्षणविधो मूर्घाभिषेकोऽमवत्‌ ॥ 
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चरिते दशमः सगः | 
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कान्ताय कल्याणगुणेकधाम्ने नवदुनाथ प्रतिमप्रमाय । 


नारायणायाखिलकार णाय श्रीप्राणनाधाय वमस्करोमि ॥ 
 अनाकुर गोकुटमुद्धखास् यत्पाटितं नियमनाविरखत्मा। 


तस्मे नमो नीर्दनौरभासे कृष्णाय करष्णारमणप्रिपाय ॥ 


2.05 
विधावत विधावत त्वरितमत्रिवादासुय | 
 अदश्रधिषणामिधो नरहरिहि जाज्वल्यते | 
स युक्तिनखरेः खरेमुखरमूखदुः खाङ्कुरे 
विदारयति दारुणप्रवचनप्रणादो प्रियान्‌ ॥ 
धते छपाण्यनन्तान्यपि भुवनपते हृदाप्येकपक्षो । 


दक्षः सद्भथोऽखिलेभ्योऽप्यमृतमि हददौ केव योनमत्रे॥ 
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मध्वविजयः रोषाचायङ्रुतव्याख्यासदहितः 


शा. 2. 29, 


४11६6, (एप -1184€ 8061. £ 011. 163. 
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2. {826 

(01101616 {6८ {16 {6110 

58116 16६ ा्री € व्क) 
24004 $ 9/658, 01561016 
(.18द्वे दि5100108. 10 ८8005 ५ 10 14 814 
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8९615 : 


वेदान्तविद्यानिजराज्यपाछने : 
` संकल्प्यमानो गुरुणा गरीयसि । 


 , अदश्रचेता अभिषिच्यते पुरा 


सवारिभि्वरिजप्रितेरथ ॥ 
` वेदान्तेति । अदश्रचेताः अदनं बहर चेतो 
यस्य सः अदश्नचेताः प्रणप्रज्ञाचायः । अच्युतप्रेषेणे 
वारिजप्रितैः वारिजः वारि उदके जायत इति वारिजः 


शङ्कुः अत एव वारिजशब्दसमानाधक अन्जशब्दस्य 
 दाङ्खे प्रयोगः | अभिधने--ख्वणाम्बुजयोरज्ञ ` 


छ्ठीवे शङ्खे तु पुंसि च इति भास्करः । तस्मिन्‌ 
पूरितैः पर्णैः वारिभिः जेः अमिषाच्यते पुरा अवि. 


 षिक्तः यावत्पुरानिपातयोर्डिति अतीता्थे लट्‌ । 


(0101010 : . 

इति श्रीमत्कविकुखतिर्कत्रिविक्रमपण्डिताचायेसुत 
भ्रीमन्नारायणपण्डिताचायविरचितस्य मध्वेविजयस्य 
टीकाया वरृसिहाचायरिष्येण विरचितायां मन्दोप- 


 कारिण्यां त्रयोदशः सगः | 


वष2| 


46604108 ६० ध. [९5108722 8.18 
(0८552८0८ ७८21562 1.2९^*0/+८, ए. 264 0.) 
{16 €©01010160{क 85 [19160 11 50008. 


411 18. 1 {70 (०लल्ा1ए {16 ल00- | 


प्लावितः 15 प 06 15 € एणा जग (प्रतं 
51111168. 2.00 1118६ 115 501 ऽप91. 
1112108. ©07 {0560 8. 601901116€0{84$ ८281164 
(11101011 17.91 // 1.10. 
2 १214 2.08[0811 01262. 


180. 


। ८०1]. 61. 
(010, ०1 -€8ला 800 1] प~ 


७४111४6, (0पा८$-10846 (81९८. 
113“ >< 42“. 
€. ©५०१ 71601 = [0€रडातहुवा पए 11108. 
1165 10 10 2 [8९6€. | 
(07 {1€6€ {07 ८0€ [00४1010 
52.716 {€ 2.71 6010170 €1{8.7ए {01 ©81 {65 
४ 800 ~“ 


21703: 
इति निगदितवन्तस्तत्र बन्दारकेन्द्रा 
गुरुविजयमहं तं. छाख्यन्तो महान्तम्‌ | 
वज्षुरखिदश्यं पुष्पवारं सुगन्धि | 
हरिदयितवर्छि श्रीमदानन्दतीर्थ ॥ ५८ ॥ 
इतीति । इति पर्वोक्तप्रकरिण विगदितवन्त 
महान्तमत्युत्तमं॑गुरुविजयमहं गुरोः श्रीमघ्वा चार्थस्य 
विजयमहं उत्कषरक्षणमहमुत्सवं ाल्यन्तः आदरं 
कुर्वतः «' मह उद्धव उत्सवः. इस्यमरः } बृन्दार 
 केन्द्राः देवतक्र्ठाः ब्न्दारको दैवतानीलयमरः | 
हरिदयितवरिषि हरेः दयितेष्ु प्रियेषु आतिग्रेषठे तत्र 


तर्मन्‌ श्रीमदानन्दतीर्थ श्रीमध्वाचार्थे सुगन्धं शोभन- 


परिमर पुष्पाणां बक्रुखानां वार्‌ समूहं वारः सूयादि- 
दिवसे वरिऽवसद्हयोरियमरः | अखिदृदश्यं अखि 
मनुष्याः इयं द्रष्टु शक्यं यथा. स्यात्तथा वतमानं 


1234, द्ु4 4 410 ` ^^ 24 


1. £. 32. 


0 2; 


 छोकद्यं चराचयात्मक , . . 


[[९व्रण्श्वे | 


वदरषुः । अवाकिरत्‌ इषसेचन इयतो खट्‌ | माटिनी- 
वृत्तम्‌ । ननमयय .युतेयं मालिनी भोगिरकैरिति- 
तट्टक्षणात्‌ । इदयरोषमतिमङ्कम्‌ । 

(गगण द 

. इति मध्वविजयटीकायां षोडशः सगः | 
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मध्वविज्ञयव्याख्याः (पदाथदी पिका) वेदाङ्गतीथकरृतः 


21111918 -162 ४68. 70०1], 161. 17“ >< 1‰“. 


`. 016 एउ तङ्‌ 19०८९. ©००वे ल्वा) 


2141112. 871 11118. = 1.165 5 10.82 {086 
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4111105 6010 {166 ; | 
(€ व्छपापाला्ड 4116त 7 वव 17470700 
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08101176 ८2 
56115 : ति | 
चन्द्रोदय ... . . ॥ ४ ॥ तमोनुदा 
धै @ ¢ ॐ > ॐ @ ०५ रकेन 8 9 ॐ गोगणेन र्म | | @ ॐ 


, हदानन्दमाप्नुयात्‌ । 


तदत्‌ , . . , , र्पान्‌ प्राणमामीया्॑प्राणः । पदधमं 


1६४४२. 
(9 देवतादिनमस्कारः कृतः । तदिदानीं प्रति- 
ज्ञातम्‌ ॥ 8 ॥ 
2.05 : | 
पष्पवारे कुसुभसमृहम्‌ | अखिकृदश्यं अखिरेमनु- 
प्यायः दृश्यं सक्तं मवतीति यावत्‌ । ववद्रैः ॥ 
(01610 
)मन्मघ्वभुनिः प्रनहविसच्चित्तार विन्दाख्यात्‌ 
` द्मान्द्रानन्दचिदादिसदगुणतनुर्टषातिदूरः सदा | 
बरहमहीन्द्रसुरनद्रपूवविबुधैराधिताछ्टयः 
सुप्रीतो भवतात्सदामय हरेभक्तेषु चिन्तामणिः ॥ 
(0101010 : ` ॑ 
इति श्रीमध्वविजयदीकायां वेदाङ्तीथेविर चितायां 
दाथदीपिकायां षोडः क्षगः ॥ - 


, {716 (छ, 0 1196. 1109४ 185 . 
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1111115 0414 11५९ 07 ^ रप्र ^072154 
मुनिञुबतकान्य अदहदासक्रदम्‌ 


‰00€ा1 (12180111 ६. 29865 131. 82“ ><6. 
11 &००त्‌ 66111611. ०९ €्वापाा ७181108 


पाह. 11065 14 17 2. 0286, 20010 77 
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८ 061 &1४10&, 17 {€ ९8.103, &1 86. 
 ८८प0६ ग {16 11€ 2 6 परावद प्राप, 06 
{16 24 [217 (11978185. 

एका 08 $: । 
श्रिय स वः श्रीवृषभो विशशिष्या- ` 

दस्याछिमाछावृतवत्समायाम्‌ | 


05(राए1 ४८ ©^741.06एए पए 5^.पऽप्दारान 1155, 


॥ 


मभौ न तेन्द्रोत्करमौदिनीर- 
प्रभावटीलाटितमःठ्जपीठम्‌ ॥ 


` चन्द्रप्रभं नोमि यदङ्खकान्ति 


ज्योत्स्नेति. मत्वा द्रवतीन्दुकान्तः | 
चकोर यूथं पिबति स्फुटन्ती 
कृष्णेऽपि पक्षे किख्कंरवाणी ॥ 
तमांसि हत्वा जगतः पदार्थान्‌ 
प्रकाडयन्तं यमिव प्रदीपम्‌ 
नना मोहादभिपलयकामः 
 पतङ्खवच्छान्तिजिनं मजे तम्‌ ॥ 
अनोधकारोरगरीढमूढ- 
 मबूबुधद्रारुडरत्नवदः । 
जगत्कृपाकोपरूदष्टिपातिः 
प्रमुः प्रसदान्मुनिमु्रतो नः ॥ 
2108: 
यावत्कापथतंभूते भववने सन्मार्ममेके परं 
सयक्त्वा श्रान्ततरक्चिराय कथमप्यासाद्य काटादमुम्‌ | 
सद्धरमामृतमुदधृतं जिनवचःक्षीरोदधेरादरत्‌ ` 
पायं पायमितश्रमः सुखपदं दासो भवाम्यहतः ॥ 
मिथ्ात्वकमपट्डेश्चिरमादते मे 
युगम दशोः कुपथयाननिदानमूते । 
आराधयोक्तिङसदज्ञनसंप्रयोगे- `` 
रच्छीकृतेऽय पृथुसत्पधमाश्रितोऽस्मि ॥ 
(01001101 : 
इत्यहं दासक्रतो कान्यरत्ने भगवदुभयमुक्तिवर्णनो 
नाम दशमः सगः ॥ 
06 06 18. 8180 02116 ददुकावक, 
{06 ६८६ 871त ६016 81014710 पऽ (्ताप्रहवफ | 
01 1६, ७५&460ब 7, र€7€ [00115166 10 
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मुनिसुत्रतक्रान्यभ्याख्या (संखबोधिनी) 


11006 {181185611]0॥. 22865 684. 8“ ><6५. 
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-- 8618 : 

श्रियं सं वेः श्र्रषमो विङिष्यात्‌ 

, युस्याछ्माढाृतवत्‌समांयाम्‌ । ` 

नभो नतेन्द्ोक्तरमीलिनीछे 

प्रभावटीरखालितमज्ञ पीठम्‌ ॥ 
(व्या) श्रीमदेवेन्द्रसंदोहनर्हिणानन्ददायिनम्‌ | 

सुतरताम्बुखतं नोमि दिव्यश्रव्यनिनादिनम्‌ ॥. 
तस्य गर्मावतारादिपञ्चकल्याणदांसिनः | 
काव्यरत्नाख्यकाघ्यस्य वक्ष्ये टीकां स्वभक्तितः ॥ 
_ -श्रियमिलयादि । यस्य आदिनाथस्य समायां 


, ६4७९4, पद्वु + 41.424 


समवरणसदसि नतेन्द्रोत्करमोलिनीट्प्रमावटीटाङितिम्‌ 


नमन्ति स्म नता; दन्ति परमेब्ड्ययमनुभवन्तीतीन्द्राः 
नतश्च ते इन्द्रश्च तथोक्ताः | तेषामुत्करः समूहः 


तस्य॒ मोस्यः किरीटानि । (वचूडाकिरीटं केशाश्च 
संयुता - मोख्यःखयः इलमरः | तेषु कीलितानि 


नीरानि इन्द्रनीखरत्नानि तेषां प्रभाणां सुचीनामावलि 
श्रेणिः तया छाडित सेवितम्‌ अन्जपीटं अन्जैः कमटे- 


रुपरक्षितपीठं तथोक्तम्‌ । 


५. ५. # 


[व्र ,. 


` श्रियं संपदं पुण्यवतः पुरुषान्‌ श्रययाश्रयति इति 
्रीस्ताम्‌ । विदिष्यात्‌ विदयात्‌ | शिषट्छविरोषणे 
लट्‌ । उपमाटरंकारः | 
2045; ` = ~ 

अच्छीकरृतम्‌ तस्मिन्‌ निम॑छीक्रते सति अद 
असंप्रति इति प्रयुसत्पदं संश्चासौ सत्पथश्च तथोक्तम्‌ । 
महाजिनमागम्‌ आरितः आश्रियते स्म| आश्रित 
असेवित्‌ अस्मि भवामि | असभुवि छिट्‌ ॥ 


(.010{01107 भ 


इलयहेदासक्रतेः कान्यरत्नस्य टीकायां सुखबोधिन्यां 
भगवदुभयावतारवर्णनो नाम दङमः सर्गः | ` 


मुनिसुत्रततीथकराय छोकपूर्े व्याख्यानकान्यपुस्तकं 
संप्रणम्‌ । | 

स्वस्ति श्रीविजयाद्कतशाछिवाहनराकान्दः | एक- 
सहस्तशतसप्तचवुदरापज्चवषः कल्यब्दः चतुःसहस् 
शतनवचतुविङतिश्च वर्षैः । पुनः प्रमवादिगताब्दः 
घोडराव्षः तदुपरि सुभानुनाम संवत्सर उत्तरायणे 


-  हिमन्तकालयुक्तपुभ्यमासे पुभ्यबह्खनवमदिने मङ्ख 


वासरपन्चम्यां पुण्यतिर्थो उत्तरनक्षत्राणां युक्तद्युभयोग- 
मौनट्ग्ने अहदासन्‌ मुनिसुबतस्वामिकाव्यव्याख्यानं 
सप्रूण छिखित्वा | करकरृतमपराधं क्षन्तुमर्हन्तु सन्तः। 
्रीवीतयागाय नमः | श्रीमत्पञ्चगुरभ्यो नमः | श्रीमान्‌ 
अहदाक्षकविचक्रवतिभ्यो नमः | जुभमस्तु ॥ 
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यञ्चोधरकाव्यं वादिराजसूरिविरचितम्‌ 


+10त6ल 41501101. 22६65 75. 8” ०८6१५. 
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{4108 ग (118 

: 3621115 क | | 

 श्रीमदारन्धदेवेन्द्रमयूरानन्दनतनम्‌ | 

। सुद्ताम्भोधरं बन्दे गम्भीरव गजितम्‌ ॥ ` ` 

अस्माकं जिनसिद्धश्रीसूयुपाध्यायसाधवः । ` 
कुवन्तु गुरवः सर्वे निर्वाणपरमश्रियम्‌ ॥ 

। 2048; ' । 
ध व्मनि तेजसा निवमथ॑न्‌ वर्णीस्तयेवाश्रमान्‌ : 
|  वृद्राराधनया हृषीकविजयादुक्तीमर्णविधयाणैवः | 
पायवाग्परपरीणपरमल्यातिःनयात्कुष्टधी 

रासेविष्ठ यरोधसे नरपतिदीरघं त्रिवगश्रियम्‌ ॥ 


(0101010 


इति ` महाकविश्रीवादिराजसुरिविरचिते यदरोधर- 
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वेतविरोषः.। तत्र ब्ुन्दावनचरं चेष्ट इति अप्रययः | ` 
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देवकी आगमानां वेदानां अनेन रम्येण ; अनघो 
निमलापापरम्येष्ु च निमय इति रत्नमाखा | 
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रामितनिगमखेदेः साधुभिः छघनीयं ` 
 चरितमिदमुदार तस्य चाणृरहन्तुः । 
श्रुतमतुप्रकथितं वा शुद्धिमन्रयां दधानं 
समतनुत प्रथिष्यां शाश्वतं धमसेतुम्‌ ॥ ८० ॥ 


व्या ॥ शमितेति। शमितो निगमानां -वेदानां 
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दः 


खेदः अन्यथा व्याख्यानङ्केशो 
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रपरः साघुमिः छघनीयं 
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व्याख्याने स्यमन्तकापारव्यानजाम्बवतीसयभामादि 


विवाहृप्रति)पादनं नाम चतुदशः सगः ॥ 
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प्ररामितपरमदमायं सन्तः 
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 वागीशायाः सुमनसः स्वार्थानामुपक्रमे। 
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` छृत्लं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नम 
ममः पाणिनिकालयायनपतज्ञछिभ्यः + 
प्रदिशतु गिरिङस्तिमितां ज्ञानदा 
वः श्रियं च भिरिशस्तिमिताम्‌ | 
प्रशमित परमदमायं सन्तः 
सञ्िन्तयन्ति. परमदमायम्‌ ॥ 
` प्रदिशच्विति ॥ 


स॒ इत्संज्ञो. भवति । इति इत्‌ स्गायां, तस्य लोपे 
यस्य इत्‌ संज्ञा वस्य रोपो भवति इति छोपः ॥ ` 
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अनेनाहं धन्यो भवति न-च ते हानिरियता ~... 
वने वा हर्म्ये वा समकरनिपातो हिमकरः ॥ 
पुस्तकजपपटहस्ते वरदाभयचिह्धचारबाहृख्ते | 
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चोकनाथकृता ` व 
72111118.  169.४69 एन्‌], 211. ७126, , 
14“ >< 1६“. 7521115 ०, एता लदा 810 


17] प€त. 7 (नलदा (्गाताप्र८प, रषध्ताप्ा 
(पाऽ एह 10 कशद्क21211. 1168 9-11 
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(2711058 {-# [7  (11€ श्क्षा 


727, 8 (0 लाद 010 06 एप्रताा1§्ाा- 


181]2$& 2 ४25106४8 


815. | 
हरिभ्रीगणपतये नमः । अविघ्नमस्तु । 


हस्तरङ्कुरापाशामोदकरदान्देदीप्यमानान्‌ सदा 
बिभ्राणं कमपि प्रमासमुदयं सर्गाथसिद्धये भजे । 

यं प्रश्यन्‌ सततं गङन्मदत्या हस्तीकिमन्याद्क्षः ` 
किं वा हस्तिपकोऽयमड कुशधुतेरियद्तं बुद्धयते ॥ . 





[ण 2] 


विश्रन्माछा सगरतनयोत्तारयि्री. किरीटे 

रेफं काचित्छुमुदसुभगं -माघुकाभय्यजस्लम्‌ 1 
अङ्क कुवन्गिरिवरकुर््ाघनीयामभिख्यां 

भूमा कश्चित्कक्यतुतरामन्तरानन्दसिन्धुः ॥ 
यो वत्सान्वयवाधिकोस्तुभमणिर्यश्वन्द्रचूडा्च॑न- 


- ध्यानं स्तोत्रनमस्करिपा्यविरख्व्यापारसर्वैकषः | ` ~ 


यश्चाश्नायपुराणनाटककरविदग्ध्यवासैकमू 

स्तस्म हस्तिगिरीश्वराख्यमुरवे कुर्वेऽज्ञछि सादरम्‌ | 
 सद्याद्विप्रभवा समुद्रदयिता सर्वाघवित्रासिनी 
राम्भुस्थानसदहसभूषित तदा श्रीरङ्नाथाञ्चिता | 
 -कविरीपरितो विभायतितरां यं श्रातनूर हयं 

प्राम सवक्रख्ुरीणसुजनं श्री चोङ्भूभूषणम्‌ ॥ 
तस्मिश्वन्द्रकलावतंसचरणध्यानेकतानात्मनो 


भारद्राजकुखान्धिरीतमहसश्वक्रायुघाश्यां भरतः 1 ` ` 


छन्दागप्रवरस्य चास्कवितासज्ञातकीर्तेः सत 
पत्रः पुण्यगुणः सुधीनिवसतति श्रीचोद्कनाथांहयः 1 
मन्वादिधमशोल्लाामर्था चनकोवि 
यस्यात्मजो समचन्द्रम& -इ्यभिधान्वान्‌ । 
यस्यानुजो देवमनुष्यमाषा- | 
परबन्धपाथोनिधिपा्िकेन्दुः | 
विश्रान्तमननं वितरन्प्रजाम्य 
श्रीदक्षिणामूतिरिति प्रतीतः ॥ 
भावाद्यङ्क्कुतिरसध्वनिमासमातं 
घर्माथमोक्षफर्मारतवद्सख्यम्‌. । 
द्राक्षातिञ्चायिरसवद्मकप्रभेदं क 
 श्रीवामुदेवकलितं भुवि काव्यमीडे ॥ 
गाम्भीर्यास्पदवाच्यवाचकतया -व्याख्यापथामो चरः 


काल्यं मद्धिषणा तु माल्थविमवयप्राचुयपाथोनिधिः। - 


व्याख्यातुं प्रयते तथापि. तदिदं हा हन्त हन्ताधुना 

साध्यासताध्यविवेकद्यून्यहृ्दयः सवत्र संनह्यति ॥ 
अस्यान्वायमुखेनेव पदानां विद्ति पराम्‌ | _ 
विधत्ते चोक्कनाथोऽयं बाङ्ब्युत्पत्तिकारिणीम्‌ ॥ 


- ~ -एढ ए, प्दवतु41- ५ पए 41. 4 ~ ` 


क} 
3 
१ 


॥ .९१ , (- 


क्षतेन विद्रत्कर्तिन नूनं | 
म्याख्या मदीया बहुमानपात्रम्‌ | . 
रन्प्रेण कि वा कृत्तिना कृतेन 
न जायते दिव्यमणीगुणाद्या ॥ 
अथ कृथमुपादेयं काव्यं . . न्ए्वंच 
वासुदेवनामा कविः कीतिकामनयेव काव्यकरणप्रबरत्त 
कौतिमदशभरान्तेनेति वक्ष्यमाणपयेन स्वकाव्यस्य कीरिं 
रेव प्रयोजनमिति वक्ष्यन्‌ आशीनमस्कियावस्तनिरदेरो ` 


, वापि तन्मुखम्‌ इाचार्थदण्डिवचनादादावारिषमाह ` 


--प्रदिरात्विति ॥ 
(2110 { &7045. (01..344} : 
भारद्वाजान्ववायेन चोक्नाथेन सूरिणा । ` 
व्याख्यातात्सत्तनवतिशोकाः शोभाक्कृतः फुतैः 
इति भाए्राजकुरूतिरकछन्दोगप्रवरश्रीसुदङनम्- 
त्मजेन आच्याम्नागभसंमतेन . मन्वादिस्मृतिमर्मज्ञ- 
रमचन्द्रमद्यन॒जेन संस्करतान्धदमिखमाषात्रयसाहिदय- ` 


. घौररेयदक्षिणामृतिनाश्नप्रजेन हस्तिगिरिभष्दिष्येण शा ` 
 तनरग्रामवासिना चोक्कनाथेन विरचितायां बा्ब्यु 


त्पत्तिकारिण्यां युधिष्ठिरविजयन्याख्यायां प्रथमाश्वासः ॥ 
2०६0 बू €048 (०, 20) । 
इति ,-. + . भ्रीसुदशेनभ्पत्रेण . . ~ = स्थस्य ` 

दक्षिणामूर्तेर्रजेनः , ~ , , द्वितीयाश्वासः. | 
द्वितीयाश्चासकथित पद्यं विङोत्तरं शतम्‌ । 
व्याकृतं चोक्षनाथेनं महाकाव्यत्वकारणम्‌ ॥ 
(2110 {1 &105 ८1. ०8४} ¦ = | 
त्रयोदश्ाधिकरातं यथाबुद्धिस्फुटीक्रुतम्‌ । 
-पदयं तृतीयाश्वापे .चोक्षनाथविपश्चिता ॥ 
इति , .- ° , . तृतीयाश्वस्िः ॥ 
(470 {४ €45 (01. 121८) {` 


भाद्राजान्ववायेन चोक्षनाथविपश्चिता | 
 .. घ्या ताः सत्तनवतिष्टाकाश्छोककराः कवेः ॥ 


५2] 
इति. ., . , , चतुर्थाश्चासः ॥ 

(2110 ४ €045 (01. 1484 : 
पञशमाश्वासकधितं पद्यं नानाकथाश्रयम्‌ । ` 
 दरोत्तरशतं व्याख्यचचोक्तनाथाहयः सुधीः ॥ 

इति . . . . , पञ्चमाश्वासः ॥ 

(21110 ४ €045. (091. 1762) ; 
 पश्वारादधिकं षष्ठाश्वासोदितं (१) शतम्‌ 1 
पद्यं काव्यनिम व्याख्यचोकद्धनाधाहयः सुधीः ॥ 

इति ° . , , षष्ठाश्वासः ॥ 

(2110 #]{ €1485 (61. 1974) ; 
सत्माश्वासगं प १) चत्वारिशदतं शतम्‌ । 
पं व्याख्यचोक्नाथो नानंयुद्धकथाश्र॑यम्‌ ॥ 

इति , : . , . . सप्तमाश्वासः ॥. 

2 ए] 6०45 (०, 2112) 
एकांधिकङत्‌ं पदं नानापवेकथाश्रयम्‌ । 
अष्टमाश्चासगं व्यख्यत्‌ चोक्कनाथाहयः सुधी ॥ 

इति . ° ° * विरषिता युधिष्ठिविजयधयाख्या 
 बाख्व्युत्पत्तिकारिण्याख्या समात्ता ॥ 


(116 ॥1प्रा10610 11 5910015 1116 श्री 15. 
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(१0०, 60), 8011085, 1897. | 


0850 ष 4.741.060 00. 545 पयतः 1155. 
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व्108 गिव €श्ठ्लौः 0 06 नगारण्णंणह ` 


७18 1068 8६ ६16 06617018 


हरि श्रीगणपतये नमः । अविघ्नमस्तु । 

हेरम्बं हरदुग्धाब्धिकोस्तुमं स्तुमहे महः | 
आम्नाय हरिसन्धा्यं सन्धां विन्नविषएवे ॥ 

` वाग्देवी वावदृकेषटपुष्टचित्रपदाधिके । 

स्वदासं त्वत्पदाम्भोजसविधे प्रविधे हि माम्‌ ॥ 
अष्टादशानां वि्यानामिष्टानां प्रभवं सताम्‌ । 


202. | जा. 1. 57. 


एवाप 16१७8. एणा. 213. 13" >८ 18". 
10 एप 5110 10] पत. ७०९० 5108] 


तिप्व14 शाहु, 1168 8 11 9 1886. 
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१६४0. 40 036६ 60016 ०० 18007 


॥:९ 1 
€. 1.15 15 11) 2 26. ए80घणत्‌ 
10 नृन्धी. 

10८०16६6. 


 ऽद्षपल (०पफालाा् 35 2100४86 {0 ८811105 
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1210014. 1058105 16 (०लाण्ञाठण 


६6 6०८ 0. 119४) {€ 1०110108 दद 


९1565 2.16 {0174 


अष्टाश्वासी निगदितान्सपतत्रिशत्समचितान्‌ | 
ञ्याख्यन्नवङातष्छोकान्‌ चोक्कनाथो यथामति ॥ 
विक्रमन्दे नमोमासि रेवती सोमवासरे । ` 
कुष्णपन्षतृतीयायां व्याख्येषा प्रतिमेयुषी ॥ ` 
आदिमाश्वासपद्चानि न्यूनत्रयरतानि च | 
विशाधिकशतश्छोकाः द्वितीयेऽच तृतीयके ॥ ` 
रयोदशाधिकशतं तुरीये तूक्तमादिवत्‌ | 

दशोत्तरशतं तत्र पञ्चमे षष्ठमे (७५) तथा ॥ 
चतुष्पश्चाशदधिकशतपथानि सप्तमे । 
षट्‌चत्वारिरदधिकरतश्छोक। ह्यधाष्टमे ॥ 
एकोत्तरशातंत्विषटमाधन्तश्छोकसंख्यया ॥ 
विठेखकेष्वेव करापाधः निसगेसिद्धो न विरोककेषु 
यथाध्वेगेषु प्रपदो(१) परोधः सुखोपविष्ट कुतः स एषः॥ 


116 (०ापाप्रला८8य् 500पणातव 12४८ 7६ 


6०1€व तपु 6 8६0 न 06 तदा ` 


ण 31214. 0 116 ६7110 तथ ५111611 85 2 
11008 2त्‌ फणौ 06 5६8६ 25 (ररे, । 

06 0161081 ग ध्5 ८203८01 04107्8 
0 (तवा8 ऽधः 9 8 ४्ञद्ापष्ण, 
(-0171021016 [213८६ = ` । ध 

व 66 8.6 व 1685६ {५0 &95 17 627६0 
शा, ०76 06६णल्ल) ४९565 20-25 814 {16 
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पत्र] एषटऽ८ाराएी षटं 64741.060षट 0 ऽ 41रऽ7टारात 1055. [14 ब्‌ 


~ 2044 ~ - ~ ~ ~ स्रा. ®. 1, श्रीपाट्‌ .. ,. चार्थविरिते रधुनन्दनविरासनाश्जि 
र५०प्रएद ^ 0.661.754 (ए एषटदा^व- मधुरकाव्ये प्रथमः सगः ॥ 

। छप ग (0101000 : (34 (9.10, 0]. 176) 
रथुनन्दनविखासः वेद्कटाचायेंविरचितः ` ` इति ्रोरोलपरणकुरुतिखकशतक्रतुपाटराचायसूनुना 


एफ 16०९७. एता]. 124. 14“ >< 12“. श्रीवेकटाचर्यिण विरचिते रघुनन्दनविरासनाश्नि मधुर- 
010, `शल -ल्व्ो 2.06. 02.718860. 6००५ व्ये तृतीय; सर्ग 
1918 ल्व) 3 फ. 1.165 5 70 2 8६6. 
{716 ` -४०८०व€ 0908पतं 8 6116 € 
{60100166 
81६05 [, 171 {© 3 ४ ग {76 0€0 € 
1106 5६0८$ 0 ७१ एव्रा2 


{0676 15 016 }{5. (2. 1१०. 2128) ग € ` 
एठा 10 16 तण, कला8] 455. [एात्ाङ, 
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| अप्रं | प्रतिक्रुतिरचनाम्यः समधिकतरखूपः । 
चित्रछ्खितशूपेम्यः समधिकतरं रूपं यासां ता 
 चित्र्खितप्रतिमा तु समधिकतर अ तिहि उत्छृष्टूप 


{116 *€7568. 


व्याचक्रोऽत्र चतुरदञं मतिवरां सर्र जनानन्दनः ॥ 
 ॥ श्रीः ॥ श्रीरामनापसुखकारिः ॥ ॥ श्रीमनाम- 
सुखकारिः ॥ श्रीः ॥ प्रथ ७८१ 

(2110 ¬+ ४ 06615 (01. 303} ; 

ओ र्न सिद्धिः । विदेहतनयापरियागादनन्तरं 
दाशरथिः कि. किं चकारेति तद्रत्तान्तं पञ्चदशो सगे 


 कविराह | 
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1103 (01, 3196) ; 


श्रीमद्राघवराजरत्नचरिते काव्येऽस्य काव्यांबुधे 
संसत्सत्कविकाखिदासरचिते स्प्रूजदणार्कृतेः । 


{९8४४2 
प्र्यातोपक्रतौ जना्दनकृतौ प्रयक्षगुर्व कत) 
व्याख्यायां शममाजगाम दशमः सरमोऽत्रपञ्चायिकः॥ 

॥ दयुम मवतु ॥ श्रीः ॥ ॥ श्रीयमश्रीशीतापातनुभ्यं 
नमः ॥ प्रथ सगं {५ संख्या ६३७. 

(.8110 + ४1] €्टा715 (101. 339) : 

णृण्एनु सिद्धिः । मक्त्या० ॥ राजराजेश्वरेण श्रीमते 


श्रीरमततनुजन्मना कुरोन पतितप्रापतासोवषवल्येत 
समरभ्य नागसाजश्रीकरुमुदजापिकुमुदयाः करम्रहमह- 


त्सवादनु कियता , काठेन जनित श्रीअतिथिनान्नि- 


` भूपाठ्चकचूडापणौ सर्वगुणनिधाने राजन्यप्रधाने 
वसुमती राजन्वती वितन्वति तनुषटीयमानराजविद्यो 
नुप राजनीति विवद्धयिषुः कविपुरन्दरः सप्तदशं सर्ग- 
मारभ्यते | | 
410 पा एच ० (०. 3540): 

ण्णएनुं सिद्धिः । मक्लया० ॥ एवं विस्तरतो निखि- 
र्गुणनिधानस्य सरवप्रधानस्य सकलकुख्यक्षोनिदानस्य 
राजराजस्यतिथेः सौराज्यं राजनीति चाभिधाय 
प्रन्थगौरवभयदिकस्मिन्नेव सर्गे बहून्‌ नरपतीन्‌ वि 
वक्षुर्टाददो सगमारमते ॥ 

. 21105 01. 3652) 9 


 महाथोपमालावरतप्रसूतौ 
। णां महाकाव्य संणंघो । 
गम्भीरे जनानदनानंदनाधथं 
बुधानां तदश्ादहो भाष्ये सेतुं बबधः ॥ 
` श्रीः ॥ शिवमस्तु ॥ 
(24010 ‡1 6९105 ({0]. 2900) 


णुण्एनुसिद्धिः । भक्त्या० ॥ एवं बहून्‌ नरपतीन्‌ 
व्याख्याय सुददानतनयवजशात्पवमूतं कामन्यसनाभि 
` भूतं विषयकनिष्ठमग्निवणे ` पुत्रमावतन्महिषीमन्तवत्नी 
मभिषिच्य काव्यसमाप्तिमाचक्षाणः कविचक्रवर्ती 
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कृरकरतमपराधं क्षतुमहन्ति सन्त इति । 
वैवस्वतमनोर्वरयो दिलीपोऽभूनरपोत्तमः । ` 
रघुवर महाकाव्यं काटलिदास्तयशोवपुः ॥ १ ॥ 
रघुश्वाजो दशरथः श्रीरमश्च कुरो तिथिः । 
अतिथेनिषधो जातो नठस्तस्मान्नखानमः ॥ २॥ 
पुण्डरीकः. क्षेमधन्वा देवानीकस्ततः परम्‌ । 
अहीनगुः पारियात्रो दरः रसीरमहीपतिः ॥ ३ ॥ 
उन्नामो मूपतिस्तस्मद्वज्ननामो मवेत्ततः । 
खण्डनो हरिदश्व शिस्ततो विश्वसहः स्मृतः ॥ 8 ॥ 
हिरण्यनामो कोौङस्यो ब्रह्विष्ठः पुष्यसंयुतः | 
घुवसंधिठुवं तस्मादूधुवश्चैव सुदशेनः ॥ ९ ॥ 
सुदशनोऽभिव्णश्च इत्येते रघुवंशजाः । 
` दिीपादया महीपाछाः कालिदासेन कीतिताः ॥६॥ 
॥ श्रीमनुः ॥ दिटीपः ॥ रघुः ॥ अजः ॥ दश. 
र्थः ॥ यमः+ कुशः ॥ अतिथिः ॥ निषघः ॥ 
नलः ॥ नभः ॥ पुंडरीक; ॥ क्षेमघन्व . ॥ देवानीकः ॥ 


अहौनगुः ॥ पारियात्र, ॥ उन्नाभः ॥ विश्वसहा ॥ 
हिरण्यनाभः ॥ को्चल्यः ॥ पष्प: ॥ ध्रुवः ॥ 
सुदशनः ॥ 
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अश्रिवणेः ॥ इमे सूयवरीयाः ॥ १ ॥ 
` भग्रपृष्ठिकरिप्रीवाबधदृष्ठिरधामुखं । 
कष्टेन छिखितो ग्रन्थो यत्नेन प्रिपाख्येत्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीकृष्णाय नमः ॥ 
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रामाध्रमाद्विगतर्क्ष्मणसनिधानाः। 
सांवा पुनातु हरभूतिपवित्रिताङ् 
वक्रं विलोक्य मदनेन विमोहितासीत्‌. | 
गंगान च मदनं च कुचौ च पादौ ` 
हरि हरेहिमकरी मकरी करे च ॥ 
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1६ (पा)5 25 {01165 (01. 1888} : 


एत५९३] 


इतिश्रीमद्बुहन्खग्तरगद्धीयवाचनाचार्यश्रीप्रमोदमा- 
णिक्यणणिरिष्यमख्यावन्मुख्यश्रीजयसोमगणितच्छिध्य 
ध्रीगुणविनयगणिक्रतायां विोषाथबोधिकाख्यायया श्री 
रधुत्रशवृत्तावेकानविशः सगः ॥ 


व 16 जार्णंपष एलाऽल्ड गन्द ल्नृन्नप 
ण ध16 (्०प्ाला का 0) 6870 श 24 


€01161006€ ६१6 ©0०५€ॐ 
्रीमत्खरतरगछ्े पुगपटास्सूप्यः परक्षोभ्याः | 
श्रीमदभयदेवार्था वयगुणावाप्तसौन्दर्णाः ॥ १॥ 
आसन्‌ विहितविचाररन्यूनादृृत्तयो व्यधायिषतः । 
यैः श्रीनवांगसक्ताः सत्कामितदायिनो जयिनः ॥ युग्मं | 
तत्पदक्रमजाता विख्यातामुख्यदक्षलक्षनुताः | 
रेजुजरधिगभीराः श्रीजिनमाणिक्यसूरिवराः ॥ ३ ॥ 
तेषां यदैविशञदयरसोदे शनावाग्विरि- 
जदरश्वेतो विततमतिग्ोत्रवगंस्य सम्यक्‌ | 
ये श्रीमन्तो विब्ुधनिकरश्राजिनोधोपकण्ठाः 
सोभाग्याघ्या प्रकटमवनौ राजमनेषर तेषु ॥ ४ ॥ 
सकरखागमतञ्ज्ञानमधिगंतृत्वादुगप्रधानेषु | 
गुणमणिधारिषु सूर श्रीजिनचद्रामिधनेष् ॥ ९ ॥यु८६॥ 
 श्रीक्षेमराखामु विरारशक्तयः 
श्रीक्षेमराजाविदिताथयुक्तयः | 
बभूवुरासिधुविसारिकीत्तेयः 
सुपावकानिमितकामप्त्तयः ॥ ६ ॥ 
तेषां विनेयास्सुनयान्जमानवः 
श्रीवा चकंास्सं्नयनेदु भानवः | 
प्रमोदमाणिक्यसुनामधेया- 
श्चकासतति श्रीधरभागधेयाः ॥ ७ ॥ 
तेशं वाचकमुख्या गुणरङ्काख्या अमी विकदपन्षाः | 
सदयारङ्खाः रिष्याः जयसोमाकास्तघामात्ति ॥-८ ॥ 
तेषां रिष्येणेयं वेपुखावृत्तिविरिष्य हाप्याणाम्‌ | 
पठनायाशठमनसां रुचिशगुणविनयगणिसुधिया ॥ ९॥ 
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[[९त ५९ | 


येन षड्टङ्ानी सर्वा सौम्यद्र्शनयोगनः | 


स्वाघन्तद्विपगचकरे महायेगेन निप्फरः | १० ॥ 
रक्षिता धेनवोऽनेन स्वामिनाममगोत्रजाः | 


ज्ञात्वेति यद्गृहे प्रादात्कामेनुः समीहितम्‌ ॥ ११॥ 


केवलः प्रभुरेवायमिति वणचतुष्टयीम्‌ | 


यन्नान्नि केवराव्यक्त व्यक्तिवणचतुष््यी ॥ १२॥ 


रक्षणा मवजन्तूनां पवित्रीकरणात्तथा | 
पापतापापरहन्तृत्वात्तीधत्वं यत्र विश्रुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
यथा दिवा नास्ति दिवाकरेण 
था निङाप्रणनि्ञाकरेण । 
ध्वजेन सौधं च तथा विराजते 
ये नाधिकं बबरवरा एषः ॥ १४ ॥ 
्रीसूेवंशीयद्रपाव्तंसा- 
त्प्ररोसितोऽभूद्ववतः सुवंशः | 
्रीरामचंद्रादिनरपा जितिन्द्विया 
यत्राभवंस्तत्र किमद्भतं वः ॥ १५ ॥ 
शाजा .विरक्तत्वदुतात्ममावा- 
राज्यं दधघानापि न ठेपवान्‌ यः | 
रोखो यथानेकविधानवणैँ- 
रक्तोपि धत्ते धवलर्त्वमेव ॥ १६ ॥ 
सवरजरिरोराजन्मोलिर्माणिक्यरज्ञितम्‌ | 
तस्मिन्दधाने पादाब्जं कृपापीयूषवारिधौ ॥ -१७ ॥ 
भू चक्रचक्रवतिन्युदारतक्वाधिकारनिष्णाते | 
विजयिनि श्रीमदकञ्बरभूञक्रे मायविभुघजने ॥ कुख्कं ॥ 


श्रीसाहिल्घमान श्रीमलिनचन्द्रसूरिरजाज्ञाम्‌ । 


विन्यस्य रिरि सरसारोषामिव सद्विरेषयुता ॥१९॥ 
विक्रमतो रसहरिभुजःसरश्िव्ष जनोत्सर्वोत्कषं । ` 
्रीमदिक्रमनगरे विहितेय विमट्मत्तिगम्या ॥ युम ॥ 
्रीपाश्चनाधस्य वरप्रस्तादा- ` | 
 त्सक्पितामीष्टविधांपिनाश्नः | 
निशिश्रमेषा द्धुसिद्धिमाप ` 
धीराघवीवृत्तिरनिन्यव्त्ता ॥ २१॥ 


72] 


श्रीजिनदत्तगुरुणा श्रीमनिनकुरसूरिराजानाम्‌ | 
सोम्यदशाञ्युमदास्याद्धिद्विर्वाच्यमानेयम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति श्रीराघवीवृत्तिः समाप्ता ॥ प्र॑धाप्रं ९००० ॥ 
ढेरवकपाटकयोः ज्युभं भवतु ॥ 
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श्रीगणपतये नमः । अविश्नमस्तु | श्ीसूर्यादिसर्ष- 
प्रहेभ्यो नमः । 


पट्पदमुखपतिगण्डं कोटीरभराववद्भशारिखण्डम्‌ । 


प्रणमत. बारणतुण्डं पदकमदट्प्रणतसकरसुरषण्डम्‌ ॥ 
पान्तु वो नरसिंहस्य नमो बेन्दुकोमखाः । 
देयवर्गतमस्तामविदारणसुदारंणाः ॥ 
भाति ब्रह्मकुे काचित्करुणा शरणार्थिनाम्‌ | 
मवनाशकरी गौरीकुच्ुंकुमपङ्कछा ॥ 
रधुवरो महाकाष्ये पदा्थान्वयङ्ाछिनी | 
वाक्यार्थालक्रियोपेता मिना व्याख्या विरिष्यते ॥ 
वद्रंसोपि समत्सरा दरपतयः कार्येषु पर्याङ्गा 
मृदढाः प्रोढतम प्ररोहमलिनाः किन्तेररश्चिन्तया | 
एषास्पाः फएरशाल्नी. न रचना नूनन्तधाप्यत्रये 
सन्तस्सन्ति परोपकारनिरता शण्वन्तु ते मे गिरम्‌॥ ` 
इह खदु रधुवाभिधानं महाकान्यं करिध्यन्‌ महा. 
कविः कालिदासः आरीनमस्क्रियावस्तुनिर्देशोवापि 
तन्मुखं इयादि प्रबन्धमुखलक्षणानुसारेण प्रारीप्सितस्य 
प्रन्धस्याविक्षपरिसमाप्तये शिष्टाचारमनुसरन्निष्टदेवता- 
नमस्कारं तावत्करोति-वागर्धाविति ॥ 
2.45 (0]. 188} : 
इति रघुवर व्याख्यायां पदार्थदीपिकायां ` प्रथमः 
सगः । हरिः । | | 
(.2.0:0 [1 0615 (८01. 188) ; 
वन्दे वेदागमीमांसतर्कायबयोज्ज्ला 
मशदश्ञात्मिकां वाणीं भक्ताभीश्प्रदायिनीम्‌ ॥ 
अथ पूर्वो सर्गोपक्षिपतां नायकस्य घेनुपरिचर्या ` 
अथेति | 
(8110 [11 6105 9]. 248) : 
चेतोहारिणि हरि महसि निटीये नवागृताहरे । 


-[तर४४२] 

अनज्ञखर्विदितविहयरे कृतनतजनटुरित्‌ निकरपरिह)े ॥ 
अथ दिखीपस्य कुमारोत्पत्ति वणयितुमुपक्रमते- 

अथेति ॥ 

 ए705 ({01. 36) : 


_ इति श्रीकृष्णरिष्यस्य नारायणस्य कृतौ रघुवंश 


व्याख्यायां पदा्थदीपिकायां तृतीयः सर्गः । हृषिः | 
(210 1४ 0615 (0. 369) : 
नारमन्दनिल्याहितवासो 
बाढचन्द्रशकरोज्ज्वलमौलिः | 
अन्तकारिरवतादतिघोरादन्त- 
काठजनितादुंपतापात्‌ ॥ 
` प्राप्तराज्यस्य रधो्वृत्तान्तमाह स इति ॥ . 
८५१३ (091. 508) : 
इति श्रीकूष्णरिष्यस्य . . . . 
 * 00 ¢ 06105 (©2]. 308) ; 


अथ. रघोः पुत्रोत्पत्ति बणंयितुं तदगमूतां- 
कथामवतारयति-- तमिति ॥ | 
` & ` $€ 1700666६ 15. ता 115 60707060 
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- नमो रजोजुषे षट स्थितो सत्व्रमयाय च । 
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= श्रीसवज्ञेभ्यो नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीसुर्यो ` 


नमः नमः सवेविघ्रच्छिदे । | 
श्रीनाथस्तमचेष्टाथं रतं यत्काव्यसागरे । 
सजनाघ. °. या.  . ग्ममचे . . . , , तीतिसः ॥१॥ 


एए, पद्यु 414 4० 4.1.41२ २4 ` ` 


7 8111 01, 11561608 {6 | 


{1165 24 17 8. {8.&€. ` 


[1 
संतो वः प्रूजनादेव न दुर्जननतांसि-नः | 
नीदयिष्यन्ति युष्माकं दिनन'थेन सादृङी ॥ २ ॥ ` 
प्रसङ्कन मयाकारि सदसदस्तुसंग्रहः | 

, सन्ता हसाः करिष्यन्ति क्षीरवत्सत्तविग्रहम्‌ ॥ ३ ॥ ` 
तस्मादुद्ूतसष्द्रह्यादुन्मनास्सदा । 

 अमारग्राहिणः पापाः सागखागपरश्वते ॥ ४ ॥ 
पायादपायादपराजिता नः 

रम्भुश्च तेजोविजितानः | ` 
हेगम्बदेवो महरङ्ितानः ` | 
सौरेः पदं चास्तविराजितानः ॥ ९ ॥ 


इह महाकाव्यप्रारम्भे कविस्यं प्रन्यूहनिरासाय जिष्टा- 


चार नुमितवेदवाधितस्तयाचाभीष्टदेवतां प्रणमति । तथा 
च द्(एमा !) आश्ीनमस्कियावस्तुनिदेंशो वापि तन्मुख- | 
` मिति --वागर्धाविति० | 


(2110 { €045 0]. 9 : 


टीकामवक्रां रघुवंडकाव्ये 
ध्रीनाथकोञयं क्रतवान्विमृष्य । . 
तस्यामगाचाररयं समग्रः 
सगः प्रसिद्धः प्रथमः पृथिव्याम्‌ ॥ १ ॥ 
रूपादिसन्देहतमो विहन्तुं = 
 काव्यान्तरं च दरतमुत्तरीतुम्‌ । 
एकेककार्यद्यसंविधात्री 
टीका बुघानां तरणीयतान्मे ॥ २॥ 
इति प्रथमसगटीका | 
810 1 लात्‌ऽ (६०1. 148) : 


टीकामवक्रां ,,...... 
पृथिन्याम्‌ ॥ १ ॥ 

रूपादि० २ | 

इति श्ररुवंशाकाच्ये द्वितीयसरगव्याख्या । 
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कमररिव अङ्खित। बारपटनार्थं॑ परोपकारार्थं च । 
भ्रीरस्तु | 

यादं पुस्के २६ ताध्डौ ट्खितं मथा | 

 यदिशचुद्धम्युद्धं वा मम दोष न दीयतां | 

भ्रीरस्तु 1 श्री श्रीकालिदासचर्णकमरेभ्यो नमः ॥ 
छ । छ ॥ | 
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अधिगतङरचापो रामभूपाल्मेघो 

महितमदहितनूजा विदुताटिङ्धिताङ्गः । 
निवस्षतु हृदये मे वधंयनङ्कुराणि 
` प्रविमर्करुणाम्मोधास्या चिन्मयानि ॥ 
रामायणमारत . . , . . रोषः कृथितः पुरेति वार्ता | 
इद्विकेखवंशतिरक प्रत्काव्यं कूष्णपण्डितः कृतवान्‌ ॥ 
प्रीमन्नन्ददरान्ववायतिककः श्रीवत्सगोब्रोद्धवः । 


` ख्यातो डगरमूडिभैरवसुतः श्रीमाधवर्यः प्रसुः | 


सन्मान्य सुषुवे सुतं गुणनिधि शिङ्काभिधानं च यम्‌ | 
सोऽहं रामकविः करोमि . . - तां तस्थाः कृतेर््यानरिया ॥ 
रवै पये कथा वृत्ता या सा सद्वयमुच्यते । | 
वेदानां सवेशो इत्ता श्रोतृणां सुखब्ुद्धये ॥ 


अत्र प्रवेकथा भागाद्क्तव्यं यदि विदयते | 


द्वितीयस्मिन्‌ विवेक्तोऽस्मि तेषामन्व्ति पूर्ववत्‌ ॥ 

अथ तत्र. भवान्‌ इचिरक्घष्णपण्डितः काव्यं 
यशसेऽथकृत इ्या्ाल्कारिकवचनात्‌ काव्यस्येषटानिष्ट- 
प्राक्तिपरिहारशूपानेकः श्रेयःसाघनतां काव्याङापाश्च 
वजयेत्‌. इत्यस्यासत्कान्यविषयतां च पर्यैन्‌ राघव- 
पाण्डवीयाख्यं छेषकान्यमार्ममाणः प्रारिप्सितकाव्यस्य 
निविन्नपरिसमाध्यर्थं दिष्टाचारपरिप्रा्तमारीर्ममस्किया- 


वस्तुनिर्देशो वापि तस्मुखमियाचार्यदण्डिवचनात्प्र- 


न्धमुखलक्षणमाशीर्वादखूपं मङ्गक्मादो निर्दिरति- 


कल्याणं मे विधत्तां कमरूजजनकः सृष्टिसंस्थानपातु 


कान्तो गौर्थाङ्ञकार्सय 





याद ततरकमरावास्ततासुप्रसिद्धः। 


{त्र ४४3. 


, निःहोषाश्नायवाह्‌ःद्युचिपतदषमारोह . . . यानः 
सला वाण्याश्रिया वा प्रतिरभिनुवतां सवसंपत्प्रदायाः ॥ 


` व्या--भतरादो मूदेवताकमगणप्रयोगात्‌ भद्रवाच- ` 


ककल्याणङ्गन्दप्रयोगाच श्ुभराभः सूचितः । तदुक्तम्‌ 
--शंमोद्रमो मून्मगणः । देवतावाचकाः शब्दाः ये 
च मद्रादिवाचकाः । ते सरवे नैव निन्वा स्युः वणैतो 
गणतोऽपि वा ॥ इति । अभिनुवतां स्तुवतां सर्वाः 
संपदः प्रददातीति तथोक्ता इति कप्रययः | तस्था 
श्रियः छक्ष्याः पति्विष्णुर्वाण्याः सरस्वलयाः पतिन्रह्मा 
वा सदया गोर्याः पतिः शिवो वा| 
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स्वागमनं पुनस्थयमानान्‌ राज्यकरते बहू तान्‌ समयान्ते। 


इष्टमिदं भवतां भवतेति व्याहतवान्‌ न निवत्य ततो यात्‌ ॥ 


स्वेति। र| सः । रामः | राज्ञः कम राज्यं क्षिति- . 


छनम्‌ | तत्कृते तदथं पुनः. स्वागमनं अयोध्यां 


प्रयागमनं । बह यथातथा अर्थयमानान्‌ प्राथैयमानान्‌ | 
तान्‌ भरतादीन्‌ । समयस्य चतुदशवत्सरान्‌ बने वास्त- ` 


व्यमित्येवं रूपस्य | अन्ते अवसाने | भवतां युष्माकं । 
मत्पुनयागमनादिषपं इ्टमीप्सति भविता भविष्यतीति 
घ्याहृतवान्‌ निवैत्यै निवाय ततश्चित्र 
कूटात्‌ अयोध्ययो | 

 मा। स धर्मराजः राज्यकृते पुनः स्वागमनं बहू- 
यथातथा अर्थयमानान्‌ अभिलषितः । तान्‌ भीष्मादीन्‌ 
समयान्ते ,भवतामिदमि भवितेति व्याहृतवान्‌ । इङ्ि 
त्वादिति भावः । निवत्यं ततोऽनन्तरमयात्‌ ॥ 


(01011101 
इति हयम्रीवानुप्रहुग्रह 
 *  मभ्रकवितावैमवस्य | 
इष्टकल्कुरुमण्डितयोरक्ष्मी- ` 
देव्या , , , . तयोस्तनूभवस्य ॥ 
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शंकरात्‌ । 
समानम्‌ ॥ ५ ॥ 
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डगरमूडिरमसूरिविरचितायां राघवपाण्डवीयव्याख्यायां 
कल्पघष्टीसमाख्यायां चतुथः सगः ॥ 
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विश्वस्मरादन्धकामुरनारकात्‌ । रोषं 


अजुनेति ] तस्य रामस्य चरित्रिण करणेन , जनितेन 
अजुनेन धवछेन यदसा कीर्त्या बटशत्रोरिन्द्रस्य समा 


अध्यति भिरा । विभूते । दा तरी 
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[९४३ 
 स्वांञ्यको रुतज्‌ करा्जयोः 
कोकशखाच्च समवाहयत्पुनः ॥ ४३ ॥ ` 
अध्वजजैरितयाजलक्षणं 
लक्ष्मणश्चरणमप्रजन्मनः । ` 
आमय चिरमश्रु वतंयन्‌ | 
केवछोपक्रणेन पाणिना ॥ ४४ ॥ ` 
स्वैरमग्रकरजेविद्रूय च 
व्याकुलां समनयजटाटवीम्‌ | 
अङ्के रमनयद्विधय च ` 
सस्तरातिसतमश्चटं त्वचः ॥ ४९ ॥ - 
पाश्वयोरुपदधे महे रधी 
आददे शिरसि पूजितं धनुः । 
उल्ममाजं धुतसंहृतेन च 
` स्वाश्चटेन पुनरुक्तमास्तरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अतिक्रान्तः काठः परिकल्तिमिष्टं न किमपि 
प्रमोरप्रेऽस्मामिः किमिव गदितव्यं प्रतिगते; | 
दतो गन्तव्यं स्यात्किसपरमपायेऽयमुदधि 
मुधेवोलद्धानामुचितमिह्‌ नः प्रायमजनम्‌॥८३॥ 
मरं धिक्ाराणामसुविरहभीरविषहते | 
सहन्ते नावण तनुमपि तनुयागरभसाः । 
इति प्रत्येकं ते विपुखवचसो वावरभरा 
तरे प॒त्युर्वारामनशनविधानेन विविदुः ॥८४॥ 
तथापि प्रयाद्ानमितनयनाः पुण्य 


| छ [ | 


 , ॥ ८९ ॥ 
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 सुक्मिणीकस्याणं सन्याख्यान राजनचूडामणिदीक्षित- 


कृतं, (व्याबाखयज्ञवेदेश्वरक्रतम्‌ 
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` श्रेयो भूयो विदध्यादखिदिगधिपावाग्भवादीन्विजिल .. 


प्राप्तां भूशत्तनूजां रजतगिसितर्दी त्रिस्तनीं द्राग्विजिल | 
आहृत्येव त्रिलोकीविजयजविरुदाकारमदापि. यस्त- 
तातीयोकं दधानस्तनमुरसि विभायर्धश्नारीश्चरो नः ॥ 


#॥ 
|| | (। कष , 9 9 [। क्ष 


हते कलियुगे वरवरवदाधनिप्रहसागरैः । 
यज्ञवेदेश्वरेणेषा कृता मौक्तिकमारिका ॥ 


इह हि ८“ काव्यं यक्शसेऽथक्रते 


॥। | ॥ 1 ४ | । ए. 


र 9 9 @ छ मओ 


भगवतः कृष्णस्य प्राधान्येन स्विमणीपरिणयप्रपश्चूपं 


 सविमिणीकल्याणाख्यं काव्यमारभमाणः श्रीराजचूडा- 


मणिदीक्षितो नाप महाकविः... ९, =, , , 


% । ष ध शठ. | ष ४ 


व्रण्| 


विघागुरुमप्यर्थादनुसंधत्ते-- ` 
वामाङुकावह्टुमभावमुद्रा सीमाविभगेन्द्रश्मणीरिरेव । 


रोमावली राजति यस्य मध्ये सोमारवेस्ः स सुखाय भूयात्‌॥ 


वामेति} यस्य प्रस्तूयमानस्य अधैनारीश्वरस्येत्पथंः। 
मध्ये वामदक्षिणयोगन्तरले न पुनर्वरग्ने रोमावल्या 
नामेरूध्वं रावावस्थानेन मध्यावस्थिल्यमावात्‌ | 

27108; | 

मटयमरत्किशोरेदरकम्पितमाघवीका 

परिमटप्ररदूरपरिमग्नजगन्ति चिरम्‌ । 
मधुदिनवेमवानि मधुसूदनं एष दशा 
किमपि क्रुताथयन्व्यहृतवारिजपत्रदरा ॥ 
टयेत्ि | एष मधुसूदनः कृष्णः -केतकपत्रे केत- 

कीक्ुसुमदले इप्र दशौ छोचने यस्यास्ताइृश्या मायता- 
्ष्यार्कविमण्या इयथं 


प्रहषणं नामाठंकारः । नत्कुटकं नाम वृत्तम्‌ । हयदशा- 


भिर्नजौ मेजजलामिति नत्कुटकमिति रक्षणात्‌ ॥ 
पद्यानि बाणवचतः पतिताक्षराणि 
 - पूर्णानि मामकपदैः. सुधियः कथंचित्‌ । 
` भाषाकरृता कचन भमेणि वणदहीन- ` 
धात्वन्तरेण घटनामिव मषयन्तु ॥ 
यद्यप्यत्र विचारिता न च गुणाः शा्यारसाल्कृतिः 
` छन्दोव्यङ्खयविपाकद़त्तिविभवा रीतिनवा प्रक्रिया । 
यान्त्येव प्रमदं तथापि सुधियः प्रेमानुरेधान्मयि ` 
प्रायो छोहख्बाङ्वाचि दधते मोदं महान्तो न किम्‌ ॥ 
` प्रनन्धेऽस्मिनिन्धेबहुरसयुणा्करृतिभरः 
प्रघानं बारानामनत्तिगहनं यच्च भवति | 
अवद्याख्येयं तिखितमितय्न्मम पुन- 
मनीषातीतं तन्निखिरूमिदमामाति सुधियाम्‌ ॥ 
अत्रा्टादव्णनात्मकमहाकाव्यत्वबुद्धि न ही _ 
द्याङ्थास्य पराधेभागघटनामाचद्युरन्ये वयम्‌ । 


14 
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 अत्रेवार्णवपत्तनादिवदतः शिष्टाः समासादिही- 


, दिष्ठा एव ततो न कापि विहतिः शङ्केति मन्यामहे ॥ 
मिते कथियुगे वैवेदाभनिगरहसागरेः | 
व्यतानीचज्ञवेदेशो वषं विजयनामनि ॥ ` 
अज्ञानानवधानाभ्यामघ्यावदहयकंहेययोः । 
अदेखनाङेखनीत्थमागःसोढव्यमन्न मे ॥ 
छवात्मना रचिता सेयं स्वेनैव लिखिता मुदा । 
व्याख्या मौक्तिकमारख्या ख्याता बोभोतु सर्वतः ॥ 
स्वेनैव रचिता स्वेन टिखितास) सतां मुदे । 
व्याख्या मोक्तिकमाङाख्या ख्याता बोभोतु सवतः ॥ 


(0101070 


इति श्रीविश्वामित्रकुङ्कट्रापारावारराकांसुधाकराय- 
माणदन्तिद्योतिदिवाप्रतीपाङुसलयमङ्ररत्रखेटश्रीनिवास- 
मखिवरसतानाङ्कुरश्रीबाख्यन्ञवेदेश्वरविरचितायां रुवि- 
मणीकल्याणाख्यसरसमहाकान्यन्या्यायां मोक्तिकमा- 
दिकाख्यायां द्मः सर्गैः संपूर्णः । =` ` 
, . ए011 16 च्छ 41 € लमगा्ा1601819- 01 
8108 { 87त = कला€ एप्ए1157€व ४ (€ 
^ 02. {179 10 1929. (176 लाप्र6 लर 
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किचित्कुञ्जितपुष्करं प्रथुतरं हस्तं ससुन्नामयन्‌ 
कर्वस्ताण्डवमुद्रतं गणपतिः प्रेयांसि .,-.-॥ 
कस्तूरीकृतगण्डपत्ररुतिका , , . . . ल्योश्रम- ` 
भरङ्खस्त्रीकटगानयोगविरुसत कण्ठस्वरं गायिनी । 
हस्तान्जप्रविखोखकङ्णक्षणत्काराभिरा (मात्‌ ) स्वकं ! 
वीणायाः परिवादिनी दिशतु: सा भारती मङ्लम्‌॥ 
आंकारिकमण्डठेन विनुतो नैषण्टुकैनन्दितः 
छाघ्यः शान्तिकनायकैर्ममसितः पौराणिकाप्रेसरेः | 
यः -लग्‌ . . . . . , कविजनः संगीतसाहियनैः 
रज्योऽहं यगूहिवंदातिटंको विद्वाननूसिहः कविः ॥ 
अर्थाटंकृतिमावद्त्तिरसवित्का ‰ . थं . . रकिमिणी- 
कल्याणाख्यक्कुतेऽस्य नानाधशब्दस्प्श्ः 
व्याख्यानं भुवि निधिर्यैनेन निक्षिप्यते 
तेन प्रक्रियते तनो ...-. . | 


 . . , हन्धतमिलरतो . , . इविदे सहिलयमार्गे सम- 
प्रायेण स्खरनात्मको बुघजनः सैषा मया निर्बिता | 


-सर्वाधश्रुतिवासनेन विब्रतिः संजायते चन्द्रिका 


यस्मात्तदुबरुघचन्द्रिका वि . . . , . चा सति॥!? 


सन्नारिकिरुफलतल्यतमे स्वका्ये 


स्फारं करोमि नरसिहकविर्विब्रूया । 


गभस्फुरप्रसविनिभेरमस्य सार- 


1 


मास्वादयन्त्विह भं मुवि . , रसक्ाः ॥ 
ये वा शब्दपरीक्षणे ह्युपचये नव्या . . ., . . - । 


मावाठकृतिका मनो . - निगुणानिच्छन्ति यः रोधितुम्‌। 


रः कन्दुकखेलनश्नममटं संतानयन्‌ स्वेमनि। 1) ` 


106 


ये भावा ध्वनिहारिणो रससुधास्वादं पिपासन्ति ये 
तेषामेव मु(दे) करोमि विवृति काव्यस्य सोऽहं कविः ॥ 
नेता श्रीरमणो हरिः स भगवान्‌ यः प्रदानं 
चेक खटाङ्खवान्‌ विरचिताः पूर्णास्तदा वर्णनाः । 
:.. , क्षितिभूनयोऽत्र विषयोपायः फं रुक्मिणी- 
कल्याणं नरसिहकामकविवाग्धन्योऽहमेतत्करतिः॥ 


त. 


अथ तत्र मवान्‌ नरक्तिहकविरयं, ^“ कान्यं यक्ासे- 
थकृते व्यवहारविदे हिवेतरक्षतये | सधः परनिर्दतये 
 कान्तासंमिततयापदेशपुजे ` इलयाट्कारिकवचनप्रामा 
णयात्काव्यस्यानेकश्रेयःसाघनतां काल्याछापाश्च वर्जये 
दिति निषेधस्यासत्काव्यतां च पश्यन्‌ रुक्मिणी- 


कल्याणाख्यं महाकाव्यं विक्षु; चिकी तितार्थाविघ्न- . 


परिसमाप्तिसप्रदायावच्छिनरक्षणफटसाधनत्वात्‌ आ- 
शीनमस्किया वस्तुनिदशोवापि तन्मुखमिलादिश्षीरा- 
न्यतमे प्रबन्घमुखकरणत्वाच काश्चनायका 
परममिुषन्‌ आसो श्रीशब्दपूर्वमारिषं प्रयुङ्क्ते ¦ 
श्रियेमिति। यस्याच्युतस्य मुखजोऽश्ष्णं च मुखेऽक्षिणि 
हृदयस्य हृदाब्देरः । सदा ठोकसुखां सुपञ्मपराश्रयां 
` श्रियं बिभति सति अभिमत्येव तनुपरिप्थिलया अभि- 
मानेनेव स्वयं च तां | तद्विरोषणविरिष् श्रियं 
धत्तो बिभ्रतः । सुखरान्दस्य॒धर्मधमिपरत्वादतर 
्रीरिङ्कः | | 

2.15 


अथ कविः का्यहूपणछ्ठनामक्ृतिनामनि कथ- 
यति--इतीति । इति पूरवोक्तप्रकरिण्‌ . विविधे . , . 
पाकरीतिसुमहाभोगेः 


रसज्ञाहित 
 रसन्ञेभ्यो रसिकेभ्यः। आहिता ... 
` स॒त्सन्तो . . . याभिस्तासां रसपाकरीतिकां श्वङ्ग- 
रादिदाक्षादि .~ °, बना.,........ 
अन्थत्र रसन्ञा ये जिह्वा . . . 
स्ता रसा माधुर्यादयः पाकरीतयः पचनप्रका . . . . 
००५. . भोजनानि ...... . इति बर्ण... 
` नि वणं ~ ° = = = .." साधुरिति यल्प्रययः। 
` अन्यत्र कन्यावध्रूवरमित्राणि इति . , . 
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। © क ॥, 6 8 1/4 


०७ ७ । मुत्सन्तो यामि. | 


[ वरश्छ2 


- ° . रकिमिणीकल्याणं काव्यं , , .. ;. 
0 ॥ 
(01001 | 
इति श्री विद्वत्कविजनसिहयर्गूरिनरस्सिहविरचिता- 
या र्किमिर्णीकल्याणव्याख्यायां साहियचन्द्िकाष्यायां 
भ्याख्यायामश्ादश्चः सगः । 
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श्रीगणेशाय नमः| 


. गजेन्द्रवदनं बन्दे वन्देताङ्प्रि बुधनरजैः। ` 
` छवान्तध्वान्ततिरस्कारतरणि तमहम्‌ ॥ 
गोपालः सरुभारदेशधतुपप्रमत्सुनोयधिपः 
सख्यावत्सुनिसगमक्तिरसिकष्टीकां हसन्तीं व्यघात्‌ | 
स्वाथप्रतिपत्तिराब्दरचनारंकारतेजोमयी 
माघे जाञ्यहरां जनस्य जनितानन्दा सुवर्षोज्वरम्‌॥ 


इह तावन्माघकविः शिद्युपाख्वधं महाकान्यं चीकीष 
निविघ्रपरिसमा्यर्थं भगवतः श्रीकृष्णस्य नारददरन- 


. {त्र ४४२ | 


रूपं वस्त्वादो श्रीशब्दपूषेकं मेङ्गटमाचरनाह--श्चिय 
इति । ` 
श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं 
जगन्निवासो वसुदेवसश्रनि । ` 
वसन्‌ ददर्चावतरन्तमम्बरा- 
 द्विरण्यगभोङ्खभुवं सुनि हरिः ॥ 
श्रियः लक्ष्म्याः रकिमण्याः पतिः । घवत्वेऽभवत्सीता 
रुकिभणी कृष्णजन्मनि । इति पुराणात्‌ । जगन्निवासः 
कुक्षिस्थाखिख्भुवनः जगल्टोकं॒शासितुं दुष्टनिग्रह- 
` शिष्टानुप्रहाभ्यां नियन्तुं श्रीमति ` सदा रक्ष्मीय्ते 
 वसुदेवसद्रनि वसुदेवरूपिणः कश्यपस्य वेश्मनि 
वसन्‌ कष्णरूपेण तिष्ठन्‌ हरिः विष्णुः अम्बरादव- 


तरन्तमिन्द्रं संदेशकथनार्थमिति भावः | ददर कदा- 


चिदिति रोषः । अत्रादौ श्रीर्दप्रयोगः मङ्लार्थम्‌ | 
देवतावाचवः(: राष्दा 


येन च जगत्स्थाप्यते स हरिः मम विघ्नान्‌ कथं न 
निवारयिथतीति . कवगूढोऽभिप्रायः + अपाल्पीयसि 
वसुदेवसद्रनि जगदाध्रतया महीयसो हरेः अधेयत्व- 
कथनादधिकप्रमेदार्थाऽटंकारः । तद्क्त--आधाराधेय- 
योरानुरूप्याभावोऽधिको . मतः । इति । जगनिवासस्य 
जगदेङ्ानिवासित्वमिति विरोधश्च । सर्गेऽस्मिन्‌ वंशस्थं 
वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 

(.800 1 €05 (0. 194) : इति श्रीसरुभार- 
देशोद्भवनत्रिपादीखेदूसूनुना गोपेन कृतायां म।घ- 
काध्यस्य हसन्त्यां टीकायां प्रथमः सगः | | 

2.03 1 | 
श्रिया जुष्ट देव्यः सषपटहरवेरन्वितं पुष्पवर्षः 

 वंपुषटशचेधस्य क्षणमृषिगणेस्तूयमानं निरीय । 
प्रकारोनाकाशो दिनकरकरान्‌ विश्षिपद्विस्मिताक्षै 

नेरेन्द्ररोपेन्द्ं वपुरथ विशद्धाम वीक्षाबमूव ॥ 


05८ €474.1.06 ८. 07 54745 सा 55 


ये च मद्रादिवाचकाः | ते 
सरवे नेव निन्या स्युः लिपितो गणतोऽपि च ॥ इति ॥ .. 


[ [211 


इति श्रीमाघक्केतो शिद्चुपाख्वधे महाकाव्ये विरातितमः 
सगः समाप्तः । | | 

अथ शिरश्छेदानन्तरं वेद्यस्य वपुषः शरीरात्‌ 
पश्चम्यातासिल्‌ रुत्वम्‌ । श्रिया कान्या जु सेवितं 
दीपतिस्पन्नमिय्थः। सपटहसवेः वादिन्ररब्दतहितः 
दिव्यैः पुष्पैः पुष्पश्ष्टिभिरन्वितं युक्तं आकारो दिवि 
निरीय निगल इणः क्खाल्यप्‌ प्रकारोन छतेजसा 
दिनकरकरान्‌ सू्थरद्मीन्‌ अभिभवन्‌ । अत एव. 
ऋषिगणैः दिव्यैः सप्तषिभिः क्षणं स्तूयमानं न चिर 
स्थापि तदिति नरेन्द्रैः विस्मिताक्षेः निस्पन्दनेत्र 
ओपेन्द्रं उपेन्दः इन्द्रावरनः कृष्मः उपेन्द्र इन्द्रा 


वरजः ` इयमरः. तस्य वपुविदरात्‌ धाम तेजः `वीक्षांन- 


भूव इष्टम्‌ । दक्षतेः कमपि छिट्‌ इजादे शश्च गुरुमतो- 
मृच्छ इदयाम्‌ । मेघविस्प्रूजिते छन्दः ॥ ७९॥ ` 


गोपाः रो्ुपाछं कमतिनिरितेनाश्युविच्छेदमंस्मिन्‌ ` 


तस्मिन्‌ माघस्य विशःशातमखसुखदः सगं एषो 
सन्याम्‌ | 


 यातश्चक्रेण राक्रारानिपतनसमेनान्जनाभः सरोषा- 


क्रान्तं समाप्ति सकठबुधगरीश्रीप्रदः श्रीनिवासः ॥ 
यावचन्द्रदिवाकंरो प्रहगणो यावन्महीमण्डल 

यावद्रामकथा सुधा सुखयति घ्रत्रे पवित्रात्मनाम्‌ | 
तावच्छरोत्रियमोलिना विरचिता गोपाङ्नान्ना चिरं 
माघे जाञ्यहा बुधैः प्रतिदिनं सेव्या हसन्ती भुवि ॥ 
इति श्रीसरभारदेशोद्धवत्रिपाटीखेदृगो पेन क्रतां ` 
माघकान्यहसन्यां टीकायां विशः सर्गः समाप्तः ॥ 
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निदेहो देन्यमायान्ति भृङ्काः | 
कुेपतिरिव भूमि पीडयत्यन्घकारो 
धन इव कृपणस्य व्यथतामेति चक्ष 
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चण्डारसदरो विप्रा नोपनीतोऽतिषोडदहो | ` 
जन्मतः पञ्चगैव हि नैष राघ्ठविरारदः ॥ 

मानुजनदरौनमेयदि दरानमस्तु मा पुनलञेहः । 

लेहो यदि मा विरहे विरहो यदि मास्तु जीवभारोयम्‌॥ 


` 06 € [द्ध कौ {76 एलद्ा10& 2150 
00118115 {116 {61101718 5118 ४€1565 


अनुकरतनुकाण्डारिङ्कनारभश्चुभ- 
तप्रतिदिरिभुजशाखध्रीसखानोकहृदिः । 
स्तननयनगुलिच्छास्फारपुष्पदिरेफा 
रचयतु मयि लक्ष्मी कल्पवह्टीकेराक्षान्‌ ॥ 
` ` इन्द्रस्याभिहृतेनेव ववगैस्थाषिजभोजनात्‌ । ` 
 यमायां पिडदानेन असुरा भुवि भोजनम्‌ ॥ 
31120६1 10फ&ा ` 0000 त ०६ "16 पहा 
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` 119 
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आलमबुद्िः सुखं चेव गुश्बुद्धिविरोषतः । 
परबुद्धिविनाद्नाय च्ीुद्धिः प्रख्यान्तकः ॥ 
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(१) श्रीमत्सकटगुणसंपन्नराद किष्णप्पनायकरिगे 
एकाबरसाह्न॒माडूुव नमस्कार । यि (ज्ुद्र?) २ 


वरिवगे | 


(२) समीरम्रतेजोटसद्रतबाभुत्वाकुरहाय पतङ्- 
कान्तैः सचानुनीतः प्रणतेन पश्वादाकृक्ृषटटीटांशतया 


दुरासदः तनेननदिशहरादविशांपतिरश्वणोतु देवेश सदा 


निधीयतां | 
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सुतानाम वृत्तम्‌ । सुषतेरमौरवतदनुखाघवः पञ्च- 
श्वाङ्खयोः ्रीशब्दरक्ष्यत्वात्‌ काव्यस्य प्रतिसगसमाप्तो 
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तस्यामवदत्तक इत्युदात्तः क्षमी मृदुरष्मपरस्तनूजः । 
ये वीक्ष्य वेयासमजातङत्नोवचो गुणप्राहिजनेः प्रतीये ॥ 
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कार्य व्यधत्त रिद्ुपाख्वधासिधानम्‌ ॥ 
इति श्रीमाघकान्यदीका वह्धमी समाप्ता । 
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8615 


श्री गणपतये नमः । अविघ्नमस्तु | 

यस्य भङ्खावछिः कण्डे खुतदानाम्बुभूषिते | = 
भत्ति रद्राक्षमषेव स॒ वः पायात्‌ गणाधिपः ॥ ` ` 
. * ° संपत्तिेतुं स्मृत्वा सरघवतीम्‌ । 


 शि्युपाख्वधे काव्ये सार्टीका विधीयते ॥ ` 


कृता महद्भियत एव टीका ममापि यत्नम्तत एव युक्तः ! 
ह्मच्युताम्यवितपादपग्रो न पून्यते भर मनुजगिरीशः॥ 
सत्यं रम्याणि वस्तू न दृषयन्यविमत्सराः | 

किन्तु केचिव्रमाणज्ञा वियन्ते सत्तमा नराः ॥ 
अमिषितसिद्धवर्थं ङ्कलादिग्रन्थारम्मे कर्तव्यमिति स्म- 
रणात्ककिः श्रीपदमादौ प्रयुङ्कते- श्रियः पतिरिति ॥ 


06 (0फफोदथाष 01605 गी 10 ४96 
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[16 49. 60018105 & प्राणः < 1० 
871 ४311870६ 1€8010&5 &5 00108160 साप (6 
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410. | शटा. ए, 66. 


ऽए 7210017244 07 1.01.11545214 


सुन्दरदामोईरः लोदिम्बराजक्रतः 

1016, (0 $-70206 {2€, = 011. 42 
(2-43). 10“ >< 3‡ ^. €$ ०14 314 7120 
171प्प्€तव 20 01 -68{60. (पाऽ 6४४. 
12811 1108 1 8 11161) 1201. 1{.165 
6 10 & [8९6 09160 1 4.7. 1754. 

10670166. 

16 (च ज चल एवल ष्णात, 10 #ष८ 
68705, 16]2165 ॥16 116 श्त श्न 
6/1 1९175108. 

36215 : 
श्रीकेशवः ररावमेय नन्दगोपाटगेहाभरणी वभूव ॥४॥ 
अं ्रपटु्रुचानुरञ्जिता रिङ्िति भगवतो मुरद्विषः । 
अगणेषर निहिताः सितोपडा पद्मपगपदवी प्रपेदिि ॥५॥ 

620 { €165 (91. 5) : 

इति श्रीसुन्दरदामोदरे महाकाव्ये छोदिम्बराजविर- 
चिते कृष्णत्राख्क्रीडावणनं नम प्रथमः सगः । 

(20६6 [ &€65 01, 10) : 

इति , , , कृष्णरासक्रीडावर्णनं नाम द्वितीयः सर्गः | 
६९४० [7 €०१5 (न्‌. 21) : 

इति . , , ऋतुवणनं नाम तृतीयः सगः । 

219 «¢ €०१ऽ ({01. 31) ; 

इति , , , भगवदहणेनं नाम चतुधः सर्गः | 

21145 (01. 428-434) : 

इति ,  ,  वंसवधो नाम पञ्चमः सगैः ॥ 

संवत्‌ १८११ (प्री ¢ती ज शुद्र १ शुक्रे छिखितं। 


70250४८ (4740602 05 , 54 ऽर 155, 


पअ 1८17254. 


[1 2 


मुन्दरदामोदरचरितं काव्यं छिखितं तु काश्ीरमेण ॥ 
मथुरानाथस्य कृते कृतप्रयत्नो मुदे मुकुन्दस्य । 
श्रीरस्तु । श्रीगोपाछो । विजयतेतरां । ज्यभमस्तु । इदं ¦ 
पुस्तकं श्रीबलमद्रपडितानाम्‌ | 

¶ 16 19. 15 €&{1€ा06] $ 12.६€16त. 61. 1 
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सुभद्राहरणं नारयगहृतं सविवरणम्‌ 


12111018 16४65, 7011, 64, 12“ < 1.94. 
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3111811 €पाऽ०ा$ [भुवद काप, =. 165 


152 


{तरे४४२.] 
91५8 266. 
०६८५5 8{ €1{0€ €, 
{7601प016{6. | 
(81६05 1, [[-#* 80 ¢ ज (€ 6 
1६) 2 60716081 62116 धएका ६८. 
36115 ६ 
निषेधः धघनानामुदकानामिवाङ्कष्ट , . , यस्य सः । 
द्विषदरण्यभवज्वर्नोप्यसा- 
वमलिनिन चचार सदाघ्वना । 
सुजनकैरवङीतकसोप्यधा- 
दपि च मण्डलमच्छमखण्डितम्‌ ॥ 
असौ रिपुवनानां दावायमानोऽप्यमलिनिनाध्वना 
पथा सदा चचार । कृष्णवर्माहि करष्णेन वत्मना 
चरति । अयं तु नि्॑छेति विरोधो भ्यत्तिरको वा। 
अपि च सजनङ्कुमुद चन्द्ाऽप्यच्छं परिञ्ुदधमहितमरि 
मण्डङराहूण निययप्र्वमण्डलं राष्ूमधात्‌ । धातोद्धुडि 
गातिस्थादिःयादिना सिचो दुक्‌ अधारयत्‌ ॥ 
87६0 [ &045 (91. 18) ; 


इति ब्रह्मदत्ततनयनारायणविरचिते व्याकरणोदाहरणे 
सुभदराहरणे सविवरणे प्रकौर्णकण्डं नाम प्रथमः सगः । 
80८0 1 « €65 (01. 544) : 
अथ जातु कोरिकमुनेस्तपोवनं 
मुनिमण्डठानुचरचक्रसकृतः । 
विदव्डीमव्रन्तवनभासिवासरे 
सुमना विवेश शतमन्युनन्दनः ॥ 
इति सुमद्राहरणे सविवरणे काड्विरीषाश्रगरक्रदिर- 
सितं चतुथः सगः । 
245 (101. 64) 
द्विषांस्तंबायनश्वम्वा द्रास्तम्व्नमपि बहिषा | 
अन्तवणादिदेशज्ञं खडगग्रहकिणाड्भितम्‌ ॥ 
स्तम्बध्र स्तम्बघनयोः स्तम्बे कृचेति , , , करिण 


14४४4, 12444 411 41.424 


10156, 4.90 2651८ ५५५०५८४ 


[{त्रण््व 


कप्रययो ब्धनौ च स्तम्बो मुखं द्विषां. चम्वा स्तम्बघनः 
बहिषां स्तम्बघ्तः खड़्गग्रहकिणाङ्ितं च भुजदय . . ॥ 
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सेतुबन्धः प्रवरसेनङ्तः 
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86105 : ` | 

: णमह अवड्दिभतुं गं अवस्नारिअ- 

..  वित्धञं. अणोणञअगदहिसम्‌ । 

` .अप्पल्ह जपरिसण्हं अणाम- 
` : परमत्थपायडं महुमहण ॥ 

एत्थ समप्पई एअं सीमारमेण जणिअरामन्भुमञं । 

रावणवहत्ति कव्वं अणुतओकं समत्थजणणिव्वेसं ॥ 
(0101110) : 


इअ ` सिरिपिवरसेणविरइए काटिदासकणएदहमुहवहे 


मेहाकान्ये पंचर्हय आतासञं परिसमत्ता ॥ 


011 {116 €द्8 {0110 8.1 {6 0610101 86 
10567196 ६0€ {0116110 (© ‰€568 ; 


तृषितां हरिर्णी हरिणस्त्‌षतं हरिणं विजानती हरिणी । 


मितमम्बुप्रल्वस्थं कपटं पित्रतः परस्पर्लेहात्‌ ॥ 
या टश्ष्मीः सिन्धुमभूता भूतिरेषा विभावसुः । 
पद्राविश्वावसुदवी सदा ना जुषतां गृहम्‌ ॥ 
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1884. 1.26 68106 {€ 61007 पप्र 
221084.0258.75 60170701 €ा{धा $ 04 - 221141६ 51५२४ 
0६18. 874 _ ‰&. 2. 72890 (14/44, 
पि0. 47, 8011085, 1895) 
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सेतुबन्धः  सव्याख्यः -रामदासक्रृतः ` ` ` 


क 116,.600र-19 06 7208061. ` 01, - 407, 
114. >< 5^ 010, एष 1. .&००त दगणकप्रगः 


08560 ए €4141.06 एष्ट 0. 54 पऽ ष्य 1155. 


{0४ 176 775६ {0716,. 


[1 वात्र 


(००५. 5712811 [26€021126811." (110६. 1165 ध 
10 1 8 22.66 
(0017166 
(116 (टश ० {76 [न्ला 10 116 5805 
77/7 27 = 116 2२7145९ +दक्क रजा 
९२.118.4858. ` | 
असितमहसि सेतो पद्विकायामुदश्च- 
तटयुगधनमुक्तावणपङ्क्तिदयेन | 
अटिखदिव कठिन्या यत्प्रशस्ति समुद्रः 
स जयति रघुवरंशम्रामणी रामचन्द्रः ॥ 
` गङ्ाम्बुस्तिमिताङ्घ्रमोलि दिनक्रत्कन्या्बुकम्बुपरमं 
तत्त्वां पातु समुद्रजागिरिजयायस्दबीजं महः | 
नाभीप्ङ्कजनालमूढमिखनात्सव्यां सकूरस्थितो 
यत्र स्थुश्मृणाखवद्धितुखनामारम्बते भोगिराद्‌ ॥ 
उद्रैतदन्तकल्पितकरेणुमयवामभागमिमवदनम्‌ । 
 पितुर्धनागरीकं वपुरनुकरुवन्तमिव कल्ये ॥ ` 
उद्विरति रसमुदार दुजनदल्तापि मामकौ व्याद्या ) 
इश्षुटता माधुय शातशरिदछनाधिकं धत्ते ॥ | 
` सेतौ दुर्गे यदि विचरितुं वतते वः समीहा 
दत्त स्नेहं तदिह कवयो रामसेतुप्रदीपे । 
मोहध्वान्ते सपदि हइामिते यद्रताभिः शिखाभिः 
का वा भावानधिगमकथा का च भीः कण्टकेम्यः॥ 
राजाहमायुधविखासवकी क्रतोऽह्‌ 
मित्र मा कृतधियः कु्तावहेखमम्‌ | 
मद्रोत्र एव जगतीपतिरछरिक्षा- ` 
दक्षो मनीषिमुकरुटं मनुराविरासीत्‌ ॥ 


इह तावन्महारजप्रवरसेननिनितं महाराजाचिराज्ञ- 
विक्रमादित्येनाज्ञपतो निखिट्कविचक्रचूडामणिः काछि- 
दासमहारायः सेतुतरन्धेप्रबन्धं चिकीषुविघ्रसमाध्यर्ध 
रामचन्द्रात्मकमधुमथनदपामीष्ठदेवतानमस्कातपदेश् - 
मुखेन मङ्खटमाचरनाह--- . 


५34 


४६५९०] 


णमह अवडदिभतुगं अवसारि- 
अवित्थञं अणाणअगदहिरम्‌ । 

अघर्डु अपरिसण्डं अणाअ- 
परमत्थपाड महूमहणम्‌ ॥ 


(नमतावधिततुङ्खमप्रसारितविस्तृतमनवनतगभीरम्‌ । . 


अप्रटघुकपरिश्न्णमन्ञातपरमाधप्रकट मधुमथनम्‌ |) 

(व्या)-- भा जना; मधुमथन विष्णुं नमत नमस्कुरुत | 
तथा चाहमपि तं प्रयस्मि प्रणतं इलयाक्षेपटम्यम्‌ । 
मधु मश्चातीति मथुमनः; तमिति कतरि ल्युट्‌ | तेन 
 तथाविघदुष्टदेतेयदमनहेतुना अमुना विष्णुना सुदामा 
वित्रव्रराका इति ध्वनितम्‌ । 
(नगण (ज. 31) 
 . रामप्रस्थानदक्चथा रामदासप्रकार्ितत | 

तमसेतुप्रदीपस्य पर्णामृत्प्रथमा दिखा ॥ 

108 | 

एवं समस्तजनस्य देषद्यूल्यं सीतारामसंबन्धि- 
त्वेनानुरक्तसवजनमियथः 


सीतासंप्राकषिदराया- यमदामप्रकारिता | 
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एह व्यु+4 429 41.424 


[५४ 


रामसेतुप्रदीपस्य पूर्णां पञ्चदशी शिखा ॥ 
` सेतुप्रन्धसमुद्ाद्ा मणयो मयाक्र्टाः | 

उपदेशसहकृतेन्द्रियपटुभिः प्राज्ञैः परीक्ष्यन्ताम्‌ ॥ - 
चत॒मूतारिरीतञभिरमभिगणिति साहसाङ्कस्य वर 
 जह्छाट्दीन्द्रत्षितिमुकुटमणेरप्यनन्तागमामभ्याम्‌ | 
पञ्चम्या शुहछपक्षे नभसि गुरुदिने रामदासेन रज्ञा 

विज्ञेनापूरितोऽयं तिधितुखितरिखो रमसेतप्रदीपः॥ 


 सूर्थाचन्द्रमसोरुदति कथा यावत्तथा दीप्यते 





यावत्कोस्तुभकान्तिजालजटिखा वेकरुण्ठवक्षःस्थदटी खी । 
गङ्खावीचिभिरञ्चितो हरजटाज्‌टः समुज्जुम्भते 

 यावत्तावदकम्बरेण जगती राजन्वती वत॑ताम्‌ ॥ ` 

(-010{0५ : ~ 1 

इति श्रीमन्निखिलमहामहे न्द्रमकुटमणिमयूःबमञ्ञरीपिं 
ज्ञरीकृतकमखसकङसार्वमोमरिरोमणिश्रीमदकन्बरजह्टा- 
ट्दीन्द्रक्रपाकटाक्षवीक्षितमानुभक्तिपययणहदयम्नि: 
वासितनाययणमहाराजाधिराजश्रीरामदासविरचिते रास- 
सेतुप्रदीपो नाम प्रन्थः परिपूण । 


(16 (01716018. ५85 011६6 37 11€ 


| तटाक ्वक, 3108, 10 1895. 


11, {^ तपए 


414. | 2९111. ^. 62. 
^ 544 ९ (4201४005) 


अक्षरपाठटः अज्ञातकतकः' 


एभापिङ$-2 162४९65. ०11. 21, 62“ >‹ 1. 
0010, 017 -€2&{€1 &7त 17 प्र€वे. ७५५५ 
121६6 (© ्व1112 10. 11165 4 170 8 {8&€. 
(71716, 

(01101616. 

एलः 0680६ {01 (€ 0€हा006॥ 1 ६06 
580311६ 12062६6. 


415. ` ` २२६. 11. 10, 


28108. 16६८8, 20. 17. 142" >< 1 
014, "0110 -दव{€प अत 1} प४*€6. ७006 
1816 (871६2 10, 1176 1 11 2 2६€. 
{71६€6. 

(010 16८6. 

58116 &5 800४6, 


# 


416. ९. 14. 11. 


एमा $"8 168९६68, 01]. 20. 16“ >< ‡. 
0104, ०70 -€8{€0 870 10 पा€त्‌. ७००५ 
181६6 (वाधा. पयाप्1ह. [106 1 171 8 7286. 
1766. | 

(0171606, 

58116 85 20096. 


भ 


417. ` गक. 1. 12. 


एगपा78 168७8. 5०11. 15. 20“ >€ 1. 


(10, फल7ा1-€81€) 270 10] €. @००प 
1816 @7811118. 1111. 1116 1 19 & 886, 
10८. 

(01101616. 


<8711€ 85 200४९. 


418. | | >+, ४. 24. 


एव 8 1८8१966. 7011. 22. 17“ >< 1, 
010, ®#0111-€8.{€) 800 11];€व. ©०० 
1816 (1118. ज117&. 110€ 110 8 (266, 
10६6. | 


(01[1€1\€. 
5810€ 8.5 200४6, 


419. श. 9. 126. 


€ प्रा747प्ए^ ए] 496 8 ॥१८१२.१५.१.१.५ 
417462४4. 


अणुमध्वविज्ञयः नारायणपण्डिताचार्यकरतः 


प 10116, (छपा $-020€ [8¶€, ०]], 10. 
8“ >< 4“. 10, एष 10 &०५व (101010१. 
(००१ 14166 [0€४878 ह्वा 1111६. 1165 8 
11 8 {88€. 

(011 [01616. 


&1 20110160 ग € प्ल 5 [426 
ठा, € व्रक्वण्करण्पक्ुढ, जलाल 816 
66060 (16 1021 161060८5 17 1116 11 
2 ॐ 11201196 वरा $8. | 
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[पतर 


36115 


्ररप्रीत्यं प्रजातः सुमहितमहिमा श्रीहनूसाननिदेरात्‌ 


पमस्याह्टंड्धितान्धिः स हरिरथ गतः सेतुना पिष्टदष्टः| 
भूश्नीरावणारि पुरगसुरुदयं पूजयित्वा ससीतं 
परेयन्कि पुरुषे तं सततमपि महान्प्राणमुख्योऽ- 

|  वतान्माम्‌ ॥ 
` भीमोऽभूद्यो न मेधश्वकितरिपुकृतापत्प्रणोदी सीरं 
रक्षान्नःपापतद्^्णो मखक्दुत वने दुष्टहा कीचकन्नः | 
हृत्वा दुर्योधनादीन्‌ छ्रपदमुपगतो यद्टिषः क्रोधतन्त्रा 

श्रुत्वा भूमो कुशाब्ने व्यधिषितमणिमलूवकाः पातु- 


सोऽस्मान्‌ ॥ 
{.705 


` वृ्टयादीनां नियन्तयभिहिवचरितः स्वगीर्वाणरतैः 
गन्धरवगीयमानो बुसदसि सककैः कौतुकादरम्यमानः | 
ष्टा संस्तूयमानः सुरतर्कुसुमेरा्य आकीयेमाणो 
मध्वो देदीप्यतेऽसौ सपदि विजयते सत्समामङ्खय ॥ 
दशप्रमतिविक्रमं श्रुतिपुणस्ंबणितं 
सुमध्वविजयाभिघं व्यधित भावदीपाह्वयम्‌ | 
प्रमेयनवमालिकां पुनरिमां च दक्षां च तां 
सर्ता भ्रवणमूषणं व्यदघदेष नारयणः ॥ 


(01011017 : - 


इति श्रीनारयणपण्डिताचायेविरचिता प्रमेयनव- 


मालिका संपूर्णा ॥ 


{11676 15 ०४८ (5. (7). 12144) ज {€ 
{€ 8.04 006 (1९. ©. 1320 ¢) ° {€ ©). 
11611187 लाला $ सलौ [21{682018{{8 10 
1116 (0४1. 0 पला {81 ४55. 10, 2{8.0785 
1195. ग 0010 876 8रवा]2716 170 (81016 
2.130 

[116 ० 80065 10 06 61160 72/41 ९्‌/क- 
210८2110776क 8150. ?0ए 0618115 16210176 


1116 81107 80त्‌ 115 लाः 015, 566 900४6, 


पि. 178 


18 


4७4, पद्वु ^ ^ 41.421 


10, ऋणप -ल्बल्ला वात्‌ 707 पत्त 


422. 
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{९5५2 


420. | ><1. 7). 126 (8). 
४४1६6, ल्०पक्र$-186 [96 पना]. 10. 
8“ >< 4“. ` 014, एण 7 &०८त्‌ ल्नता्त०ण, 


०० [वप्इ€ [€ण्वावहुवपं एप. 11765 8 
1 8 {०8&€. 

01710176. | 

52116 {6६ 45 2{0९€. 


421. | >+ 5९. वि. 38 
पगा. 2. 144" >< ३५. 
(0०0५ 
्राल्तापाा (दुष्प जत्0्, 1.1165 4 112 
728ट€. . 11:64 
(0181616. 
98.716 16१६ 35 90४९. 


2817152 16865. 


९313, . 22 
१7 ^ ४.11 71.2 0 1९२5५८८४ 
अनुनयमाला कृष्णकविदरता 


०तलप एवाः 18756011. {78668 3. 
64“ >< 8“. [1 &००५ ल्गताप्तं८०. 6०० 
प16ताप्राा = [0€पवदहुव्या पाह, 1165 10 


70 2 96. ` (गृरंल्वं 70 धल [एक ग 
 }40ला106€८ 5, 1931. ` उ0पपरत्‌ 1१ लृन्धा, 
` ०६6. 
ए8ल्हा05 : 


त्वमेवानन्दख्हरी त्वमेवाभृतवह्टुरी । 

सरवे त्वमेव रम्भो त्वदधीना ममाक्तवः ॥ 
अपि पम्मनिभो कान्ते पादो संवाहयामि ते | 
मदुत्संगतके वापि मन्दमारोपयामि तौ ॥ 
{705 : | | | 
अपि मुग्धान्‌ रिरोजांस्ते तेडेना् सुगन्धिना | 
रज्ञयाम्युत वामोरु वेणीमारचयामि वा ॥ ` 


{९५४2 


त्वदे कध्याननिःतं त्वत्सेवैकातिरोदुपम्‌ । 
त्वत्साननिध्यगतानन्दं दास्ये तव नियुदक््व माम्‌ ॥ 
(01071710 ; | 
अनुनयमाला स्मात्ता | 


423. - (1. ए. 24. 


॥ + 
12240554. 24.62 5447 07 (^ ^.24.11- 
525 7रा 


अन्श्रापदे शपश्चाशत्‌ गणपतिशाखिदतम्‌ 


1116, 116वला0 86. 7011. 5. £^ > 6", 
010, एप 10 &००त्‌ त्नत्‌100, ७०० ल्वाप्ा 
(41111 का 110, [1165 20 11 8 {8686 
301 11 00815 
(011116६6, 
23661185 : 
वृद्धि संततमश्ुते हि विविधं सस्यादिजात तथा 
सन्मगैकरतःसदापि जगतां तापं जरीहषि च | 
पुण्यस्याद्रतस्त्वदेकशरणान्कारण्यतश्चातकान्‌ 
रयां किं महिमानमम्बुधर ते भूया; सुखी संततम्‌ ॥ 
2005 
निःसङ्कोऽपि विभाति योऽनवरतं यो मयाद्यथेगकः () 
धत्ते यश्च दिगम्बरोऽपि भजतां देवेदामावादिकम्‌ | 
स्वीकरटयापि विषादितां छ्यमहो टोकश्च यच्नायते 
देवायास्तु कपदिने भगवते कस्मेचिदस्मे नमः ॥ 
(01010110 ; 
इति श्रीपहामहोपाध्यायलयागराजमखिमणिचरणा- 
रुणसरसीरुह चञ्चरोकायमाणमानन्तास्य मुद्लान्वय- 
दुग्घान्धिमुग्धराकोसुधाकरस्य सुब्रहमण्यसुधीन्द्रसूनोः 
 सीतालक्ष्मीगर्मञ्युक्तामणेः गणपतिशचिणः करतो 
अन्यापदेद्ापश्ाशत्समापता ॥ 


0८5८ ए ८474106 एष 0 54 पऽ टरा 1155. 


1.22 
424. (5) 64884. 
१046171 2806८. {18056101 24685 14. 


8“ >< 6^ {7 &०५प ८०411107. ©6०१ 
16017 = €व1दहध् फा 110६, 11165 14 
17) 8 ए8&6. ~0{16€व 10 06६078€ 1945 
(-.01111€{€ 
९२९८९11 (17156117 27696. 


4:25. | 111, ~. 43. 
^ 47 8,42.707 644 (^ 0द्त 005) 


` अस्यापदेशपद्रतिः अज्ञातकत्रंका 


110व€ा ?द[€, 8.65 13. 6“ >< 4“. [17 


€०० 60101101. ००त्‌ 51081] (धुप 
फ 1106. {1065 16 11 & 86, 80४71 11 
0604105. 

1060001016{6., 

36115 : 


हंसाः पद्रवनाराया बरिसुजो गृधाश्च मांसशयो 
पान्थाः फकफलदराया परश्तक्ष्चूतप्रवारश्रया | 

(१) आमोदानुभिवाशया मधुटिहस्त्वामागतः ब्राल्मखे 
(१) तेषे चापि च रोपिचन्नरमतेकिमेतवामुनतिः ॥ 
{.148 : | 


न गोबद्ेव्येतं कृष्णं ध्यायेज्पेदिदम्‌ ॥ 


426. >. (~. 6, 
^ 24 70 88/48/4744. 0 भ 7ा.^ ^ पणत ^ - 
77751474. 
अस्यापदेशशतकं नीखकण्ठदीक्षितकृतम 
2210578 16.४68. 7011. 13. 153“ >< 13“. 
014, - 00 -311& ष 1711160. ७००५ 18.166 
07811119 फ, 11765 8 1 8 08६6. 
17164. 
(-0101616€. 
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[त्र ४४२] एदए4, पद्^ 4 


4. (टपा ग 1086८ ४6565 ०४ {€ 
{8.11105 {06 दैरा12.121118 का 51४2. ए 1010 1118 
 (नृनठप र्म 76 5८06 अ {06 लात्‌ 1६ ७85 
€0{016त्‌ ०1 {6 पात्‌ तञ त 16 जाध्ारज 
{7118 11 (€ हदातएलालम्‌ शल काद. 

116 {€ 085 एष्ला [तलत तिला 7 
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2896. 11160.. 

(.01{16६6, 
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२११. प्र. 21. 


429. 
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5110 ^ 4. 
अ भिनववासवदन्ता नर्िहकविद्तः 

10०५९८01 2216४ ({1215011]0६. 2865 56. 
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16ता प्रा [0€एव78881  पण117६. = 11765 10 

10 8 26. 0०6€व {© पा€ [10 0 
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86108 : 
वन्दामहे महेश बन्दारुजनाभिरुषितमन्दारम्‌ । 
बन्दारकमणिमकुटीसन्दानितसुनसुरभिताड्त्ियुगम्‌ ॥ 
मदनपसिपन्थिमदहिषी मघवप्रमुखेः सुपवेभिर्महिता । 
मनसि मम संनिघत्तां मन्दस्मितमुग्धमधुरमुखकमटा ॥ 
निष्प्रत्यूहमुपासे निर्व्याजं निखिख्देवतोपास्यम्‌ । ` 
भज्ञकमनोधतमसां कुञ्ञरवदनं महः किमपि ॥ ३ ॥ 
कडेये कामपि देवीं कमलासनवह्छमां जगजननीम्‌ । 
करकमलूकलितर्वाणां कस्येचित्कवनकोस्ये ॥ £ ॥ 
वदने वाचां देवी यस्य चतुमंखमुखेष्विव क्रीडाम्‌ । 
तनुते नमोऽज्ञदिरयं तस्मै वल्मीकजन्मने स॒नये ॥ ५ ॥ 


आसीदसीममहिमा महिमानितगुणगणोज्वलः श्रीमान्‌ । 
नाम्ना वितरणभूश्ना चिन्तामणिरिति महीपतिः प्रथितः॥ 


{2.45 : 
श्रीका्यपङ्कुखजनुषा विदुषामेषा कृतिविधेयेन । 
नरकण्टीरवक्तिना बाल्ये, कौतूहेन संकल्ता ॥ 
प्रायः सुबन्धुवचनान्य(दाय मया मुदे रसज्ञानाम्‌ । 
आर्याभिः प्रथितोऽयं वासबदत्ताकथासारः ॥ 

(01000 ‡ 

इलयभिनववासवदत्ता समाप्ता | 


16 81५८ 06105 {0 {06 “2{1]08112. 
11111. प1§ {11675 04116 15 ऽ व्ा1085158 - 
8.11 1115 {10घ्री€ 85 ८816 शलथ्{बध््इपप्‌, 
त15 &21त-िप्1€ा 85 #1.68/98.72, 50) ग 
52111085/1928. 2, &768६ 56101 110 {06 21] 
{16 ७25८458. पत 6 25 {16 ठणहिल्यः [प्ठ्ीलयः 
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अमर्करशतक वेमभुपाटब्याख्यासहितम्‌ 
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36105 
आविसुदामात्मविदां मुनीना- 
मन्तविचेयजनमप्रमेयम्‌ । 
अन्ञानदेन्यापहमाश्रयेऽहं | 
महोमहाशचं मधुसूदनाख्यम्‌ ॥ १ ॥ ` 
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[सत्त | 


अन्योन्यमेछनवशात्प्रथम प्रबद्ध 
मध्ये मनाण््यवहितं च कुतोऽपि हेतोः । 
परात्तं दशामथ मनोप्थलाभयोग्यां 
याचचिरं रतिमनोभवयोः सुखं वः ॥ २ ॥ 
राज्यं वेमः सुचिरमकरोत्प्राज्य हेमाद्विदानः ` 
पथे वे्भवमुरभुजो युक्तरोषामभुङ्क्त | 
्रीरोखागात्प्रभवति पथि प्राप्तपातार्गङ्खा 
सोपानानि प्रथमपदवीमाररश्चुश्चकार ॥ २ ॥ 
माचक्षोणिपतिमेहेन्दविभवो वेमक्षितीशाग्रजो 
हेमद्रेः सदृशो बभूव सगुणस्तस्य त्रयो नन्दनाः । 
कीर्त्या जाग्रति रेडिपोतद्रपतिः श्रीकोमरटन्द्रस्ततो 
` नागक्ष्मापतिरित्युपात्तवपुषो धर्माथेकामा इन ॥ ४ ॥ 


अङ्गानि कैरिकीवृत्तेररकारस्ततः कमात्‌ । 

इत्येतानि प्रवक्ष्यन्ते यथासंमवमञ्ञसा ॥ 
अत्र तावत्कविः अविघ्नेन प्रन्थपरिसमाघ्यथमिष्ठ- 
देवतास्मरणद्ारा आशिषे प्रयुड्क्ते ज्याकृष्िरिति | 
मृडान्या दुर्गायाः कटाक्षः अपांगददीनं त्वां पात्विति 
संबन्धः । कटाक्षः कीदशः ल्याकरष्ये बद्धः कटका- 
मुखपाणिः कटकरामुखो नाम घनुराकर्षणहस्तविशोषः । 

7105 : | 

अन्न दयितापादेन ताडितोऽपि भगवता मकरध्व- 
जेन अङ्कीकरुत. इत्यनेन नानाविधैरपयिरूपरार्तः 
 विमुतेलययमधंः सूचितः ¦ एतावता कामपुरुषथस्य 
 उपादेयमुक्तं मवति | 

(0101110 

इति वीरनारायणसकर्विप्रविशारदपेहकोमरिवेम 
 भूपालविरचिता श्रुद्धारदीपिका समाप्ता | अमरकं 
व्याख्यान समाप्तम्‌ । - 
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36118 : | 
शिरःसु पददानाय प्रारन्धपरिपन्थिनाम्‌ | 

` अवरम्बेऽविरम्बेन वेङ्कण्ठचरणाम्बुजम्‌ ॥ 
प्रत्यूहमत्तमातङ्कविदारणपटीयसे । 
पञ्चास्याय नमस्तस्मे रजताचछख्वासिने ॥ 
अद्ाटकरणं रभोमरणं सुरविद्विषाम्‌ | 
रारण सवभूतानां भजामि तरुणं महः ॥ 
यः साहियमुधाम्भोधो निण्णातः कोकसंभवः । 
तनुतेऽमरुकस्यासो टीकां निष्ट्किताङायाम्‌ ॥ 
पर्याया अपि टिखिताशवाकाडक्षाः पूरिताः सर्वा; । 
बहुलतरा ठीकेयं नो वाच्या स्यादतो विघुधेः ॥ 


्रीमदरुकनामा कविः निबन्धं निभिमाणो महाजना 
चाराुबोधेन निर्विघरसमाप्षिप्रचयफरुकविष्टसमृतिपुरः 
सरमारीषूपं मङ्खरममिधत्ते- ज्याकृष्टिति | नज्या- 
कृवा मोर्व्याकषणेन बद्धो रचित ख(क)टकामुखो - 
ऽभिनयविशोषो येन तस्य पाणिपद्स्य ब्रद्कवन्त 


142. 


४४2 | 


प्रसरन्तो ये नखांरावो नखकिरणाः तेषां चयेन समृहेन 
संवछितो मिखितः | 


{.7105 : । 

प्रासाद इति । हंहो इति संबोधने | है चेतः | 
तद्वियोगातुरस्य प्रियाविरहविधुरस्य मे ममे सांख्यानां 
सत्वरजस्तमसां स्यावस्थारूप प्रकृतिवत्‌ ममव्यक्ति- 
खूपास्तु छखमभावरूपावा । अपग इतरा द्वितीया 
प्रकृतिनास्ति द्वितीयप्रक्रयनङ्खीकारिणां वेदान्तिनामिव 
सकठे जगति अयं वक्ष्यमाणः अद्वैतवादः कः न द्वैत 
अद्रैतम्‌ । अदैतस्य वादः अद्वैतवादः कः | ततः परं 
` किमपि द्वितीयं वास्तवमिव न प्रतिमासत इति भावः । 
अयं कः प्रासादे सा दिरि दिशि चसा पृष्ठतः सा 


1६4४4, 241६4 4) ^^ 24 


पुरः सा पप्केसा पथि पथिचसासासासासा 


सा सा अपि नित्यं हंहो संबुद्धावित्प . , . पोपः ॥ 
पर्यायकेखने क्षापि यथौचित्यं मयाभिधा | 
ठक्षणा कापि कुत्रापि व्यज्ञनापि समच्िहः ॥ 
(0107110) : | 
इति श्रीजमरुकशतकटिप्पणं संपूर्णम्‌ । 
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सर्वे साघुजनाः सदायैतहृदा सत्संप्रदायादछ 
यज्ज्ञानाय कणादगोतममतान्याछोच्य तत्त्वा्थदान्‌। 
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वन्दे तं जगदीश्वरं दयितथा सानन्दमाछिङ्ितम ॥ 


गोवधनोक्तिसुखदाननिदानमेत- 
दथङ्कयाथदी पनमनल्पचमत्करुतीनाम्‌ | 
भूयादनन्तविदुधेन विधीयमानं 
प्रत्ये सदा सकरुपण्डितमण्डीनाम्‌ ॥ 


 संयज्य दोषं गुण एव दृष्िविघीयतामियफटं वचो मे । 
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किम्‌ ॥ 
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तात्पर्यान्यथानुपपलया लक्षणेति वा । तद्भ्राहं क ` 
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मदरिता रसवती निखिकावंदात- 
साहिष्य्ञाछिविवुधैः परिशीलनीया ॥ 
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हरि श्री गणपतये नमः । अविघ्रमस्तु | | 
साक राजा सगभ: समयजलनिधि दुस्तरं साधु तीर्त्वा 
निरुक्तो वक्त्रन्ध्रान्विघुरिवतमसो भासमानो नितान्तम्‌ 
पाणि पार्थात्मजेनाद्वतमुजमहसा प्राहयनुत्तरायां 
संतुष्यन्बन्धु्रभ॑स्सह रामनसुतो मात्स्यपुर्या न्यवात्सीत्‌ 

2.15 (01. 318) 


सन्धातुं धृताष्रून्सह सुतान्पाण्डोः प्रपन्नस्छयं ` 

दूत्यं पाथगुणौघकीतनचछत्कोपेन पापेन यः। 
क्षिप्तोधीव सुयोधनेन जगदाधारं समायां प्रद- | 

इथात्मान पदसश्रितानसुखयत्सोऽयं हरिः पातु वः ॥ 

हरिः ॥ 
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€0111107 ° 1८ 111 8 18188170 {78151801 
115 «85 एप्र]15760 17 1011870 1100 
(-^.9. 1 923) 0 06 [25758112 812 
7655, {0६14 पर81. (06 कतर 15 66 (शाल्व 
८८/10. 16 1851 =" €:56 11 715 
601४101 ॥प्5 

दूतवाक्यसमाख्यानं निबन्धनमिदं महत्‌ | 

सम्मत कृत्छञविदुषां जीयते जगतीत्‌ठे ॥ 
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8{8 {60 10 8 ऽ€56 (०. 109) शप्त 0] 10 
{1015 €01ध्0प । 

नारायणामिधमहीसुरवयवक्तर- 
जेवातृकामृतक्षरीनिकरायमाणम्‌ । ` 
हृ प्रबन्धमिदमद् समाप्तमुद्- 
द्रथं समस्तमनवद्यविराजि पद्यम्‌ ॥ ~ 
€ 15 1060106 शण] लए पिठर 
१8.02. {318{{8071, ६06 (दलो 2६6 शपि ण 


€ (क्षमय, एङ 06 त्वात्मा 10 115 
10प्०तपल्प्रम) | 


492. शा. च. 41 

28108 168 ४65. 011. 11. 13“ >< 12. 
010, कष्1-6व षा 8110 511611६1 1717760. 
(०० ल्तवापा @7271128 शश. 11065 
10 1 2 {2€. 11164. 

411205१ 6011 01616; 

98716 {€६ 85 200४6. 


493. 13. 6..29 


15941414 0114754 0 ७" पषा 254 
एए 
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गिरिदुहितुरधशम्भोः कुचविको यस्य कुम्भयुगयोगात्‌। 


तिर, पदु 4 ^ 41.474 
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प्राद्स्थितिमतीय जुद्युमे स्तनघथः कोऽपि सोऽस्तु 


सुखदा नः ॥ 
56610 { €45 ({2&€ 20) : 


केवरगीर्वाणोक्तथा पूर्वर्धोऽयं प्रबन्धमुखमस्ति ! -- : 
कर्नटोाक्तिद्केषादथ हि पराधः पराधमूल्यस्यात्‌ ॥ 
इति श्रीनिवासकविविरचिते कृष्णृपजयोध्वेषं 
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28९15 | 
गोरीस्तन्यप्रदा मेने हितां यस्येकदन्तताम्‌ । 
तत्वापदेदो दाभुश्च भजामस्तं गजाननम्‌ ॥ + -& 
रूपं ययोविजयते निजभोगकटानुषक्तपरभागम्‌ । ` 
नाम यथाश्च तथा खदु तदम्पतियुगमुपास्महे शरणम्‌।॥ 
2105 = 9 
` इथ करष्णप्रभावाख्या कृष्णभूपस्य सनुत्तिः । 
सतां जनयतु प्रीति कृष्णस्य च महात्मनः ॥ ` ` 
(ननाम 


इति श्रीश्रीनिवासकविसावमोमविरचिते कृष्णः 


155 


५९१, 


प्रभावोदयाख्यप्रबन्घे 
वणनं नाम दशमस्तबकः ॥ ` 
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| {36815 भ १ 
कृष्णः कृष्णाम्बुदामाङ्ः -कृष्णातिहस्णो विमु; । 
` करष्णरयजमहाराज कृष्णसूतोऽभिरक्षताम्‌ ॥ 
कपिखाभिघः स कपिखादियोगिि 
 कंमरापतीन्द्रकमलासनादिमि 
 सुमनोभिरम्यसुमनोह्टुसत्क 
रामनादिभीतिङमनोजितोऽवत्‌ ॥ 
मञ्जुभाषिणीवृत्तम्‌ ॥ 
{7.05 ? . 
` दोषाविठं मम वचःप्रचयं वचाय ` "` ` 
बुध्या बुधाः सदयचित्ततया नयन्तु | 
हासास्पदं विमरूतामवमधय दोषं 
 गृहन्ति बावचनानि न कि गुणङ्ाः ॥ 
कृष्णमहौ पतिसद्‌गुणचर्या छाकविबोधनिन्न्धनव्यः । ` 
दिकंपल्वटेषरं विभाति सुहयः खदयभूतमितथुवि प्य: ॥ 
्रीकृष्णगजेन्द्रकृपावदम्तिना. 
श्रीरामक्कष्णेन विपश्चिता कृते । ` ` 
सज्ज्ञानयोगायकथा प्क 
दिरा मिताऽभूत्पटो मनोरमः ॥ 
(0107700 


इति श्रीरमक्रष्णकृतिकरृतायां भु्रनप्रदीपिकाक्षमा- 
ख्याय श्रीकृष्णराजगुणगन्ैपाछायां ज्ञानयोगमहागाज- ` 
स्तवकथनं नाम दामः पटर: ॥ | 
। नियन्निदविविधुमिर्गुणिते ्ाछिवाहुने युवद । ` 
मासि मार्गेऽस्मिन्‌ कृष्णराजेन्द्रशासनात्‌ ॥ `. 
` रचिता रामकृभ्णेन विदुषा तोषत। बुधे; | 
आद्रेण परिप्राह्या टीका कणटिभाषया ॥ 
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वन्दे श्रीक्रुष्णममलज्ञानलछामाय चिन्मयम्‌ | ` 
दयापयोधि भक्तानामभीष्टा्थदमन्ययम्‌ ॥ 
वसुदेवकुठे श्रीमानवनायावनेशज्युमे । 
 आविबभूव वेकुण्ठः प्राधितच्िदसोगणैः ॥ 
८8०1 1 €0त5 ०. 6) हि 
` तस्मिन्निवेरितधियां मगवलयम्बुजेक्षणे । 
इष्टाधसिद्विरचिराद्धवेदेव न संरशयः ॥ 
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एतपणतं 10 
101. (०1€व 17 4.5. 1918. 
(0 [01६४८ {07 ६1 एलन. | 
58716 {€ 0 58008९5 11 ६७ ४. 
| 105 ({82&€ 66) : | | 
भारं हरत यदु वरकरुखे मानुषं जन्म धृत्वा 
हत्वा सर्वानसुरनिकरान्‌ विक्रमेणक्षमाया; । 
चक्रे धर्मस्थित्तिमिह जगन्मण्डले यः कुपाद्ुः 
सोऽयं पायात्कमछ्नयनः पादसेवापः माम्‌ ॥४९॥ 
 श्रीमत्करष्णामख्गुणगमणेयूषितं बाख्नोध- . . . 
` प्रादुर्मावाकरमकठिनं सधु छोकाभिनन्धम्‌ । - 
दत्तात्रेयाहवयसुकविना साधर संप्रणीत 
जीयददिरो जगति मधुरं कान्यमाचन्द्रतारम्‌ ॥ ` 
इति श्रीमदत्तात्रेय . =... 





. , , पञ्चमः स्मः ॥ 


501. पद शाप्, ©, 20. 
{75074174 08. 8 प 25142२4. 
करष्णोटन्तं भास्कर विवचितम्‌ 


2108 168५८65. 011. 29. 42 >< 13“ । 
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तपष्डछा ङ फ 10 कशाशकशद. - 11065 5-7. 
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` $€ा565, &19€5 811 4660पण६ ग € [€ ग ऽ 
-4 45118 | 


` .एव्ा05: 


हरिः | 
- माधवे प्रणिपदयाहं मायाक्रीडाक्ृतक्षणम्‌ । - 
्रकुष्णोदन्तमाख्यास्ये- वेदन्यासप्रकीर्ितम्‌ |: 
पुरा कदाचिद्रसुधा दुष्टमरिण पीडिता । 
ब्रह्माणं हरणं श्राप्य तस्मे तं सन्यवेदयत्‌ ॥ ` : 


{६2४४२21  एषटऽछााएाए 64741.0602 (षे 54 प्आदराते 1155. [221 प 


2.78 
इत्थं मायापटान्त्हितवपुरखिखान्मोहयन्विष्णुरुवीं 
मासाय्यगय रङ्कः नट इव जगतां नायकश्चारुवेषः | 
नानारुपविासेस्सकर्जनमनः प्रीतिमाधाय पश्वा- 
दङ्कीकरय छखशूपं गमित निजपदो योगनिद्रामुवाह ॥ 


~~ 


भास्करेण रचितमिदं श्रीङ्कष्णोदन्तम्‌ | 


एता {06 पप5६ धवदङव्द्ा) 1106 [1 ६16 | | 
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86105 
काचिद्वयस्ति तरुणे सलयतीते च बाल्ये 
कामं कामे प्रवि्ति.मनः प्रश्चभिः विच बाणेः| 
कान्तं घ्वान्तः करणसष्दा संततं .......,, 
५.५... . , . करुणमविशत्कामरामामिरमा॥ 
उद्यानोघोर्वीमभजदभितः राखिदाखाग्रनीउ | 
क्रार्क्रीडत्खागमुखरितः क्ष्मान्तरि क्षान्तङ्खाम्‌ । ` 
कूज ,*..०... , , , , सारिणीकण्टदघ्र- 
छलोतः रीतप्रसरतुटसीसूनजाखाख्वाङा ॥ २ ॥ 
तीरे तीरे त्िदिवसदशास्तत्र तत्रम्रहाराः 
,,,..*. , . कटमोदाग्केदारभागाः। 
नानातन्त्रस्फुटपरिचयानादितन्ह्मघोषाः | 
विद्वांसः सन्यमितमहसो वेदिकश्रीसमृद्धौ ॥ ३ ॥ ` 
„., + * ** ~ . . , नियतेरुन्वरेःम्निहोत्र- 
रग्निष्टमेधृतकृतदहविगन्धसंतन्यमानैः | 
तत्तशक्षास्तपसि नियतास्तापसा एव तेऽमी 
| . , * मुमयतो बाह नया महान्तः ॥४॥ १. 
दौत्यं कृत्यं दयितविचये दक्षिणं दृष्टिरम्यं 
प्रत्र श्राव्य लरसरसवान्माधुरी साधु रीतिम्‌ | 
योटोच्यो . , , दनकदनाचित्तदार्थ्य न केम । 
+ - °. .*, " कायं क्षिप्र साथकं कतुर 
, . स्वीये कार्य सति च॑सम., „| 
५० .५*.* * पण्डित. . . न्यभिन 
` विज्ञातारं विशञदमुचितान्‌ सामपूर्वानुपायान्‌ ॥ ६ ॥ 


एर ११ 1 त ^ ५५.१.२। 


नान्यन्ते नवजरूधेरे गमिते निजनेऽस्मिन्‌ 
केकारपं कुतुकभरिताः कोमलं कीर्तयन्तः । 

गच्छन्तस्ते सह सहचरैः पुच्छपिज्छातपत्रः ` 
नेन्रानन्दं विदधतितरं निश्च नीट्कण्ठाः ॥१०॥ 
2095 (01. 16) : 

पाण्ड्यान्‌ मौण्ड्यद्रविडनिबिडान्‌ दक्षिणस्यां दिशायां 
तारी पाटी कल्मबह्खान्‌ केरखान्‌ पद्य चान्‌ | 

दीन्यद्यस्थख्मपि महद्टृश्यते तत्र तत्र 

। स्थित्वा नत्वा त्वर बहुमतं त्वं पुररेमुररेः ॥ 

वैह्यासद्याचर मवसरित्तग्रपणीं भवानी `` 

` ख्ाप्रासिन्धु प्रमृति सरितः पुण्यतीर्थानि पीत्वा । 

तीरे तीरे त्वृषिमिददिते देवदि व्यस्थरानां 
दर दघ परिषदमुपस्युत्थितस्तवं प्रयाहि ॥ ८० ॥ 
(1115 2068173 ६0 06 {76 01 प्णफ 


16. 01 171€ जा]. ¶16€ पशाद 15 001 ४000) 
{0 -4 1€८0॥ | 
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कोकिट्सन्देश्चः वेङ्टाचायंकूत 
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काके शापादमजत सुनेदक्षिणाज्ञाख्यस्य ॥ ३ ॥ 


0० 


24717570. 


4117 41.417 7र4 [{रत्र४४२ 


स क्ष्मापालः कुसुमधनुषा वह्धिना दद्यमान- 
स्तत्तापातिधङमनकरते गाहमानो वनानि | 

तत्र क्षापि श्रवणसुभग: पञ्चमेरुह्टमन्त 
कन्दर्पाज्ञाकरमित्र कमप्याटुखाके विहङ्खम्‌ ॥ ४ ॥ 
2005 (०1. 128) : 

इत्थं दोरिः घयममिनयन्नध्वनीनापदानं 

, शापस्यान्ते दिवमिव हरिः प्राप्यतां पजघानीम्‌। 

अन्यार्हैरनुपमरसेर्दिव्यभोगविजहै 
कार दीघ सरसिजधदा सङ्गतः सलययंव ॥ 
(न1न0०० : 


इति श्रीरोखप )कुङुतिरकृशतक्रतुतातयायस्य सूनुना 
्रीवेकटा चार्येण कृते रामायणकथासारसोदर्थं कोकिल- 
संदेशो द्वितीयाश्वासः समाप्तः | | 
तातार्थस्य क्रतुद्रातसमुज्जम्मितानन्तकौते- 
विद्या रारोर्विनयजर्षेवीतदर्षस्तनूजः | 
संदे राख्यामतनुत करति सादरं वैकटार्य- 
स्तत्प।दाब्जप्रणमनफट प्राप्य वाणौविरासम्‌ ॥ 
समाततः सदेश: सरख्हदयानां समुचित 
सरघलयाः सारः सुरभिरदिगङ्ः परिमरेः ॥ 
(16 5६ {1166 -9€1565 8६ {116 €&17108 
216 11185108 717 {17€ 3. प्छ) 15 709 
60101101 ६06 व प्र८ा 2806245 ६0 0४५९6 
पला अरजा ठार ८2116 र्व 
पाऽ {2{06€*8 18716 56€€ा105 ६0 
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शल 15 9 लगा 145. न {06 गल 
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068610४८ (&६810हपठ (०1. * 17) ग 06 
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116 एला 8.5 {110 {66, 00801 {0 {16 
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107 -151.5:4.9 | | 
गङ्भाधरविजयः वेङ्कट घुञ्वकविकृतः 
2111118 16465. एना. 12. 74“ >< 1. 
10 2714 911६1 प]$ 10] पप्€त्‌. ©०९व फल्वाप्प 
(व्वा172  ण्ा17६. 11165 59 10 8 0266. 
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10601016 | 
ब 06€ {€ ज (16 एनला), 4681108 1४1 16 
एपा्ेप्रात अजाङ्ज 1४०, 0 200 1. 
286६105 (01. 1) : 
निशम्य वाचं मुनिपुगव्स्य 
खिन्नो म्र चेतसि भूपतिः सः | 
आनेतु कामस्तटिनी सुगणां 
करतु तपः प्राप तुषाररौलम्‌ ॥ ६ ॥ 
यस्मिन्नेकरैहिमवधौते- 
रनेक्पैयूधपतिर्विभाति । 
 पर्या्ितो भयवदातदेहैः | 
संवेमुनीनामिव कामयैरिः ॥ ७ ॥ 
यत्र तृणाग्रस्थितहैमे | 
विपादि तत्केसरिणों ग्भ्य 
` जनेरबुध्यन्त मतङ्गजानां 
कुम्भान्न मुक्ता स्फटिकोपङाभाः ॥ ८ ॥ 
` , 105 : : 4 
`  विन्यस्तपाणिरपसतायं गुहिभवक्तलौ ` 
वास्त क्षितौ त्रिपथगागमनप्रतीक्षम्‌ | 
हर्षाह्टसन्नयनयुग्मलपीयमानं ` 
देवापगागमनदङन कोतुकेन ॥ . ` 
भूपस्य तस्य हरिरिव हरं हि दक्षः ` 
दर समागतसमस्तमुरेः परीतम्‌ । 


 ए85(८ दए श ©4741.0608 0 54्रऽप्राराव 1155, 
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देवापगागमनदरोनकोौतुकेन 
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इति श्रीवेदुटमुन्बकविना विरचिते गङ्काधरविजये 
प्रधमः सगे: | ¦ 

ग्धं सस्मार गङ्खरो गङ्ाधरनिदेश्ातः 

{106 ४८565 8.1 {16 06101178 2.16 1158- 
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गङ्खा्तरणं नीख्कण्ठदीक्षितकृतम्‌ 
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86105 | 
अद्भूतं किमपि दरन्द्रमस्तु तन्मम शर्मणे | 
छस्तिकस्तनुते यस्य सुदृटाश्छषनि्वृतिम्‌ ॥ १॥ 
व्यासमेव स्तुमो यस्य वाचं गणयितुं विधिः | 
विषीदति बृषद्भिण विद्धूने पश्चमानने ॥ २ ॥ 
` कान्तः सहृदयो वाचः कविरेव चिरंतनः । 
जडे. जगति येनेव छन्दः प्रोग॑न्वरुध्यत.॥ ३॥ 
कवितामटपफ्र्द्रीटी काट्दिासमुखेऽपिता । 
 पत्युमुखेतु सा गोर्याः परुष निगमाक्षरम्‌ ॥ ४ ॥ 


ह 1 


। १6 (| 


नारायणाध्वरीन्द्राय नमोऽस्तु ज्ञानत्तिन्धवे । 

दारदाव्यात्कटा्षाणां साप्यवेतनर्विकरा ॥ ५ ॥ 

2948 ४३ | 
अस्पष्टः कलयापि दुष्कविकुरेरननेरनाकणिता ` 

ज्ञानाज्ञानवतां कदाप्यपतिता दूरे दुखूहाध्वनि 

खेडन्तु श्रुतिसं पुटीचुदुकिंताः स्वैरं रस्क्षैजने 

प्रत्युक्तिच्यवमाननूतनसुधासायाः कवीनां गिरः ॥ 
(ननुम 


इति श्रीमद्वारद्राजकुख्जरधिकोस्तुभश्रीकण्ठमतप्रति 


एद). प्रयु 4 ^ 41.4१4 ` 


छठापनाचा्यंचतुरधिकशतप्रन्धनिर्वाहिकमहाब्रतयाजि- ` 


भ्रीमदघयदीक्ितसोदयश्रीमदाचचादीक्षितपोत्रेण नाययण- 
दीक्षितात्मजेन श्रीनीखकण्ठदीक्षितेन विरचिते गङ्खाव- 
-तरणे भगीरथनगरप्रवेरो नामाष्टमः समः | 


(116 02116 2 {€ 5601106 15 5042 €&92125 
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{16 8117404८ ०1 न्‌ [< ए508. 00018 ६76 
601161069865 ° पाला 4765563 


23105 : 
श्रीजानिरम्भोजमवादिदेवेः 


सप्राथितः स्वीक्रतमर्त्यजन्मा । . 


21 


[व्फ 


नन्दस्य गेहे बर्देवयुक्तो 
वसन्महीभारनिवारणाय ॥ 
यस्तेन नन्देन यदोदया च 
जगत्पितापि बजवह्टुभेन | ` 
तद्रमेवत्या तनयी क्षितो हि 
धार्मिकाणां सुढमो सुकुन्दः ॥ . 
उषस्य से पयुंषितं प्रभुल्य | 
स्वनामचिहोज्ज्वख्वेणुपाणिः । 
गरोगोपबाठैः सितो मुकुन्द  ' 
कदाचिदेच्छद्धिपिनानि गन्तुम्‌ ॥ 


दोहावसाने पयसः स रौरि- 


गोरक्षणार्थं विपिनं प्रयातुम्‌ । 
पितुश्च मातुश्च निदेदामिच्छन्‌ 
तयोद्वयोः संनिधिमाजगाम्‌ ॥ ` 


` तदा यरोदासदहितः सनन्द- 


त्तन्‌जमाखोक्य समागतं तम्‌ । 
भागीरथी युक्त इवाम्बुरारि- 

नव्योदितं चन्द्रमसं तुतोष ॥ 
ततः परं तौ सनकादिसेोव्यो- 

ऽप्युपात्तसन्मोदपयोधिमग्रो । 


` प्रणम्य सम्यक्पितरो मुरारि 


स्तयोरनुज्ञां वि निपाद्य याचे ॥ 


. ८.०5 
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` ` क्ुद्भाधयामी बर्देवबाख 


पाथेयमिच्छन्त्यधुनैव भोक्तम्‌ । ` ` 


` प्रसीद कासारतटे त्वमस्मिन्‌ 


गदाग्रजः सोऽग्रजमित्युवाच ॥ 
ततः समादाय तथेति बाखान्‌ 
 सरौहिणेयोऽपि सदालुजेन । 


सरोरुहं वारिरुहाभिरासं 


कंचिन्मराख्तमाप रीप्रम ॥ 


॥.९1/ 1 


अथ तत्र सहोदरावुभौ दधिपाथेयमुपात्तकोतुको । 
प्रणिधाय सहबजार्भकैः बुभुजाते निनीदरेषु तो ॥ 
इत्थं सुरा इव पुरामृतमच्युतेन 

साकं यथेष्टमुपमुज्य बटादिवाखौ । 


` श्रीनिजितेन्दुकठं दधिमिश्रितानं 
तस्मिन्‌ . . . नान्तरतरो विहरांबभूवुः ॥ 
(.0101101 


इति श्रीवेङ्कुटरघुवरकृतो गोपीवचल्रापहरणे बाल- 
काल्ये तृतीयः सगः | 


रिछ ६€ 6010000 64110 [ शकलो 
11115 (01. 4) 


{6८1२1417 ८^74.1.06ए 0 54761: पाल 


इति श्रीवेङ्ुटरमणचरणप्रसादरन्धवेङकुःटराघवक्रतौ 


गोपीवच्रापहरणे बारुकाव्ये प्रथमः सर्गः । 


{६ †0110न§ लातीलाः 19६ [€ 21015 
{68.617 15 ४ €71121497112108. 01 {181{ 1८ 15 


& १७५०१७९ ग € ०१ ० € प्रा7ाऽ 8६ 


व17प0६६ 
16 01 15 101६ {101 10 ^ पा16८10६. 


504. 1314 


(00 0^ 6474 0 ४250४४4 
 गोविन्डचरितं वासुदेवकृतम्‌ ` 

01]. 50 (1-50). 
7# >< 1“. , पए शतरु = नत, = शणपा-९प = धपते 
{0 प€त, एण 10 &००त (्०ताप्तठा. ७०० 
51181] 11118 10 (818 धशा). {11168 6-7 
77 8 9६९. 1164. 


एशरपाङ्8 ` 16०५6, 


(0170ए1€(€. _ 

तरा6 प्टद्ौः ज ची6 (एष्ला) फाल}, 10) 10 

105, १८३०10९5 {€ {पलल 1" ध11<€ 116 
(9१ स 1518. | 


1155. ([.2&0पं 


86115 : ~ 

हरिः श्रीगणपतये नमः | अविघ्ठमस्तु | 
श्रीमद्ि्रेरावाग्दे वीकातिकेया दिमूर्तये । 

नमोऽस्तु पत्ये भूतानां सदानन्द चिदात्मने ॥१॥ 
कुन्दसूनमनोहारिमन्दहासविराजितम्‌ । 
नन्दगोपकुखोत्तसमिन्दिरारमणं भजे ॥ २ ॥ 
नमो भगवते तस्मे व्यासरूपाय विष्णवे । 
यत्प्रसादेन हि ज्ञेयं वस्तु जानन्ति मानवाः ॥२॥ 
अस्ति श्रीमत्प्रकारोन्द्रवंडामङ्रुभूषणम्‌ । 
रविवर्मा महीपारः सतां सुकृतमाधुरी ॥ ४ ॥ 

. गुणसंपन्नं समाश्रित्य सरस्वती । । 
श्रीश्च नःस्मरतो जातु प्रियावेकरुणाश्रयो ॥ ५ ॥ 
तस्य धर्मात्मनः प्रीत्यै गोविन्दचरितं वयम्‌ । 
्रूमः संक्षिप्य सुतरां प्रसीदन्त्विह्‌ देरिकाः॥ ६॥ 


श्रीमती शूरसेनेषु बभूवातीवपावनी । 


मघुरा नाम नगरी यदूनां पुण्यकमणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
उग्रसेनो एरपस्तस्यां वसव्राज्यमपाख्यत्‌। 
अनुजेन संह श्रीमान्देवकेन महात्मना ॥ ८ ॥ ` 
(200 [ €145 (61. 30 


इति गोविन्दचरिते प्रथमः सगंः | 


(.311६0 1 6705 (01. 1 00) 


इति०° . . . द्वितीयः सर्गः । 

(81110 [7 60485 (0. 136) :` | 
इति वासुदेवङ्कतो गोविन्दचरिते तृतीयः सर्गः | 
(211६0 [% &005 (01. 184) : 

इति° चतुर्थः सगः । 

(.2.110 ५ &005 (01. 234) । 


इति ° पञ्चमः सरमः | 


(०६० $ €05 (101. 244) : 
दति० षष्ठः सगः । 


[्त५४२ | 


(27६0 # {1 वा (01. 33) : 
इति० सप्तमः सर्गः | 
| (2.10 “ {1 € 5 (61. 398} ; 
इति० अष्टमः सर्गः । 
` 8110 [3 €145 (1601. 448} : 
इति० नवमः सगः । 
(810 > &€05 (01. 50 
इति वासुदेवकृते गोविन्द चरिते दशमः सगः । 


16 {0110 ४€565 2 17€ 5८८66 
{0110 € {85६ (0ृजुी©। 


गिरा यस्य त्रस्यदखिट्कविटोको मधुरता 

पदन्यास ..-.... गम्भीरतरया । 
तमेनं कारुण्यस्तबकितमगण्यं गुरुमुर- 
हुमं वन्दे नन्दात्मजचरणसेवाकुसुमितम्‌ ॥ ` 
कङ्ूटीकादिसंसेव्यकिङ्किणी मधुरारवः । | 

साङ्कराचार्यरूपी मां सङ्कटात्पातु केरावः ॥ 
एणस्थे विब्ुधाचायें कन्यास्थे दिवसाधिपे । 
तेय्ये नाप्यच्युतेनापि छिखितं पुस्तकं त्विदम्‌ ॥ 
 ^८५०व108 (10 € 1451 ज 10686 एलाःऽ65, 
{16 (06 ५25 ©0{916व 0 46९. (6६ 
160) [ प्रलाः 85 111 (दलनाय 8.० ४16 


ऽप. 10  #11&0 
७1667 00 0118 {7161 06 


0118111 50116 8.51010&1681 पार्ट. {1068€ 
816 {01106 श्न ऽ क्ण {12 | 
(1676 86 {०0 55. (1२ 76 814 


10 11838) 0 {06 0 11 16 (0र्ला7106€ 
01608] (55. 1.10, 1120785. 

(16 (लप 36€7015 {0 18.9९ 0661. प्ल 
४६ {116 1058166 ° 8. {<10 1९8 01४द.1118. 10 
86100860 {0 ध€ 2/गहकऽछ (वृ कद्व) 
शिप 170 6818, 87 ९10 85 (00) 1 


॥ 


दए) वदु 499 4142१२4 
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[९7 ९२ 


15. 445 00६ 0८ 115 फष्धा 35 फल] 35 
1681118. {116 5475660 क-वठ 8.10 ६1९ 
७112564 816 ग्ला [दला धा 
0716 [0ल§ ग एप 8प्ाल, = 1-6585 (ला्क्ा- 
]$ 60106 ध11€ 1.411111 1111 111 € ऽद 
छ 214 ६06 ए कऽपकटठ्कणय दव 7) ६16 
15६, 0 {पा पल्2्15, 866 त. जअ, 272. 
12.11, 4 दद 1.70 547, 2/18$ 1945, 
7. 61 #. 


308. | 15. ८. 7 4. 
(ग ^ 4५244294 0 (4५५ ६- 
१.३) 
घटकपेरकार्व्यं घटकपरकृततम्‌ 
वठतल्ा एवल, प्ण]. 3. 7 > 4. 


व्यड पल्ल्ला({ णत्‌ 170 &०० (्काताप्र०प. 


(००५ ल्वाप्र्ा = जष्डाा॥18 शप. = 1.11165 
14 171 8 2९. उ0पत 1 1608108. 
(01010166. 


(16 षलद् ज ६06€ 106-एव्लयप, प (कला 
६४० ऽ€568, 00100560 ष @ 18418. 808.8.* 


` 86105 
निचितं खमुपेत्य नीरदैः प्रियहीनाहृदयाननीरदैः । 


सठिेनिहितं रजः क्षितौ रविचन्द्रावपि नोपरुक्षितो ॥ 
2908 : 
आलम्ज्यवाम्ब तृषितः करकोपेयं 
भावायुरक्तव नितासुरतैः शपेयम्‌ । 
` जीयेय येन कविना यमकैः परेण ` 
तस्मै वहेयमुदकं घटकर्परेण ॥ 
(0100110 : | 
इति घटक्पररचितं यमककाल्यम्‌ । 


116 ६८६ 85 60 [षं०६६त रल गदल, 
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509. ^ 3९5९ 3८1;;5., 8. 8. 
[0०्वलतत ` एश्लः, एन्‌]. 6 (1520). 
13“ >< 8“. एरद्व्लण६ &1त 1 &०९०त्‌ ल्गातीं्लय. 


००५ (€ फतह 10 00810. 
18 11 8 {466 उ0पात 19 लुन). 
(०16६६. ` | 
 ऽद16 {€ 85 20096. 
2.05 (01. 20) : 


इति घटक्परः समाप्तः | 


{.11165 


२2९2111. 8.5 


८.4 11411174 ८ ^ 771२7 0 (^ 074 ८14. . 
एत ^ 05४21117 | 


510. 


चमत्कारचन्द्रिका कविकणेपूरगोस्वामिकरता 


21109718 168४८68. 011. 15, 142“ >< 22“ 
001, एप 10 &५०त ५0411101. ७००५ 
116तापा 08 11128, 1165 6 1 2 ` 


886. 17:60, ५#०९वला {०६६ ६६ ल्लः 
€, ` | 

017161६ 

& ˆ 0670 11161, [7 णाः प्रवत, 


06561065 116 8171005 2 € (1618 21 
01108218 । 


86103 


यत्कारण्य शुचिरसचमत्कारवारांनिर्धीस्तान्‌ 
नरभ्योबाधागिरिवर्थतः स्परोयेत्तषेयेनः 

तस्यैवेकं परषतमचिरा्छनधुमाशाक्षिदानैः 
सोऽव्यान्मन्तो्दैरानविततेः क्ृष्णचैतन्यरूपः ॥ ` 

मातः प्रातः किमिह कुरुषे नह्यते पेटिकेयं 
यन्नादस्यां किमिह निहितं किं तवानेन सूनो । 

्ञातव्येन प्रगयरिञ्युमिः खेर गोहादवदिस्त्वं 

, जिज्ञासा मे भवति महती ब्रूहि नो चेनयामि ॥ 


0८.571 ४८ (47 ^ ~ल, 0 . 94 पऽसक्सा 55, 


| रग 065 


श 
॥) © 4. 
1 ५ 
र 1. 
१ ५५५०८ 


[1.28] प् 


कस्यां चन्दनचन्द्रपङ्कनरजंःकस्तूरिकाकुङ्कुमा- 
घद्कानामनुरेपनार्थमथ ते नेपथ्यहेतोस्तथा । 
काश्वीकुण्डलकङ्कणादयलुपमं वैदूर्थमुक्ताहरि- =. 
द्र्ादयं वरजातमप्यतिमहानघ्यं क्रमाद्रतते ॥ 
12.005 : | 
सभ्रूविभङ्खकुटिरास्यसरोजसाघु- 
मायन्मधुत्रतविखाससुसोरभाणि । 
संप्राप्य यानविवरेषु लुधूरवं 
्रेप्वख्यः प्रतिपदं प्रमदोर्कुञ्जे ॥ 


(ननु 


इति श्रीकविकणपूरगोस्वामिविर चितचमत्कार- 
चन्द्रिकायां चतुर्थं कुतूहटम्‌ । 


¶1€6 15 ०८ नि 115. (1२. 0 
2910) ° {116 एएन्ला) 10 {€ (द0ण्लााााला॥ 


01161181 1195. [179 , 1124185 


511, 1.11. 4. 48. 


(274 1254.41६4 07 {1172454 
चातकाष्टकं कालिदासकृतम्‌ 


41116, (0प्ात्ि$-08त6 096. 70], 1 
42“ >< 13“. 014, एण 1) &००त्‌ न्गताप्०प 
(000 17161 पा 8606811 1111. 1165 5 
170 2 [08&6. 
(.0111]21616€, 
¢ 0 प 1101, 17) लंहृ0॥ ४६1565, 6४1०568 
{16 7111681 (व्र 8. 010, 9. & ८681 विश्ा116 


 चातकाषटकम्‌ ` 
वातैर्विभूनय विभीतय भीमनाद 
संचूणैयत्वमथवा करकामिधानैः । 


| 


प्छ] 


त्वद्ारिबिन्दुपरिपारितजीवितस्य 
नान्या गतिभेवति वारिद चातकस्य ॥ १ ॥ 
चातकल्िचतुरा न पयःकणा 
याचते जरघरं न पिपासितः | 
साऽपि पूरयति मूयसाम्भसा =, ` 
 चित्रमत्र महतामुदारता ॥ २॥ 
शक्यते येन केनापि जीवितेनैव जीवितम्‌ | 
` कितु ` कोनचचतेद्धङ्गप्रसङ्खः परमद सहः ॥ ३ ॥ 
` -गंजंसि मेघ न यच्छसि तोयं 
चातकपक्षी च व्याकरुछितोऽहम्‌ | 
दैवादिह यदि दक्षिणवातः ` 
क्त्वं क्राहं क च जरपातः॥ ४॥ 
वापीष्वर्पजखादायो विदरामयो नीचाल्पगाहौ हदः 
्ुद्रातक्ुदरतरो महाजलनिधिगेण्डरूषमेकं मुनेः । 


गङ्काद्याः सरितः पयोनिधिगताः संवेषटय तस्माद्िमान्‌ 


संसानि खदु चातको जटमुचामुतैः पयो वाञ्छति ॥५॥ 
बीजैरङ्कुरितं नदीभिरदितं वह्ीभिरज्जुम्मितं 
वर्षैः पवितं जश्च मुदितं घााधेरे वधेति। 
एते चातक पातकं किमपि ते सम्यङ्‌ न जानीमहे यत्ते 


ऽस्मिन्न पतन्ति चज्नुपुटके द्वित्राः पयोबिन्दवः ॥६॥ ` 


नदो वापि हृदो वापि पिबन्त्यन्ये वयः पयः| 
` चातकस्य तु जीमूत भवानेवावरम्बनम्‌ ॥ ७. ॥ 
` नमति निरबरास्वसीदता दीैकाढं ` ` 
तदपि सुखनिविषेत्तानच्चूपुटेन । 
जख्धरजल्धारादूरतस्तावदास्तां ` 
ध्वनिरपि मघुरा ते न श्रुतश्चातकेन ॥ ८ ॥ 
01010 । 


इति श्रीकालिदासकृतं चावकाष्टकं समाप्तम्‌ 

श्रीनाथमद्वाचायः साक्षर १०१२९ - . -श्री 
कठिकातारा कारीदुर्गां . . . माधवः सच्चिदानन्द 
स्यो... .. . किह माघवः। ` . 
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हद -द्ु4 ६4. 4 41424 


- श्रीराम 


[1९ ५3. 


वृषे सूर्यगते वारे विधौ पक्षश्च रामके मडकरं 
हृदये ध्यात्वास्वयं ग्रन्थः समापितः श्रीश्रीनाथमद़ाचार्यः 
श्रीमाधवचन्द्रभट्वाचायेः | 
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16105 : ` ` < 
बन्दे वपुस्तद्वटितं विचित्रमर्धन.श्रङ्ारतरङ्खितेन । 
अधन च क्ष्वेख्करा्मीममुजङ्सघातभयं करेण ॥ 
` 7165 ॑ 

हे छिमहादयुतिभूश्च कोमल्बोधप्रदो दयाजरधि 

रतिपतिमनोविङादाचितभूर्घीरशचितेट्टसध्यानः ॥ 

हेमभूधरदारासनम्‌ इत्युत्तरम्‌ । इति रथबन्धः | 


पुत्रं चक्रकविगुणेकवसतिः श्रीटोक्रनाथः सुधी- 


रामाश्वाजनंयत्संतीजनयचुता यं मानितं सजनः । 


षष्ठस्तस्य कृतायजायतपरिच्छेदोनुतेपाण्टवराद 


चोटोर्वीपतिपूल्यनीखमसिभिःश्रीशित्ररत्नाकरे ॥ 


दप्यन्मन्मथगाढकापेणगछत्पवक्षुचापक्षरत्‌ 


सारस्फाररसोभिनमितवरत्रीडायदीयागिरः । ` 


{८3४१2 


यत्कीतिः दारदिन्दुसुन्दरमहः संदोहदासो - - 
यं चक्रकविर्विभाति विनयी सोजम्यसंप्च धीः ॥ 


(0101010 ; 
संप्रणशित्रर्लाकरः । 
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इति श्रुत्वा मुहूर्वाक्यं सुन्दराद्राजपुत्रकात्‌ । 
ददो कन्यां महाराजस्तत्प्रसक्तां स्वयोनिजाम्‌ ॥५२॥ 


इति सुन्द्रराजविरचितमुत्तरपश्चारत्‌ चोरवं 
समाप्तम्‌ ॥ 


श्री काटी 


सन १२२८ शार राकाब्दाः १७ ४२ श्रीराम- 
कुमार आचार्याणां यानि । 


यत्नेन छिखितं ग्रन्थं यच्चोरयति मानवः । 


माता च सूकरी तस्य पिता तस्य च . . पः ॥ 
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छर 5^ष्^८5^५4 
जयतीथविज्ञयः व्याख्यासहितः सङर्षणकृतः 
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8661108 | 
श्रीरामं श्रीरमादारं दाषदूरं गुणाकरम्‌ । 
वन्देऽहं श्रीमदानन्द तीथ॑पूर्वान्‌ गुरूनपि ॥ 


अथ संकर्षणनामा कथित्‌ हरिगुरुदासः श्रवणा- 
घ्ययनादिना सकरुसलनामां सकराभीष्प्राध्ये सकल- 
सत्परमगुरुजयतीर्था्यश्रीचरणचिनत्रपवित्रचस्त्रिप्रतिपा - 
दकं जयतीर्थविजयाख्यं चिकीषुंः निर्विघ्नेन परिसमा- 
त्यर्थ परममङ्गरुस्वेष्टदेवतास्तवपूवेकं स्वामीष्टमाशास्ते 
--रामेति । | 


रमा समाश्िष्टतनुः समाव्यादन्यं सदन्याजक्पाकटाक्षः। 
दरोक्षहृत्तामरसाम्यवासो हरिदंरस्यन्दननन्दनाभ्यः ॥ 
15 


मुखसहस्रकवण्यचस्त्रिथेजेयमुनेमेहिमेषदिवोच्यते । 

तदुरुमक्तिवरस्य वि . . 
जयतीथेहदावासानन्दतीथरघुत्तमो । 
प्रीयेतां जयतीर्थन्द्रविजयेनासुना मयि .॥ 
रोषाचायसुतश्रीमत्संकषणक्ते शुभे । 
जयतीर्था्यविजये सगाऽयं पञ्मोऽजनि ॥ 
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. भवतु कायकृतिप्रवरं मम ॥ 
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इति श्रीमच्छेषाचार्यसुतश्रीसंकषणाचार्यविरचिते 
श्रीमल्नयतीथेविजये पञ्चमः सगः । 
(01116018. 615 : 
एतत्काव्यकरणस्य श्रीजयतींथाचार्यहृत्कमला- 
न्तग॑त श्रीयदानन्दतीर्थान्तर्गत श्रीरामचन्द्रप्रीतिरेव 
मुख्यफरमित्यमिप्रेत्य प्रीतिमारास्ते-जयतीथंति । 
जयतीर्थवरप्रकारिकायां 
वरसंकर्षणनामवत्करृतायाम्‌ । 
जयतीथमुदे दि पञ्चमोऽम्‌- 
त्खटु सगो गुणदुन्धङार्नीयः ॥ 
जयतीथहृदावाप्तानन्दतीर्थरघुत्तमो । 
मुख्यप्राणहरीमेटः प्रीयेतां टीकयानया ॥ 
(01010 


इति श्रीमच्छेषाचायसुतश्रीमत्ज्यती्थं जयप्रकाशि- 
कायां पञ्चमः सगः । 

विक्रमपुष्यडुञ्का्टमी भागववासरे छिखितमिदं 
पुस्तकम्‌ । | 
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तीथेव्रबन्धः वादिराज्यतिकरतः 
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कावेरीहदये वसन्‌ कमलभूतातः कृपावीक्षणे- 
जीवा रमयन्‌ श्रिया च घरया सेव्योऽतिभाव्यो विभुः | 


 देवैरावरणस्थितेः कृतनतिः दोषाङ्कशायी सदा 


मावे मे विघुपुष्करण्यधिपतिः श्रीरङ्नाथोऽस्त्वयम्‌ ॥ 
2.05 : | 
शछोकेनैकेन छोकेरा शोकाटटेदो ऽनुवणितः | 
तच्च सचरितं चित्ते प्रत्यप्यं प्रीयतां मवान्‌ ॥ 
(.0101{010 


इति श्रीमत्कविकुकुतिखकश्रीवादिप्रूज्यचरणविर- 
चिते ती्प्रनन्धे उत्तरप्रबन्धः समाप्तः । 
(11€ 06 फा ६16 ल्लप्ाप्ालाद्ष ज 
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तुरगशतकं कुटिकविकरनम 
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; चरत्परोतप्रान्तं चटुनव्दुदम्ाम्रचरणं  . . 
मुहृहकारा्चन्मुखगङितफेनस्तबक्रितम्‌ | 
खटीनाम्रास्य खमिव निगिकन्तं निजजवा- ` 
तुषाराद्रधुत्ङ्ग रगवरमारोहति हरिः. ॥ - 


एए5(राषएग ए ©4¶41.06एष्ट . 0 54 ष्टा 1155, 
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` प्रह्ताप्ा लद्ीव पत्रि. {1165 20 10. 8 
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1085 : | । । 
कल्याणाचितनूल्रत्कलिकावल्यावमुग्राननः 
कल्याङ्खो हरिसंगतो जरनिधीन्‌ कुल्या इवोह्टडघयन्‌ । 
कल्यावेगङ्तानि सन्ननमनःराल्यानि सदो हरन्‌ ` 
कल्याणं वितनोतु कल्पितमणी पल्याणरम्यो हयः ॥ 

(01001101 | | 

इति कुद्विकविविरचित तुरगदातकं सप्रणम्‌ । 
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तुरगशतकं गणपतिशाखिकृतम्‌ 
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अमृतमयो यदपाङ्कः सदयः संसारहिमभरं भिन्ते | 


` मृदुरस्मितमुखकमरधित्ते स चिरं चकास्तु गुरुनाथ ॥ 


करुणासनाथवेङ्टगुरुवरनयनाश्चरोदयता कविता । ` 

स्वयमवृणीत मुदा यं किमपि ब्रूते स कच्छपी करतुका ॥ 
2.05 | 

महात्मन्‌ वाजिन्‌ ते नतिस्यिमहं यामि भवत 
ममाप्येकीभावस्त्वियदवधिरासीदतितराम्‌ । 

इदानीं साहाय्यात्त्वदुपरचितादेव महतः 
विटीये ऽहं साक्षादपुनरुदये बरह्मणि परे ॥ 

करतानेकम्रन्थः कृतिवरमहावेङ्कटगुरोः. ` 
कृपापाङ्क्रीडाजनितकविताकेकिमहितः ।- - - 


{त ४४२. 


चतुःसाहस्रे षण्णवतित्रवराक्त्या च सहिते 
गतेऽब्दे संश्घ्यां गणपतिरतानीत्कृतिमिमाम्‌ ॥ 
(01010) 
तुरगशतकं समाप्तम्‌ । 
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तिपुरदहनं बासुदेवकृतम्‌ ` 
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. .. -जयति विभोरभिदधाति गौरच्छाथम्‌ । 
विषकटुकायेनाहि- 
श्रेणी भूषणमिव स्वभूकायेनाहि ॥ 
 येनचकारोऽछोपि 
.. . स्मरं च निजघानयोऽम्िकाखोरोऽपि । 
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योऽस्थाद्विषमास्वाय 1 

स्वस्थःसुरततिषु जातविषमास्वा्ः ॥ ` - ` * 
2.05 । ` 
बबन्धुरेव बन्धुरे स्ववत्मनि स्थिति जनाः | 
पिनाकिनापि नाकिनाममोदि मोदकारिणा ॥ 
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इति श्रीत्रिपुरदहने तृतीयाश्वासः 
159. 0 {16 शए०पर्‌ 86 29811891 10 ६16 
(0ष्लाापालौ 0 पला 155. 1.्वा, 


1120135, 8.7 1 (1 व0त्‌ा पा, 

0 व्रणिताः 15 ए्०एव्णङ्क ववल्णपठम्‌ पता 
11 च10 15 {16 >© त 6 ८ व775100- 
०/4. 17 50, ६16 17745 वव 4४४10 
115 ०8.६6 ण]] 6 4.72. 1400. 707 पलः 
0618115 €016€111& 25006५९, 866 2006 
(०, 195). | 


522. | उश्य. 5.3. 


28111198. 16868, 0. 12. 12“ >< 13“ 
10, ०ा11-68६6€0 2.10 80] 06718864 
7161 


(पाऽ 18188 = पण 
1.11685 6 10 2 {8&€.- 10६60 
(06, ज 


68116 ६€ॐ{† 85 200४6. 


92; +< ~ उश्च. 5.1. 
तष्वषण^ 04 ^^ 0 एद507षए^+ णाप 
द्रप (0 दप 0 7.4 एण 
त्रिपुरदहन वासुदेवकरतं नीलकण्टक्तव्याख्यायुतम्‌ 
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 मड्क्त्वाधोवविधाताय दन्तकुन्तधरं परम्‌ । 
बन्ध्रूकाममिभेयास्यं नमस्यामि विनायकम्‌ ॥ ` 
 विद्जनमुखाम्मोजरङ्गनतनतत्परम्‌ | 
 . नमामि भारतीमिन्दुखण्डमण्डनमण्डिताम्‌ ॥ 
वन्दे तच्छांभवं धाम वटमूटकृतस्थितिम्‌ 
फणिकक्ष्यजटाविशद्रप्यकुन्दे न्दुसंनिभम्‌ ॥ 
. दुरितहरणदक्षं सूर्य॑सोमानलाक्षं 
` . ` क्षपितसुरविपत्कं क्षीणदोषाक्षटक््यम्‌। ` 
महिषदिरसि राजन्मुक्तप्रवेस्थठे वः 
` क्रृतवसतिरसरागं पातु दौर्गमुहस्तत्‌ ॥ 


 _ जगति गदितकीतौ राजराजे नेन्द्र 
` ` ` ` क्षितितटमिदमृद्ं पाति रामेण साकम्‌ । ` 
` _ स्वयति मितमेनां इत्तिरल्पेतरार्था 
 गछ्ितिगहनभावानीरुकण्ठो द्विजाम्यः ॥ 
त्रिपुरदहनसंज्ञं काव्यमेतष्टिधातुं 
कविरथ रविसूनर्वासुदेवाभिधानः । 
(निरुपम) चरितोक्त्या देवमीरानसंजगं 
नतजनदहितदायी स्तोति विघ्रातिभीतः ॥ 


चिक्रौषितकाव्यस्य प्रतिपाद्यं चा्सुपक्षिपति-- 
वपुरतीत्यादिना ।- वपुः अतिगोरछायं जयति विभो 
अभिदधाति गोः अछा, यं विषुकटकायेन अरहिभ्रेणी 
भूषणम्‌ इव स्वकाय अनाहि इह - सर्वत्र पदानां 
अन्वयानुसारेणाथंः कथ्यते | . . ` 


2705 


कीरो स्ववत्मनि बन्धुरे सुन्दरे निर्घोषे पर- 


विहितमार्गो हि परस्या बन्धुरो भवति । तथा पिना- 


256 11४. , (4.741.068 07 54245 द्रा 55, 


17 {76 5876 [.एत्वाफ, 


[1.87 प 


किनापि भरेणापि अमोदि मोदितम्‌ । कीटृरोन 
नाकिनां स्वगिणां देवानां मोदकारिण इति ॥ 
व्याख्येयं पौरदहनी तृतीयाश्वासगागता । 
 अथप्रकादिका नाम्ना नीरकण्डेन निमिता ॥ 
` हररुचिरकथायाचने नाज्ञसा मे 
वचसि मनसि गात्रे पुण्यमायात्यगण्ये | .. 
इति मम टघुबुद्धेएतर काल्ये प्रयास 
शुभधिय समन्तस्तन कुवन्तु हासम्‌ ॥ 
विदिताखिरसक्तानां व्याख्येयं सर्वं . . पमा | 
तथापि माद्ां छोके भवत्येवममि . . . 
त॒हिनदीधितिखण्डटसन्नगं 
 रविङादाङकृदानविटोचनम्‌ |. 
विगतभीक्रुतरागमनं भवेत्‌ 
. जरजतवर्णमनङ्गहरं हरम्‌ ॥ 


रहिपप्रोपनिदितचरणं कृरणं मह॒ 
मुक्तेसुक्तिस्थलस्थाठ्व दोग दुर्ग मजे म॒हः | 
वेवणेः प्रथमं ततो. द्विगुणितष्टः (१)रोचताद्ग्विध 


तत्र द्वित्रिपदान्ततोऽपि सहितः रष्दो वियद्राचकः । . 


तद्धाभ्नापि च नीखकण्ठवचसाख्यातेन चेरानतो 


 गोरीग्भधृतेन तेन रचिता व्याख्या यथा श्रत्यसौ ॥ 


(.0101010 र 
` त्रिपुरदहनव्याख्या समाप्ता 
सूटपाणिना छिखितमिदं पुस्तकम्‌ । 
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दशक्रुमारकथासारः अप्पयामायक्तः ` 
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2366115 
श्रीवागुमां परां शान्तामेकवीरां महेश्वरीम्‌ । 
सम्पत्सादित्यसोमाग्यसम्यकिसध्य्थमरथये ॥ 
श्रीगणेश्वरमाराध्य श्रीमदप्पयमन्त्रिणा | 
दशानां हि कुमाराणां कथासारो विरच्यते ॥ 
अस्ति पुष्पपुरं नाम मगधेषु महत्ुरम्‌ । ` 
राजहंसाहयो राजा तच्छदासारिशासनः ॥ 
देवी वसुमती नाम बभूवास्य मनःप्रिया | 
नभौ वसुमतीवारं या रत्नाकरमेखटा ॥ 


{6.15 


रम्यकान्ते गृहे साधं प्रियया राजवाहनः । 
` विहूरन्यापयामास दिनानि कतिचित्पुनः ॥ 
अथैकदा वह्टमया सुगोष्ठया- 
मभ्यथनापूवेकमेष पष्ट; | 
चतुर्दशानां जगतां प्रपञ्चं. 
 सेक्षेपतः स्पष्टमुदाजहार ॥ . 
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इति श्रीमदप्ययामात्यविरचिते दरशकुमारकथासारे 
तृतीयः परिच्छेदः } 
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दिग्यसुरिचरित गर्डवाहनाचायेकरतम्‌ 
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" 26115 
` कृमरामधुना निराम्य तत्‌ कठितां गीतिमुचाचरङ्गिणम्‌। 


नय गायकमन्तरंगतामिति . ......... || 
. . . . स्त्विति छोकपूवेकं प्रतिसारगमुनीन्द्रमनवीत्‌। 
भवदं सरथेन गायके ~... ...-. ॥ 


1. 


1९४2. 
2.05 
 -इत्थं विहाय विपिने गूणया विहार- 
मग्रेसरोऽङत्रिजनुषां हरिभक्तमुक्तेः । 
 अध्वन्यवित्तहरणाय ८ | 
` योधान्‌ नियुज्य तरश्वङ्कचरश्वचार ॥ 
(५10०) | . 


` इति दिव्यसूरिचरितेऽष्टमः सगः । 
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दुषटश्धेकाः कुबख्यकृता 
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 3च्ह्ा05; . . , । 
 छष््मीवन्‌ कृत कृरसूरणदहित्‌ दृधवृक्षमःपापडी- 
छाद्रूढा कटघावडां कनवडीखाजां बुदारीर्चिः ( 
मडाराकर खण्डनोविविमुना क्षीरावसा तल्यमां 
सामु हाठितिडिन्निभांगवसनोऽव्याः सेवकं सारवान्‌॥ 
{7.15 


` अधरात्रे दिवस्पार्थे अधचन्द्ेऽ्धभास्वरे । . ` 


0ए5(राषना पए ©4741.0 लए" © 54 प्ञाद्वरात्र 1155. 


[1.21 


रावणेन हता सीता कृष्णपक्षे सिताष्टमी ॥ 
कि स्याष्रणचतुष्टयेन वनजं वर्णैखिभिभूषणं 
स्यादादययोन महीत्रयेण च फट मध्ये द्यं प्राणदम्‌ । 
वस्ते गोत्रतुरङ्खघास्कुसुमं चान्ते चसप्रक्षणं 
ये जानन्ति विचक्षणाः क्षितितरे तेषामहं किकरः॥ 
0107700; ` ` 
इति दुषेटश्चोकाः समाप्तिमगमत्‌ । 
गिजरामवासिपारहेरात्मजकेदावजिता टछिखिता 


अमी दुघेटश्टोकाः । 
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86115 

हे रक््मीवन्‌ त्वं मां सेवकं अव्याः रश्च । कथं 
भूतस्त्वम्‌ । कृतृक्रूः कृतं को पृथिव्याः पु अवनं रक्षणं 
येनासो कृतकृ; । पुनः कंथं तूतस्त्वम्‌ । असुः 
सूयते सः सूः असू: 1 सूयते सः सूः नसः असू: । 


` पुनः कथं भूतस्त्वम्‌ । रणददिन्‌ रणं संग्रामं ददति 
172 | 


। ~ (| 


ते रणदाः इात्रवः तान्‌ हिनस्ति असो इति रणदादी | 
` तस्य संबोधनं हे रणदहिन्‌ । 

15 : = 

अधति । कृष्णपक्षे या अष्टमी तस्यादिने स्यात्‌ 
हे रावणेन सीता हृता कि अष्टमी अधैरात्रे सिता 
किम्‌ । अधेचन्द्रे पं अधमास्करे अहं भाः करोतीति 
अधमास्क्रः ॥ ८९ ॥ 

(.010{0107) 

पाठकाक्रवटक्रकेरावजिदमिधेयेन छिखितेयं दुट- 
शछोकन्याख्या । 
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धमचौयरसायनं गोपाख्योगीन्द्रकतम्‌ 
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86115 (101. 14) 
` आश्वासत्रितयोपेतं घर्भचो्यरसायनम्‌ । 
इदं तावत्प्रतिदिन रसिकैः परिपीयताम्‌ ॥ ` 
.श्रीमद्रोपाख्योगीन्द्रसुखराकेन्दुनिः सृतम्‌ । 
 तातकूटस्य वाग्जा्महाभाजनप्ररितम्‌ ॥ 
बुद्िजाड्यहरं चापि विस्मयानन्ददायकम्‌ । 
पिबध्वं पण्डिताः सवे घर्मचोयेरसायनम्‌ ॥ 
, 2०५5 (101. 218) 
इति ध्मचौर्यरसायने तृतीयाश्वासः । 


2, 


41१ 41.64 1214 


[{त्र४४२ 


श्रीसिहरापुरीसुन्बरायकोनिद सूनुना । 
घमराजेन छिखितं धर्मचो्ैरसायनम्‌ ॥ 


आहत्य शछ@ोकसंख्या २७८ ` 
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धाठुकान्यं नारायणमट्कृतं कृष्णापणाख्यव्याख्या- 


 युतव्‌ | . क 
{९817118 16868. 011. 152. 9“ >< 13५. 
{1 &००त €00100. ७०० 5171811 1108 
11) {81821811 . [.11165 8 11 8 [2&6. 1160. 
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। + 


2361115 | | 

हरिः श्रीगणपतये नमः अविघ्रमस्तु | 
स्मरत हरेमधुरतर मुरटीनिनदामृतं हि रान्दमयम्‌ | 
पदयुगं च तदस्या मदिषारेमुक्तिनिख्यवासिन्याः ॥ 
_ गुरुपादाब्जसंसेवानितान्तविमटाङयैः । 
 सतीर्थ्यैर्य छ्ख्यन्ते धातुकाव्याथोचनाः ॥ 

अथ वासुदेवकविविरचितस्य काव्यरह्स्य रोष. 
परिप्र्णाय चिकीषितं प्रतिजानीते-- । 


उदाहृतं पाणिनिसूत्रमण्डटं 
प्राग्वामुदेवेन तदृध्वतोऽपरः। 


1९7४२] 
उदाहरत्यद्य बरकोदयोदिता- 
धातून्क्रमेणेव हि माघवाश्रयात्‌ ॥ 

(800 { €705 ({0]. 569) 

इति सव्याख्याने धातुकाव्ये. प्रथमः सगः । शुभ- 
मस्तु । 

(21110 {[ €145 (0५1. 1116} 
` इति० द्वितीयः सगः । 

(2110 {171 €45 0], 15:24} : 


दति श्रीकृष्णापणनाम्नि घातुकाव्यव्याख्याने 
ततीयः सगेः | 


निहत्य कंसं मधुरानगर्या निवेदय राजानमथोग्रसेनम्‌ । 


सप्रेप्य नन्दं विजहार कृष्णस्तत्रैव रामेण सहात्मगेहे ॥ 


{1115 15 {0110%€4 $ {16 {01101 ४€75€ 
0 {116 561€ 


अक्षरं यत्प्ररिभरष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत्‌ । 
्षन्तुमहन्ति विद्वांसः कस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ 


 दयुभमस्तु + 


(16 {€द६ 81 (16 ल्छपफ्ापाला(8 ए \+€६ 


५ 


20६ एप10{6त्‌ 111 1894 वते 16 वदथा 


(8.1 ॐ, 70. 121 7. ({{1€7€ 15 8150 81 
{16011010 वताप्०ाा ता ६6 कता 1 (लवश्7त8 
0181460615 {0८ 040६0 [ 8त्‌ 2. एगठप 
६11६0 71. 015 85 17166 ए (€ छत्र 


४118858. 21653 17 {९0172 1065 (== 4.7. 1889). 
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, {22111118 168 ४९5, 
10 &००त 0170116 
1 {818 8181 17 त11€€६ [18.105 
8-12 17 8 8&€. . 1०४९५. 

(.010101616 
5841116 ०7१ 8.10 €01111617184॥ 85 8.00४९ 


२. 0. 19. 


7085८ -04741.06 ए. 0 54.787राराव +155, 


एना], 111. 14 >< 14. 
(@०५त &181] (71118 
{८1168 


[1.21 


(8770 { €105 (01. 3५८) 
इति श्रीनारायणकविदिष्यक्रतौ वासुदेवविजयोध्व- .. 
भागस्य धातुकाव्यस्य व्याख्याने श्रीकृष्णापणाख्याने 
प्रथमः सगः ॥ ` ति 
(५० [ा लात (ना. 898) : = 
इति श्रीनारायणकिष्यकरतौ श्रद्ष्णार्पणनाम्नि 
धातुकानव्यव्याख्याने द्वितीयः सगः ॥ 
(81६0 {7 €05 (01. 1118} ; | 
ति श्रीनारायणदिष्यकरतौ घातुकाव्यव्याख्याने ` 
श्रीक्रष्णापणाख्याने तृतीयः सगः ॥ 


(€ 60व€# 9.5 01016 010 16 लाह ५ 
<{ {€ 71010 -र्ग 18.8.72 10 176 [जाक 
{९87 .1003 (= 4.7. 1827) 

1003 {8 ्18.1121210258171 & प्रप्र प, 

{1€ 0010070105 {115 ००१७६ &†४€ {16 
17101181 08६ प्ा€ (ता प्ला){2{6ा 15 & 
एप] 0 रैर वाव क4106.88ए1. | 


‡2९1. 0. 24. 
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` 81770518 1685968. , 7011. 56. 10" >< 13“. 


2110 11016. (© 
11065 {1 108. 
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098९6. {1716 
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5817116 1९६ 84 (61111617 181$ {07 6811105 
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दतर | 
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(01110166. = | 
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ए 61708: 
वन्देऽहं गजवदनं वाज्छितफर्दानपेाठं भजताम्‌ । 
नतजनवाक्पाटवदां वाणीमपि वस्दकरपग्माम्‌ ॥ १ ॥ 


` कोवा ते महिमानं चहरे वक्तुं गिरा नरः क्षमते। 


यद्वागीरादिसुरास्तव चरिताम्भोधिसुनिमम्रा ॥ २॥ 
दातासे गीर्वाणा जगति सन्ति बह्ृरोऽपि । 
अचटश्रीदो चहरे गोप्ता च भवसि भक्तानाम्‌ ॥ ३ ॥ 


शैत्यं ते पादपब्मभाजां नखराणां जाने निसर्गजातम्‌। 
यच्छमाटेरसंमतोऽन्धेः पीयूषं समभूद तीव दुश्नम्‌ ॥ 
| (0101001) 


इति सीतारामपण्डितविरचितायां व्रसिहव्रत्तमाछि- 
कायां प्रथमः सगेः | 
{7.68 : | 
` चित्तं ते पादसारसेन तावनुदधे 
नृहरे भ्रितजनकामदस्य नूनम्‌ । 
भवमयतिमिरविमाकर रात- | 
 सदरानिभे प्रयतमचरुमिह निदध्मि सदाहम्‌ ॥ 
 आषम वृत्तम्‌ ॥ 
कारुण्यामृतघारया कटाक्षटसा ते 
नृहरे नतमवरोकयाङ्यु मां त्वम्‌ । ` 
 छृम्यं किमतः रइारीरिणां त्रिजगति च 
` . परमपुरुषाथकमेतत्‌ ॥ 


दध्र, दव्ु^ ^ ^ ^^ प 


| {7 ३ 


बरत्तरत्नाकराद्ढृत्तरललान्यादाय कल्पिताम्‌ । 

नृहरे माल्िकां कण्ठे गृहाण कृपयापिताम्‌ ॥ . 
श्रीमद्गोतमगोत्रसिन्धुरारिनः पुत्रेण सीतापतेः 

श्रीमत्रेगुनि नागनाथविदुषो दासस्य रुक््मीपते | 
सीताराममनीषिणा नरहरेदसिन वृत्तैः कृतां 

मालां श्रीनरसिहनामरकसितामहंन्ति द्रष्टं बुधाः ॥ 

भावान्दकातिकश्यामचतुर्दश्यां विधोर्दिने । 

नृसिहवृत्तमाखख्यः संपूर्णा भ्रन्थसत्तमः ॥ 

संख्या तत्र नवसर्गाः नवनवत्युपस्करतपश्चदाता- 
धिकसहस वृत्तश्ोकाः । | 


(0100710 


टक्ष्मीनृहिहदासेन सीतारामेण. घीमता । 
नर सिहवत्तमाराख्यम्रन्थोऽयं छिखितो मया ॥ 
(16 धप्(11073 {2६16८ 2206875 ६ ८6 
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€ धद ता {16 07216 [एत्ला 0621176, 
170 {पल 6द05, सण {06 िद्ा68 ज 11६ 
2१818 

38115 
ह्दयसदायादवतः पापाटनव्या दुरसदाधादवतः । 
अरिसमुदायादवतच्िजगन्मागाः स्मरेणदायादवतः ॥ 
यो जनि नागोपीतश्चचार यो बहछवाङ्गनागोपीतः | 
मूरये नागोपीतः कंसाो द्वेषमेवनागोपीतः ॥ 

{.105 : 

पुरेव नैषधेन पूर्थतायता थता यता | 

सदा यमन्महा महामहास्तवं पदम्‌ ॥ 

(01011701 

इति श्रीकाल्दासकृतो नरोदये महाकाग्ये चतुर्थो- 
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(06 (ल छत्‌ ऽलं 15 60117161 191165 
18४६ एला ए1६6त्‌ (€. २. €. 81211021. 
व (२९60 {07 1883-84, . 16) 00165 89 
115. शालौ छू०णात्‌ 04४८ (02६ 110€ प्न 
2. 16 भिन्०ककक 15 1२8४1068, 807 ' ता 
वि व्रा $४2.108 


114 


534. = `~ 
एवापाका8 1649०65. एण्‌]. 26. 13“ > 2“ 
10, 011 -€्ला 81 17]०€त. ` ©००व्‌ 


5111811 (18718 श. [165 5 10 8 
886. {1€व 

(01001६6. = ` | 

ऽव16 {6६ {0६ ०९708 [` 80 वा. 


{6 168४685 ग 116 (5. 81€ 20] 015. । 


वा1878&64. 

535. 5: : : गष. 4.58. 
22111118 1689685. = 0]], 6. 16“ >< 1५. 
(10, क०ाप्ा-68[ल) शात्‌ 1णणल्त्‌. 660 


05८ एवा 4.741.060. 07 541१ ऽप्यत 1155, 


8.66. 


[1.2&7प 


11601070 27608 व प्रा1&, [11165 5 10 8 
(1706. | 

(01110166 {© ६6 (0०0. 

58116 {62† {01 ^ 9४58. [. | 
{16 (षहा 15 हाला 8६ {€ € 25 


{)€51{8.11. 

536. = | उशा. 8.2. 
पाध पन्त्य 728€. 011. 26. 
‰“ >< 122“. 17 &००व त्ता. ©०५त 


1160101 1२011811 फा1010ह. 

086. 2004 10 616६], 
(01111166. | 
98.106 {€ग्६ 2.5 8.00९€. 


1.11165 18 11 8 


537. , ¦: -: .. , रशणा, ^. 42. 
47.074 84 पाव 4 40 ०ए5 6014. 
 षटदत^ ए | 
नोदयः सन्याख्यः अज्ञातकतृंकः | 
2810118 [6.४68. ०11. 40. 14” >< 13“ 
014, ०7 -€व(€ 8.2 1] प्.९त. ©०० 
5110811 ¶ लप एह. 1.165 8 170 3 "8६6 
176. ` 
(01112166 
9116 ठ 97त्‌ 871 8107010 प§ &1088 
1161601 {07 68.705 [ ६0 [४ | 


ए€&115 
हदयेति । हे हृदय । एवं भूतादयादरात्‌ । सदा 
मा गाः | नित्यं यादवमेव चिन्तयेत्यथैः | दुरासदायाः 


दुषपरधर्षायाः ` पापाटव्याः. द्वतः. दवाभ्निभूतान्‌ 

दुरासदस्य पापकान्तारस्य विनाशकात्‌ ` पञ्चम्यर्थे 

तसिट्‌ । ¦ . 
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अयता यतात्यन्तविङ्ाखापुरि नटेन ` चिराय 
अतायत पाछ्ति । तायुसंतान .पाठ्नयोः छ्ङ्‌ | 
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अमवत्‌ अनेनाः विस्मयदः। अन्यः । मानिनि जने । 
नानापि। 
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1561185 : 

उग्रे निभिण्णमेवोवविद्युत्पिङ्गसटाजटम्‌ | 

दिगन्तरासुरान्वेषिवाद्रं नरहरि भजे ॥ ` 

नठोदयाख्यकाव्यस्य सागरस्यैव नौरयम्‌ | ` 

कृष्णनास्नावगाहाय व्याख्येयं क्रियते मया ॥ 

 वह्त्ये पदानि प्रथमं पदानामन्वयं तथा । 
 पश्वादन्वितवाक्यार्थमित्यत्र ज्ञायतां क्रमः ॥ ` 


प्रथम ताव्रत्काव्यमारन्धुक्तामः कविस्तस्याविघ्र- 


परिसमाप्तये स्प्रतिमात्रेण- सकट्टुरितापहारिणि 


भगवति भक्तवत्सठे वासुदेवे हृदयं प्रतिपदमयधान- 
मास्ते-हृदयेति । 


०45 : , 
अयं महानकः महामहास्तपदं सदा अहांस्त नठेन 
यथा पूर्वै नगर्या घनरादिरितस्ततो . . . . . . . 
नरः कल्याण एव पद्‌ जगाम चेति ॥ ४८॥ 
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इति कृष्णीये नरोदयव्याख्याने चतुर्थोच्छसः। 
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(01110166 | 
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2866105 : 

तत्रादौ पूर्वकथाप्रसङ्कः । अगस्त्य उवाच-- 
अथ हाखास्यनाथस्य टीलामन्यां क्रपानिधेः | 
वक््यामि संग्रहेणाहं नवरलक्रियात्मिकाम्‌ ॥ 


` वीरपाण्डयो महाराजा इरास महती महीम्‌ | _ 
` ˆ बहयः सन्ति महिष्योऽस्य कुरीनाः कुख्मूषणाः ॥ 


2.0105 


` एवं सप्तरातीटीरा सौन्दरस्य कृपानिधेः 


सक्रतश्रुता वा पठिता सर्वैरत्समद्धिदा ॥ 
आयुरारोग्यसत्पुत्रसवसंपत्सुखप्रदा । 
इह भोगांश्च विविघानन्ते मुक्ति ददाति सा ॥ 
(0100110 
 इत्यगस्त्यसहितायां नवरल्नपरीक्षा समाप्ता । 


16 (लं [115 क्र न {06 रना-्ामक्धा 


43140 ७20111८0, 8 11170 ए पाद्08. ८6. 


001111118115 ७4116 1 ©18.126{€ा» 


008; 4 ४ ४ ~ +<2९ 35 ४1. ^. 8. 


264 02242४४4 0 1^1.1.15 14 
नागङ्ुम।रकाभ्यं मद्िषिणकविकतम्‌ 


140वलाा वला 1405670, 2265 92. 
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 ए8द्ट्ा5: 


ओं श्रीनेमिजिनमानम्य सवतत्त्वहितप्रदम्‌ । 
वक्त्ये नागकुमारस्य चरितं दुरितापहम्‌ ॥ 
. कविनिर्जयदेवावेर्गयेः पदैविनिमितम्‌ । 
यत्तदेवास्ति चेदत्र विषमं मन्दमेधसाम्‌ ॥ 
प्रसिद्धं संस्करतैरवाक्येविद्रलनमनोहरम्‌ । 
तन्मयाप्यद्य बन्धेन मद्धिषेणेन रच्यते ॥ 
एेरावते गजे मत्ते रोषाः कि भुवि दन्तिनः | 
स्वराक्त्या तेन मादयन्तु स्वल्पवीर्यपरक्रमाः ॥ 
विनतानन्दनो याति रीख्या वायुवत्मंनि । 
व्रजन्ति रिखिनः कि नन्तेऽपि तस्मिन्‌ 
| स्वशक्तितः ॥ 
बहारापेन कि कार्यं प्रारन्घं यन्मयाधुना | 
चरितं तत्समासेन प्रोच्यते श्रणुतादरात्‌ ॥ 
जम्बृवृक्षोपसंरश्तये द्वीपे कषत्रे च भारते | 
तत्रास्ति भुवि विख्यातो विषयो मगघाहयः ॥ 
005 : | | 


श्रुत्वा नागकुमारचारुचरितं श्रीगोतमेनोदितं 

` मान्यानां सुखदायकं भवहरं पुण्यास्लवोत्पादकम्‌ । 

नत्वा तं मगघाधिपो गणधरं भक्त्या पुनः प्रागमत्‌ 
श्रीमद्राजगृहं पुरदरपुराकार विभूत्या समम्‌ ॥ 
(01011010 


इत्युभयभाव कविचक्रवतिश्रीमलिषिणसूरिविरचि- 


129. 


एद, 4 ^ ^ 414 परार 


[वप 


तायां नौगकरुमारपश्चमीकथायां निर्वाणगमनो -नाम 
पञ्चमः सगेः ॥ 
नागक्रुमारकाव्यं संप्रणेम्‌ ॥ 
जितकषायसिपुर्युणवारिधि- 
नियतचारुचखितपोनिधिः । 
जयतु भूपकिरीटविघद्धित- वि 
क्रमयुगो जिनसेन मुनीश्वरः ॥ 
अजनि तस्य मुनेवेरदीक्षितो 
विगतमानमनोदु रितान्तकः । ` 
कृनकसेनमुनिर्मनिपुंगवो 
व्रचरित्रमहातपारकः ॥ 
जितमदोऽजनि तस्य महामुनेः 
प्रथितवाग्जिनसेनमुनीश्वरः । 
सकरुदिष्यवरो हतमन्मथो 
भवमहोद धितारतरण्डकः ॥ ` 
तस्यानुजश्वारुचसिवरत्तिः 
प्र्यातकीति्भुवि पुण्यमतिः }. 
` नरेन्द्रसेनो जितवादिसेनो 
विज्ञाततत्त्वो जितकामसूत्रः ॥ 
तच्छिष्यो विुघाग्रणीगुणनिधिः श्रीमदिषेणाहय 
संजातः सकटागमेषु निपुणो वाग्देवतालुक्षतः । , 
तेनेषा कविचक्रिसा विरचिता श्रीपञ्चमी सत्कथा .. - 
मन्यानां दुरितोघनाङनकरी संसारविच्छेदिनी ॥ 


स्पष्टं श्रीगणिचक्रवतिगुणिना भन्यान्जधर्माद्युना ` 


श्रन्थ पञ्चराती षया विरचिता विद्रूजनानां प्रिया | 

तां भक्त्या विङ्खन्ति चारुवचनैर्व्यावर्णयन्त्यादरात्‌ 
ये श्रुण्वन्ति मृदा सदा सहृदयास्ते यान्ति 

| मुक्तिभ्रियम्‌.॥ 

० {59. (1. 1185-8) त {1115 06 
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१46८1 
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नामविलासः साहिव्‌ कोढकृतः 
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11116. {1165 16 10 8 78&€, 800 10 
९084145. 
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16 {ल त ६16 वश्ल्मा३] कलया, 1/0 
1750, 11 16 (81105 (@/42/८5). 
86115 : | 
ओं नमो गणपतये । | 
चिद्रूपं कृतनामरूपविभवं तरप्यरूप्यं बुधै- 
` रासीदस्ति मविष्यतीति वचसां दूरेऽपि सत्तावपुः। 
त्यक्तायुक्तवियुक्तियुक्तिकलनं भक्तेषु सूक्तिप्रथ 
श्रीराम्मोजेयति स्वभावमधुरं तच्छक्तिरूपं महः ॥ 
165 (01, 241) :. 
ए प्ण {116 6010०76 ऽ८565 81 106 € 
1४ 81006815 {087 € 15 {16 5011 ° 5715८ 
द्द 2710 176€ एप ग अक्क. 
णा {116 1181165 ग {€ 810 20 {11656 


601711661€त ध का 1 15 70881016 {0 17067 
{18६ € 811 ए6€101& ६0 [९2511701 
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नारायणीय नारायणभट्कृतम्‌ 


२. एणा. 143 (2.144). 
एश 0त, कणा -लदला 270 


28118 [6६ ४65. 
। 472.“ ५८ 12. 
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द्रेधा नारायणीयं श्रुतिषु . . 
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116 {€ ग € {8.26 ‰6ल 0681118 
1४11 ४6 50 9 (16 21288.४६६8., 

3866105 : | | 

हरिः श्रीगणपतये नमः । अविघ्मस्तु | 
सान्द्रानन्दावनोघधात्मकमनुपमितं काष्देसावधिम्यां 
निमुक्त नित्यमुक्तं निगमरातसहस्रेण नि्मास्यमानम्‌ | : 
अस्पष्ट दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं बरह्मतत्तव 
तत्तावद्वाति साक्षादूगुरुपवनपुरे हन्त भाग्य जनानाम्‌॥ 

2.03 


अज्ञात्वा ते महत्वं यदिह निगदित विश्वनाथ ! समेथा 

स्तोत्रं चैतत्‌ सहसखोत्तरमधिकतरं त्वत्प्रसादाय भूयात्‌ । 
. जनुषा स्तुत्यतावणेनेन 
स्फीतं टीखावताररिदमिह गुरुतादाथुरारेग्यसौख्यम्‌ ॥ 


नारायणीयं समाप्तं । करङ्रतमपराधं क्षन्तुमहैन्ति 
सन्तः । श्रीकृष्णाय नमः ॥ 

गुरुवायुपुराधीदा प्रसीद करुणाकर । 

पुरुषोत्तम वैकुण्ठ त्वयि सरवे समपितम्‌ ॥ 

श्रीगुरुभ्यो नमः । श्री वैकुण्ठाय नमः । शिवमस्तु 
लक््मीकखत्रं छकितान्जनेत्र पूर्णेन्दु वक्तं पुरहूतमित्रम्‌। 
कारुण्यपात्रं कमनीयगात्रं वन्दे पवित्रं वसुदेवपुत्रम्‌ ॥ 
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705 10]. 2118} : 


प्रथमं (भगवत्सेवा) महत्सेवा, द्वितीयं तत्कृपा; 
तृतीयं तत्कर्मघ्रद्रा,. चतुर्थं 
पञ्चमे भगवत्कथाश्रवणे रतिः, षष्टे दे हादिव्यतिरिक्ता- 
त्सज्ञानम्‌, सप्तमे दढमक्तिः; ` अष्टमे विज्ञानानुभव 
नवमे सवेज्ञानसर्वेश्वरत्वम्‌ । | 
कृष्ण्‌ कृष्ण महायोगिन्‌ भक्तानाममयकर । 
गोविन्द परमानन्द त्वामहं सारणं गतः ॥ 


 नारायणीय समाप्तम्‌ ॥ 
548. कार. 2.6 
^ 0114८474 0 ९45 एप 
पद्यचरित रविषेणकृतम्‌ 


1100611 9€ (1815610६ (3 एगप्68). 
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भगवत्कथाश्रवणम्‌ , 
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एद््ा15 : 


सिद्धं संपूणमनव्यार्थं सिद्धेः कारणमुत्तमम्‌ । 
प्ररास्तद रोनज्ञानचाखिरप्रतिपादिनम्‌ ॥ 
सुरेन्द्रमकुरटाष्िष्टपादपद्मांट्युकेसरम्‌ । 

` प्रणमामि महावीरं छोकत्रितयमङ्करम्‌ ॥ 

प्रथमं चावसर्पिण्यागृषमभं जिनपुगवम्‌। 
योगिनं सवैविद्यानां विधातारं स्वयंम॒वम्‌ ॥ ` 
सुरतं सुत्रतानां च देशिकं दोषदारिणम्‌ । 
यस्य तीर्थे समुत्पनं पद्मस्य चरितं श्यमम्‌ ॥ 

, अन्यानपि महाभागान्‌ मुनीन्‌ गणधरादिकान्‌ । . 
प्रणम्य मनसा वाचा कायेन च पुनः पुनः ॥ 
पद्मस्य चरितं वश्ये पग्मालिङ्धितवक्षसः । 

.705 | 

अर्थस्य वाचकः शब्दः रष्दो वाक्यगतिस्थितः 

 विचित्रावस्थिता व्यक्तिविचनं तु विवक्षया ॥ 

: सते चामखचित्तेन ज्ञेयमत्र सुखागतम्‌ । 
इदमष्टादरपरोक्तं सहस्राणि प्रमाणतः ॥ ˆ ` 
साखमाचुष्टम्ेकैलयो विरातिसंगतम्‌ ! ` ` 
(0100110 | | 
इत्यार्षे रविषेणाचायप्रक्ते पद्मचरिते बर्देव- 

निर्वाणगमनामिधानं नाम त्योविदात्यधिकडातं पर्वं | 
{€ 5011096 ६०१५ 11 {<2111208-- ` 
श्रीमद्धह्मकल्कदेवदिव्यश्रीपादवे शरणम्‌ । ` 
श्र्रीश्रीवरकर्णाटकंदेराकायां निवसन्‌ पुरितेरक- 
णाम्बिनामण्रति महाप्रतिष्ठातिरकविरचितान्‌ नेमि- 
चन्दरसूर्यः । 


181 


व 


तदीधवंराजातः पुत्रः प्राज्ञस्य देवचन्दरस्य । 


यनेमिचन्द्रसूनुवरमारध्वाजगोत्रजनितोऽहम्‌ ॥ - 


दयभमस्तु । श्रीरविषेणाचार्यपद्मचरितं समाततम्‌ | 

016 0पा्ा02] ° ता15 (णप 9068715 {0 
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पद्यपादचरितम्‌ 
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0866. 18010 10 ` 61}. (07160 {01 {16 
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पुनः पुनः सह्यदोढं समारद्यतोपरिसङ्गमम्‌ | 

लक््मीवघनकं नाम शाश्वतं क्षेत्रमुत्तमम्‌ ॥ 

ष्टं वेश्रवणेनात्र रंभोटिङ्क पुरातनम्‌ । 

चन्द्राधेचूडमिन्द्रयवन्दितं नन्दिवाहनम्‌ ॥ 

ठष्ष्मीसहायं रमणीयवेषं 
 भस्मस्थिमाटापरिमण्डिताङ्धम्‌ | 

नगेन्द्रभूषं नगराजसंस्थं 
द्वा परकरिम्य यतिप्रवीरः ॥ ` 


7085(0राएवााण्ए 47.41.060 . 07 54 प ऽद्रा त्‌ 1155. 


[[.38 प 
. . 105: 
श्रीपपाद चरितं कथितं तवैत- 
तत्तु भवार्णवमनन्तसुखाप्तये च । 
श्रण्वन्ति ये दृपतयो भुवनाधिपत्यं 
रध्वा पुनदिविषदां पदमाप्नुवन्ति ॥ 
` श्रीराघवाय रघुवंराक्रुखोद्रवाय 
` ` वेदान्तसारसरसीरुहविष्टराय । 
रामाय रावणसुरारिविदारणाय 
तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥ 
विष्णुः सन्‌ कोटग्यो निजपितृधनदः दांकराचार्यरिष्य 
कृत्वा भाष्यस्य टीकां नरहरिवपुषा पाख्यन्‌ दाकरार्थम्‌। 
तीथस्थायां गवच्रं पदजकमटगोदत्तवान्पद्मपाद 
तस्मात्कुवन्‌ बदर्यश्रमधननियमाच्छैरगेहेऽधुनास्ते ॥ 


(01011011 
इति श्रीपयपादचरिते नवमोऽध्यायः | 
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पद्यपच्चिका 
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(01111616 | 
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[त्र] 
1364118 : ` 
` अञ्जनगिरिरदिखराख्यमज्ञनरोचिनिरञ्नं धाम । 
कंञ्ञविोचनमीडे पिञ्ञरवक्षः प्रियस्त्विषा किमपि ॥ 
भूतपुरीक्रेतजनये स्फीतवचोभूषिताखिरावनये | 
धुतदुर्वारध्वनये नम उक्तर्भवतु भाष्यङरन्सुनये ॥ 
८.05 : 
रोके सर्वजनानां कुदा सवैरितु्दयाधीनम्‌ । 
निगदन्ति वेदपारगथिन्रुधास्तद्रक्तसुमखताधीनम्‌ ॥ 
इत्यादिबहुविधानां वक्तव्यानां सुवजातल्छिततमैः । 
पदविन्यासैगुम्फितमेतत्प्रेष्यं हि पात्रमादरतः ॥ 
(0107707 : दषा] 


015 अल्वाऽ (0 06 {76 जण] तक 
19. 9 {€ [ला 


991; ~. र. 31. 
८८5९452 णाा254 0 [75254 
पुऽ्पत्राणविलखासः काडिदासकतः 


{2110158 168 ४65. 01]. 4 
1, शणाा1-ल्छला णत 170 ण6त्‌ 
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` 51121] 
तप्ड0ा्फ (लुप्हुप फप्रप्0हु. 11065 7 आ 2 
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11607111616 
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7752 8254 णाप ^ {1410171 
(ग1.058 | ^ 

पुष्पबाणविलातः द्राविडार्थसहितः 
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(210, ` एणा-€व।ला 20त -1प}प-6व 


28178. 16865 
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प्पलतप्रता फ 1110 [ध @18.7108 20 12001]. 
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पुल्पबाणविलासः सव्याख्यः कालिद्‌ सकृतः (व्या) 
वेङ्कुटपण्डित 
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| पगा. 18 
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(0111166 
98716 {€ पण) € 60101€01281, ८8.110 
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13618 : 


्रीमद्रोपवधूस्वयंग्रहपसष्वुदधेषु तङ्स्तन- 
न्यामदद्रङितेऽपि चन्दनरजस्यङ्के वहन्सौरभम्‌ । 

कृश्चिजागरजातरागनयनद्रन्द्रः प्रभाते श्रियं | 
विभ्रत्कामपि वेणुनादरसिको जाराग्रणी; पातु वः॥ 


ल्यप्‌ ०-. ` 


अङ्खप्रमाभिरामीरघ्रीणामुरसुद चयः 
्ेयसे भूयसे भूयात्कोऽपि गोपाक्वार्कः ॥ 


अथ कविः गोपिकावह्भचचिप्रतिपादनपवित्रित 
पृष्पबाणविरासाख्यं श्ङ्गारकाव्यं चिकीषुरादौ मङ्खछ- 
त्वादारिवं प्रयुङ्क्त श्रीमदिति । अत्र प्रथमं भूदेव- 
ताकस्य मगणस्य प्रयोगात्‌ कर्र॑ध्येतृणां श्युभं भवतति । 
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त्र ४8] 


15 


व्यतिरेकाप्रस्तुतप्रशंसयोस्तु एकमेव वाक्याथमां- 
प्रित्य सहोत्थानादेकवाचाकतुप्रवेदासंकरः । अयोग- 
विप्ररम्भश्वङ्खारः नायिका परकीया । 
| (01011101 र 

इति श्रीगणेङजनितरे .. . श्रीमद्रास्कर- 
भद्राचार्यश्रीरघुनाथ मिश्रसहाध्यापिना श्रीवेङ्कटपण्डित- 
रायसार्वभौमेन विरचिता श्रङ्ारचन्द्िकाख्यपुष्प- 
बाणविलासनव्याख्या समाप्ता | 
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पुष्पबाणविलासव्याख्या वेङटपण्डितक्रुता 
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9.20; (2.९ "111. (~. 7. 
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प्रयुभ्नचरित महासेनकृतम्‌ ` | 
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8“ >< 62. [7 &०५व (्गाता्०य. 6०० 
पाल्तापाा @1871008, एध. 11165 14 10 & 
72286. 80पात 1 लल). 

(01121616 
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36115 : 
श्रीमन्तमानम्य जिनेन्द्रनेमि 
घ्यानाग्निदग्धाखिर्घातिकक्षम्‌ । 
व्यापारयामास न यत्र बाणान्‌ 
जगष्ठिगेता मकरध्वजोऽपि ॥ 
बाल्येऽपि यस्याग्रतिमं सुरेन्द्रो 
 विरोक्य रूपं पुनरीक्षते स्म | 
चकुः सदं युगपद्िधाय 
नत्वा च तं वीरजिनं विरागम्‌ ॥ 


करवीन्द्रसीमानमितेयदुक्तं 
गणेश्वराचैरतिविस्तरेण । 
तत्पादपदमद्यभक्तिदाक्त्या 
संक्षिप्य तद्वक्तुमयं श्रमो नः ॥ 
27005 : 
राज्यं प्राज्यमुदस्य निमखुतमं तप्त्वा तपो दुश्चरं 


 ध्यानाग्रो सकटाश्च कर्मसमिधो इत्वा वयः केवसम्‌ । 


यावज्ज्ञेयविसपेविश्वकरणम्रामातिगं निश्च 


देयाः पदमन्ययस्य भगवान्‌ स्वोऽनिरुद्रो विभुः ॥ 
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(तरश 
(0107100 :. =. [0 
इति श्रीसिन्धुराजसत्कविमहामहत्तमश्रीपप्पडगुरो 

पण्डितश्रीमहासेनाचायविरचिते प्रधुभ्नचरिते चतुर्दशा 

सगः | | 
16 145६ 11106 {912 १6६] ६) १612115 

60716617110 {06 तव्चाङ़ पत्पथ्‌ ग प्ल [श705. 

0006 5. (र. 20. 3648) ग ४6 (ना 15 


| 2.४2112016 11 {€ ८ण्ल11€ा{६ 0160121 
159, 1.1018.7ए, {24785 


५११८८ 3. ७. 29. 

| १२५8४074 0 उस्रा 
02544 प्णादप्त (0ाधाध27^ एरर 

प्रभाभिन्नोत्तरावङिः श्रीनिवासकविकृता सन्याख्या 


४४111६6, (0पात((क-प12त€ 810€1. 22६65 20. 
(८. 7 8111 0, एप 1४ &०५त्‌ (व्न्य ता- 
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(0101166 

¢. 5110171 {007 10 [18156 ग न 11508. ` 


23661115 : ~ ४ 
वाग्देव्याः पादयुगं ध्यात्वा वङ्ख्यसूरिणा । ` 
सुखमा क्रियते व्याख्या प्रश्चामिनेोत्तरावरेः ॥ 
्रीमत्यमरसिहभूपतो चोर्गा्मनुासति सति । ` 
 विद्न्मण्डनापमानेन पश्चनदक्षेत्रवासिना माष्य- 
कृदययाभिधानसूरिणा- कंसं जघान कृष्णः इति प्राक्तनं 
शोकं व्यपदिदय परीक्षितः श्रीनिवासनामा महाकवि 
प्रश्नामिनोत्तरावटिसंक्ञितां कृतिमदूमुतां रचयति स्म । 
2.05 
 श्रीनिवासकविसारवभोमवाक्‌ ` 
सवेभूमिविजिता जयत्यसौ | 


४४4, पठतु ^ 4 


472. ^1.42^ - [1.5५78 


यत्समं फएणितुमुत्तरावरि 
 नामराह्टपटवः क पामराः ॥ 
(0100 

इति प्रक्नाभिनोत्तरावरिव्याख्या संपूर्णा ॥ 
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प्राकृतपच्चरन्ञम्‌ (ज्छङ्गारमजरी) 
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अहो'गणपतिराच्िणः कस्मादेशात्समागतः । 
 काञ्चीदे शात्समागता वयम्‌ | 
भवद्गृहे विद्यमानाः सरवे सुखिन 


24 


त्रर$2| 


भवदारिषा सर्वे अस्मदीयाः कुराछिनिः । 
इदानीं भवदरौनेन अहं कृताथ ऽस्मि | 

761. 1 615 
 गणपतिशाल्िणः ईशरदाच्चिणश्च उभौ सहषे- 
संभाषणं. कुरुतः । तस्मिन्‌ समये एतयोः सानन्द- 
संभाषणं श्रुत्वा समीपगृहस्थाः आश्चर्य समागताः। 
| 20. 2 8९115 | 


भोः ओ। आगच्छ वा। गच्छपो। तिष्ठ. 


निद । देहि कोड । 
2005 (0. 48) : ,. 


मयि दिष्युडेन नायेन्दछि | दयां विधाय 


दयमन्नुचेसि मां नु रक्षध्वं रक्षिन्सुन्ददुगाक । 
एवं इप्पडि । प्राथितः प्राथिक्प्पटन वदिष्ठः वसिष्ठ 
 वसिष्रमुनीश्वरन्‌ । 
पूर्वे रामतपोवनानुगमनं हत्वा, मृगं काशनं 
` ` वैदेदीहरणं जटायुमरणं -सुम्रीवसंमाषणम्‌ । . 
वारीनिप्रहणं समुद्रतरणं रङ्कापुरौदाहनं . ` 
9 पश्वाद्रावणकुस्भकर्णनिघनं चैतद्धि रामायणम्‌ ॥ 
आदो पाण्डवधार्तराष्जननं लाक्षागृहे वैनं 

श॒तं खरीहरणं वने विहरणं मत्स्याल्ये वधनम्‌ । 
ढीला गोग्रहणं रणेऽवतरणं संधिक्रियाजुम्भणं 


 पशवाद्वीप्मसुयोधनादिमथनं चेतन्महाभारतम्‌ ॥ 
` 4 {ल्क 11065 8 धल एल्टाणफोह व्ना्भप. 8 
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 अस्त्यत्निनेत्रप्रभवः कखात्मा 
दारीति नक्षत्रमणस्य नाथः । 
य॑ वारिजश्रीहरमाप्तवाचो 
वामं हेरेटीचनमामनन्ति ॥ 
सेव्यः सुराणां हिमवधिपाद 
, संभावनीयः शिरसा दिवेन । 
, महीध्रमर्तेव तमोऽपहन्त्र 
यः कोमुदीं दिव्यनदी प्रसूते ॥ 
715: 


विधिवदवसितेऽस्मिनश्चमेधे महीय- 
स्यवभृथपरिपूतं भूपमाप्रच्छय शोरिः । 

स्थवर . . . ढो दारुकेणोपनीतं ` 
मुनिजनविदहिताशीद्ारकामम्ययासीत्‌ ॥ 
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अस्त्यत्रिनेत्रप्रमवैः कठात्मा 
`  इारीति नक्षत्रणास्य नाथः। 

यं वारिजश्रीहरमाप्तवाचो 

वामं हरेखौचनमामनन्ति ॥ 

व्या० | पितृव्यश्वट्युरमातुखानां प्रवयसां प्रथमं 
ुर्यात्‌ प्रत्युत्थायाभिवादनमिति । एतदेवाभिसंधाय 
कुमारसंभवे काल्दिसेनाप्युक्तम्‌ - ८“ श्रीमानभूत्‌ 
भूमिधरो हरेण त्रैरोक्यवन्येन कृतप्रणामः › । इति । 
` ५^सेव्यः सुराणां दहिमवषिपादः संभावनीयः रिरसा 
रिषेन । महीधरमर्तेव तमोऽपहन्त्री यः कौमुदीं 
दिन्यनदी प्रसूते । 


बुधास्ततोऽभूनवसु ग्रहेषु 
` रतेषु मुक्ताफठवन्मनेोग्यः | 
यः कदमापत्यमिरामिधानं 
प्रत्यग्रहीत्‌ पञ्चरारायुधातः ॥ 
बुधा इति । नवसु रत्नेषु पद्मरागादिषु तथा 
मुक्तानां; सुक्ताफटं - हि वज्जं च वैदूर्य पद्मरागकम्‌ । 
पुष्यरागं च. गोमेदं नीटं गारुत्मतं तथा ॥ प्रवार- 
` मुक्तान्येतानि महारत्नानि वै नव ॥ इति ॥ 
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उमाप्रणामसक्रान्तचरणाख्क्तकः दारी । 

संध्यारुण इवाभाति यस्य पायात्स वः रिवः ॥ 
सरस्वतीविभ्रमदर्पणानां सूक्तामृतक्षीरमहोदधीनाम्‌ । 
सन्मानसोद्छाससुधाकराणां कवीश्वराणां जयति प्रकषेः॥ 
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संबोधभायुना यित्वा जनानामान्तर तमः । 


यःसन्मतित्वमापन्नः सन्मतिः सन्मति क्रियात्‌ ॥ 


वृषभं वृषभं वन्दे वृषाङ्कं वृषाचितम्‌ । 
वृषतीथप्रणेतारं भेत्तारं कर्मविद्विषाम्‌ ॥ 
परमेष्ठिपदाप्तानां परमेष्िपदाप्तये | 
परमेष्ठिपदान्वन्द्‌ सत्पञ्चपरमेष्ठिनाम्‌ ॥ 
अरहंती मारती पूज्या छोकारोक्प्रदीपिका । 
रजो विधूय नो नित्यं तनोतु विमखां मतिम्‌ ॥ 
स्वषटार्थसिद्विकरणाश्वरणाः सन्त गोरवाः । 
गोरवार्थाः सुचरणेस्तरणेमे मवाम्बुघो ॥ 
साक्त्या हीनोऽपि व्त्येऽहं गुरुभक्त्या प्रणोदितः । 
 श्रीमद्रगाहुचरितं यथाज्ञातं गुरूक्तितः ॥ 
 यच्च्युतं मुग्धबुद्धीनां मिथ्यामोहमहातमः । 

` लुते तवते शद्ध जैनमारगेऽमलां मतिम्‌ ॥ ` 

अथात्र भारते वर्ष विषये मगधामिधे | 

पुरं राजगृहं भाति पुरंदरपुरोपमम्‌ ॥ 


०१47 ^ &4 427 4444 


{९5४४2 
02.105 
यः श्रीकोटपुरे जितामर्पुरे सोमादिदामद्निजा- ` 
 दासीदेकगुणाकरो गजवरस्वामी श्रियां सुधियाम्‌ | 
परोत्तीणामर्बोधदग्धजलठ्पि श्रुत्वा गरीयो गुर्‌ 
भद्रोऽसो मम भद्रबाहृगणपः प्रयोततां मानसे ॥ 
निभूषोऽप्यतिमासुरः कृतगतिक्षेपात्सदा तृ्िमान्‌ 
निर्छोपोमितिरस्तवेद्य विभवात्सद्रोधदक्सौख्यमाक्‌ | 
कामोदामकरिप्रमदनहरिः पञ्ाक्षकक्षानर | 
सोऽहंन्‌ नो वितनोतु वाज्छितसुखं भक्तवाह॑तो 
. निष्ठतः ॥ 
सद्दृष्टिमूरं श्रिततोयसाक्ति सुढ्त्तदाखं प्रगुणोदययमादम्‌ | 
दक्षास्यदाभीष्टफद्प्रदातृश्रीघमदेवुममाश्रयन्तु ॥ 
वादीमेन्द्रमदप्रमर्दनहरिः दीकामृताम्मोनिधिः | 
रिष्यश्रीमदनन्तकीतिगणिनः सत्कीर्तिकान्ताज्षः। ` 


स्मृत्वा शीठङ्तादिकीतिस॒निपं रिक्षागुरं सहृणं 


चक्रैचारुचसतरिमेतदनदयं रत्नादिनन्दीमुनिः ॥ 
मद्रदोश्वरितं वक्तुं दाक्यतेऽल्पधिया कथम्‌ । 
तथापविस्तरं द्र हीरकार्यापरोपरोधिनः ॥ 
रवेतांशुक्रमतोद्रति मूलालनापयितुं जनात्‌ 
व्यरीरचदिद म्रन्थं न स्वपाण्डित्यगर्वतः | 
(01070000 : ‰ न 


इति श्रीरतनन्दिविरचिते भद्रबाहचरिते श्वेताम्बर- 


, मतोत्पत्ति आपाछिसंघोत्पत्तिव्णनो नाम चतुथः परि- 


च्छेदः ॥ इति मद्रनाइचरितं संपूर्णम्‌ ॥ 


प्रथमसर्गः छोकाः १२८ 
द्वितीयसगेः ,;. - ~ ९३ 
तृतीयः 5; १०१ 
चतुर्थः ,, १७७ 
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38681018: । 
श्रीकृष्णाय नमः 

` नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाकुण्ठमेधसे । ` 
यो धत्ते सवेभूतानाममधीयोरातीः कटाः ॥ 
कृष्णवर्णं द्विषत्कृष्णं साङ्खोपाङ्कास््रपाश्वैदम्‌ । 
यक्षः संकीर्तनप्रायेर्यजन्ति हि सुमेधसः ॥ 
मुखारविन्दनिस्यन्दमरन्दभरतन्दिका । 
ममानन्दां मुकुन्दासं दुग्धां वेणुकाकटी (?) ॥ 
भ्रीचेतन्यमुखोद्रीर्णा हर कृष्णेति वर्णकाः । 
मजयन्तो जगत्परेम्ति विजयन्तां तदाहयाः ॥ 
श्रीमत्प्रमुपदाम्मोजैः श्रीमद्रागवतागृतम्‌ ॥ ` 
{2.05 % | 
अवताराश्चतुर्धा स्युरावेदाः प्राभवा अपि। 
तथैव वैभवावस्थाः परावस्थाश्च तत्र ते ॥ 
तत्रावेदावतारास्तु ज्ञेयाः पूवौक्तरीतितः | 
यथा कुमारा देवषिवेणाङ्कप्रभवादयः ॥ 

तथाच पादे 
आविष्टोऽभूत्कुमारेषु नारदे च हरिविभुः | 
तथा तत्रैव-- 
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भागवतासरतं टीक्रासदहितम्‌ 
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8615 : ` 
नमः श्रीकृष्णाय भगवते श्रीगोविन्दाय ॥ 
मक्तिर्या निखिराथेवर्गजननी या ब्रह्मसाक्षात्कृते- ` 
रानन्दातिरायप्रदा विषयजात्सौख्याद्धिमु . . . । 


श्रीराधारमणं पदाम्बुजयुगं यस्यां महानाश्रयो 


या कार्या बजटोकवद्रुतरप्रेमणैव तस्यै नमः ॥ 
नमश्वैतन्यदेवाय स्वनामामृतसेषिने । 
यद्रामाश्रयणादयस्य. मेजे भक्तिमयं जनः ॥ 
 अभिप्रेतार्थवर्गाणामेकदे रस्य दरोनात्‌ । 
` दिण्दश्ेनीति नाम्नीयं स्वयं ठीकापि छिख्यते ॥ 
इह हि ग्रन्थे धर्माथकाममेोक्षप्रदायिनी. भगवतो ` 
भक्तिनिरूप्यते-- . 
2.५5 
परमेश्वरः प्रसनः सन्‌ तेषु यज्ञेषु महापुरषक्ष- 


ब्रह्मषिग्रभृतीन्‌ आनन्दयतीति द्वाभ्यामन्वयः । 


 यक्ञमूतिस्तदधिष्ठाता अत एव तत्फर्दानेन वेद- 


पराणां याजका . ~ ..* ~ .* च... 
 महापुरुषरूपा .. . ~न. -.. .॥ 
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दिगन्ते श्रूयन्ते मदमट्िनिगण्डाः करटिनः 
करिण्यः कारुण्यास्पदमसमशीखाः खट मृगाः । 

इदानीं छोकेऽस्मिननुपमरिखानां पुनरय॑ ~. 
नखानां पाण्डित्यं प्रकटयति कस्मिन्मरगपतिः ॥ 
2.105 

गजितमाकण्य मनागङ्के मातुर्मिरार्धजातोऽपि । 

ह रिरिद्यरत्पतितं द्रागङ्खान्याकुञ्च्य रीयते निभृतम्‌॥ 
(0107101 


इति श्रीजगन्नाथपण्डितविरचितान्यापदेराप्रस्तावे 
प्रथमोटासः | 
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कलिङ्कदेराधिपः । सृष्ष्मबुद्धिर्नाम । कथित्‌ | 
राजा । अस्ति । तस्य | कदाचित्‌ । सकट्दे शकृत्ता- 
न्तम्‌ । जानीयामिति । मतिः । उत्पना | अत्रान्तरे । 
दैववदात्‌ । कशचित्‌ | बाह्मणः । तत्प्रभुसमीपम्‌ | 
उपागतः । 

2.1105 

रौय्यायां रोते । प्रत्यहं एवमेव । कुर्वन्‌ । परमा- 

अनुभवति इति । ब्राह्मणः अकथयत्‌ | 

(0101101 


भाषामज्जरी समाप्ता | 


आङ्धिरससंबत्सर आश्रयुजि मासे १२ दिने 


 छिखितमिदं भाषामञ्जरीपुस्तकम्‌ । 
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` ज्ञानानन्दमयं देवं निमटस्फटिकाक्रुतिम्‌ । 
आधारं सवेविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे ॥ | 
श्रोते कर्मणि च स्मत भाषायोग्या न पामरी । 
वयं गीर्वाणभाषासु व्यवहर्त न पण्डिताः ॥ 
मोनं तु मूकतातुल्यं कर्तव्यं न प्रबोधयेत्‌ । . 
इति चिन्तासमायुक्ताः कर्मणः पापभीरवः ॥ 
तेषामपि च सामर्थ्यं देवगीषं भवेदिति । 
, एष मेऽस्तु समारम्भो विदुषां तुष्टये सदा ॥ 
गङ्गाधर महागणपते स्वामिन्‌ हरे नारायण कृष्ण ` 
सुदिनं सुप्रभातम्‌ | 
2.05 
अस्मिन्‌ दिवसे कि वा विर्म्नो जातः । महानय- 
मपराधः क्षन्तव्यः भो चन्द्ररोखरास्त्रिणः को वाप- 
राधः | | 
(0107107 : द्रि. 
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भाषामजरी 
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सर्वासामपि भाषाणां गीर्वाणश्चोत्तमो मतः । 
व्यवहृत्येतया भाषामञ्खरी क्रियतेऽधुना ॥ 


कारी प्रकरणम्‌ हे रामभट । एतावन्तं काट 


कुत्र स्थितः । इदानीं कुतः समागतः । 
105 : 


 तथेवावगम्यते । नमस्कारः इतः परं तिष्ठतु | 
क्रियद्दूरमागम्यते । .का्चीं प्रति गम्यते । मयापि 
तत्रैव गम्यते । मागे चोराः सन्ति । क्षणमात्रं स्था- 
तव्यम्‌ | जनमेटनं भवति । तथेवास्त॒ । 
(0101101 


इति भाषामञ्जरी संपूर्णा । ` 
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कल्याणमावहतु वः शिवयोस्तदेक 
गात्र यदीयमसितच्छविकण्ठमूढम्‌ । 
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श्त. 21. 


[ व्रण्छयै 


वामेतरेऽपि कुरुते सितभासिभागे 
प्रारब्धरौरुतनयापरिणाहराङ्का ॥ ` 
 सद्यस्तुषारगिरिजौषधसेवयेव 
यः स्वोपभुक्तगरटं शमयांचकार । 
` अन्यैरङक्यङमनाजननामया 
 पायादपायनिख्यादयमादिवैयः ॥ 
ˆ 705 : 
` काचित्कथंचिदपि नैव गृहं विवेश ` 
रथ्यां विहाय बहुधा कृतसान्त्वनादैः । 
 कामातुरस्य निजबन्धुजनावकीणं 
कारानिवाससम एव गृहे निवासः 
0100007 
इति गृहप्रवेदापद्धतिनीमेकविङतिः ॥ ` 
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3615: 

. त्रिकाटज्ञो मुनिश्रेष्ठो भगवान्‌ नारदः पुरा । 
महतीं स्वकरे धृत्वा .गायनानन्दनिर्भरः ॥ 
कृस्यपस्य मुने रम्यं पुण्याश्रममुपागतम्‌ } . 
अर्घ्येणासनदानेन तत्र तेन महषिणा ॥ 

105 : 
तदापि निखिटं क्षत्ररहस्यं पाल्नक्रमः । 
 भूतरेऽस्मिन्‌ कृतपदः राजते राजमानितम्‌ ॥ 

 - जयतु जयतु काटे सूयैवंर्यो महीराः 
` जयतु जयतु काटे चन्द्रवंरयश्च भूपः | 

जयतु भुवि च धर्मः प्राणिरक्षा च नित्यं 
भगवति परितुष्टे सर्वमेतत्प्रसन्म्‌ ॥ 

०107000 


इति राज्ञां दिनचयाविरोषधर्मापदेङकथनात्मकं | 


भूपाटमण्डनं समाप्तम्‌ । 
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36115 
वन्दे गोविन्दमानन्दज्ञानदेहं पति श्रियः । 
` श्रीमदानन्दतीर्थायेवह्छभं परमक्षरम्‌ ॥ 
ससज भगवानाद ब्रीन्गुणान्प्रकृतेः परः । 
महत्त्वं ततो विष्णुः यष्टवान्‌ बह्मणस्तनुम्‌ ॥ 
| 2.145 | 
सांयात्रिकः सह ययुः कतिचिनिटीनाः 
सप्रा्तभुक्तिमुवि केचन बक्मुख्याः । 
वेषान्तरेण कृतसोगतलिङ्मङ्ग 
णलज्यान्तवत्मसुगताः सुगता विचेरुः ॥ 
०1010 


इति मणिमज्ञ्या पञ्चमः स्मः | 
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8611185 : | 
करृच्छेणेयमुपाजिता सुमनसां विद्यानवदयाध्यसौ 
वाणी चाधिगता कवीन्द्रह्दयानन्दकसंदायिनी । 
सगीतादिषु च प्रवृत्तिरनपेष्वासादिता केषुचि- 
जानीमो न वयं कंदा खट मनो जायेत ते नि्वैतिः ॥ 
7.08 : | 
युक्तं ते प्रषु तेषु सुचिरं पश्चेन्दरियेष्वग्रतः 
प्रस्थानं रथिनो बखदनुपसंहार्थेषु वाजिष्विव | 


विश्रास्ति गतवन्ति तानि तु मवन्मित्राणिकिंवाव्रेथा 


धावस्यत्र धरातले न हि मनो जायेत ते निवेतिः ॥ 
(0101010 : द. 
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विध्रेशो वः स पायाद्विहतिषु जख्धेः पुष्कर ग्रेण पीत्व 
यस्मिन्नुद्धत्य हस्तं समपिबदखिरु दश्यते व्योभ्चि 
देवैः । 
कोव्याम्भः क्रापि विष्णुः क्रचन कमर्भूः क्ाप्य- 
सन्तः कच श्रीः क्राप्यौर्वः क्रापि दख: कचनं 
मणिगणाः कापि नक्रादिसत्वाः ॥ 
005 ‡ . + ~ 
कृत्वा रामचसित्रिमदधुततरं को विस्मयं नेष्यते | 
प्राप्याधिपत्यमखिराणेवमेखलाया 
रामो सुवच्िमुवनप्रथितप्रतापः । 
संस्मारताकंतनयः क्षणदाचरेन्द्रः 
स्व्रातृकस्य नगरी चिरमध्युवाक्त ॥ 
श्रीमानिम्मडिदेवरायनृपतिः स्वलौककट्टोटिनी- 
कटटोटप्रतिमह्छसूक्तिविभवो विद्र॑जनशछाधितः । 
धीमान्‌ डिण्डिमकारवस्तुविषयान्‌ व्यक्तान्‌ महानाटक- 


-छोकान्‌ वणेपदक्रमोज्ज्वरुतरान्‌ सर्वानकारषीत्प्रभुः । 
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इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वर्रीमदिम्मडिदेव- 
एयमहाराजविरचिते महानाटकसूक्तिस्वधानिधौ युद्ध- 
काण्डः समाप्तः । 

इति श्रीहनुमत्परोक्ते महानाटके युद्धकाण्डः | 
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णः सचिवाः ते दीर्घायुषः चिरजीविन 
सुमनसः कोमटचित्ताः आदतः अङ्कीकृेतः धम॑स्य 
सुकृतस्य उपदेशः ज्ञापनं यैस्ते धर्मोपदेशादताः 
वाहिताभ्यादिषु इति परनिपातः । सन्तु भवन्तु | अत्र 
समस्तजगतः -स्वस्तिप्राथनया स्वस्यापि तदन्तः- 
पातिनः चिकीषितप्रन्थपगिसिमापिरूपामिरषितप्रा - 


^ १7 1.4.18 1२4 


€ एप्त, 


[[त्रर्षये 
तिपि प्रार्थिता भवति| तथापि विरोषेण ` 
सर्वप्राणिसंबन्धिस्वस्तिप्राथनया विद्याविनयसंपनेत्या- 
दिभगवद चनो क्तदेष्यप्रियसाधारणसमत्वरूपन्रह्यनिष्ठ- 
त्वगुणः कवेर्व्यज्यते | ॥ 
{105 : 


राजा धर्मपरः परस्परधृतस्नेहाश्च तन्मन्नत्रिणो 


राजन्वत्यवनी वनीपकजना आढ्या भवन्तु क्षितौ । 
पुष्टाङ्गा पदावश्वरन्तु भजतां दुभिक्षवार्ता ख्यं 
वाञ्छानाथक्वेः कूतिश्च कुरुतां निम॑त्साणां मुदम्‌ ॥ 
उपक्रमप्रतिपादितमथसुपसंहरन्‌ प्रबन्धान्तरता- 
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यमकभारतं अआनन्दतीथेक्ृतं यदुपत्याचायेङ्ृत- 
व्याख्यायुतम्‌ 
91116, (ठप -18व6 एवल. 011. 40. 
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एष ज रल्वल्ञतिय. 


86105 
ध्यायेत्परमानन्दं यन्मातापतिमयदपरमानन्दरम्‌ | 
उज्ज्ितपरमानन्द॑पत्यायादया्रमेः सदैवपरमानन्दम्‌॥ 
व्या | श्रीमुखाम्भोजहंसाय संसारभयसेतवे | 
सोमवंदावतंसाय नमः कंसाघसद्धिदे ॥ 
व्यासं भारतकर्तारं मध्वं मूङ्घतं तथा | 
` चेतो वाग्देवतां वाणीं गुरश प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
अथ वेदेङा योगीरारीक्षाराणनिरातधीः ] 
करिष्ये मन्दबोधाय टीकां यमकमारतीम्‌ ॥ 
` यद्यपि छोकरूपास्ति ठीकास्य सुगमानसा । 
अतस्तामनुसत्येव टीकेयं क्रियते मया ॥ 


इह खलु सकठसुजनानां प्रत्यहं पठनेन भारत- 
पठनजनितफरसिध्यर्थं संक्षेपतोऽथप्रतिपादकं काल्यं 


करिष्यन्‌ . मगवानानन्द्रतीथमुनिः स्वस्यान्तयाय- 


विधुरतया ग्रन्थादौ हरिष्यानरूपं मङ्ककमवद्यकर्त- 
व्यमिति ` सुजनं रिक्षयति- ध्यायेदिति | अत्र 
सुधीरिति कतुवाचक्पद्‌ विष्णुरिति विरोष्यवाचक- 
पदं चाध्याहायम्‌ | 
2105; 

इति कारायणनामा सुखतीथप्रूजितः सुरायणनामा । 
पूरणैगुणेरधिकपूण्ञानेच्छाभक्तिभिः त्वधिकपूर्णः ॥ 
हे गुणेःपूर्णं आनन्दादिगुणमरित हे अधिक 
सर्वोत्तम नारायणनाम नारायणनामवान्‌ नारायण- 
नामप्रतिपाय्यः. मुरायण नासुराणां रमाजरंकरादीनां ` 
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(त्रर्४२| 


अयनः आधारः स चासौ ना परमपुरुषश्च स तथोक्तः | 
स्वधिकप्रणः सुष्टु अधिकाः ब्रह्माद्याः तेषु पूणः 
सन्निहितः त्वं इति उक्तप्रकारेण पूणज्ञानेच्छाभक्तिमिः 
 सुखतीर्थं सुप्रजितः सन्‌ अव रक्षेत्यन्वयः ॥ ८१ ॥ 
सुरशिखामणिमध्वविनिमितं 
यमकभारतमेतदरोषतः । 
विवसितुं न दि दाक्यमथापि तन्‌ 
करुणयाकरुतिरीषदियं मम ॥ 
व्यासं सर्वेगुणावासं वासवीनन्दनं प्रभुम्‌ । 
श्रीनिवासं सदा वन्द्‌ भासमानं हृदम्बरे ॥ 
(01010 
इति श्रीमद्धारतीरमणसख्यप्राणात्मश्रीमदानन्द तीथं 
मगवत्पादविरचितयमकमारतस्य टीका श्रम्द्रेदेरा- 
तीथप्रूज्यपादानां रिष्येण यदुपतिना विरचिता 
समाप्ता ॥ 
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8605: ` 
प्रणिपत्य पर पुरुषं श्रीवत्साङ्कः परारान्याहः | 
स्वयमेव यमकरत्लाकरविवरति कतौमारभते ॥ 

` यत्कि भगवतः ` पुराणस्य पुंसः मूमाराव- 

तरणाय वासुदेयस्य कंसवधान्तचरित्रविषययमक- 
रताकराख्यं पथ्यागीतिपथ्योपगीत्यार्या जातिभेदः 
आश्रितयमकष्छोकैरस्याभिनिबद्धं ` तस्य मन्दबुद्धिसु- 
गरहमेव व्याख्यानं कर्तुमारभ्यते । पदमाक्षमासेवमि- 
त्या्याः पथ्यागीतयः; माथाहीन इत्येवंजातीयाः 
पथ्योपगीतयः; यो ज्येष्ठ इत्येवंजातीया आर्यागीतयः। 
तत्रेप्सित ` काब्याङ्गभूते्टदेवतानमस्कारादिभिविघ्र 
निघ्नन्तः कवयो छयन्ते । तदथमुच्यते-- . 


पग्माक्षमास्मेतं प्रसन्नतोयदगतिस्वमावस्थम्‌ । 
 पम्माक्षमासेवितं प्रसनतो यदगतिः स्वभावस्थम्‌ ॥ 


210. 


. {प्ठि९ ४] ॥ि 


- पद्माक्षमा समेतम्‌ । प्रसनतोयदगतिस्वभावस्थम्‌ | 


पद्माक्षम्‌ । आनम्‌ । 
अगतिः 1 स्वभावस्थम्‌ । 
पद्माक्षमासमे तम्‌ श्रीभूमिभ्यां सहितम्‌! प्रसनतो- 


एतम्‌ । प्रसनतः । यत्‌ ॥ 


यदगतिस्वभावस्थं प्रसनतोयदस्येव गतिर्यस्याः सा 


प्रसनतोयदगतिः स्वस्या आत्मीयायाः भार्या 
कान्त्याः अवस्था . प्रसन्नतोयदगतिस्था यस्य स 
तथोक्तः तमेनम्‌ । 


7.15 


इतेगेतेः आश्रितैः अहस्सु रहस्यभूतेषु हृदय 
कमलेषु अथवा अहस्सु दिवसेषु सवैस्मिन्‌ कारु 
इत्यथः । बन्धुं सुकरं बन्धनं कर्तु शक्यं भक्तैः 
बुध्याख्येन दाम्ना बन्धुं शक्यमित्यर्थः ॥ 


(0101010 


इति श्रीवत्साङ्स्य कतो यमकरताकरविवरणे | 


पंञ्चमोच्छासः 
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86105 : 


भद्राणि नित्यं भवतां विधत्तां 

भवो हरस्व भगवान्‌ विधिर्वा | 
प्माधिवासभ्रितपक्षपातो 

विनायकोट्छासविराजिताङ्ः ॥ 
काल्यमन्याजतः श्राव्यं कृथात्रयवदावदम्‌ | ` 
चिदम्बरीयं चित्राथमिदं व्याु्महे वयम्‌ ॥ 
पदच्छेदः पदाथोक्तिविग्रहो वाक्ययोजना । 
आक्षेपस्य समाधानं व्याख्यानं पञथचरक्षणम्‌ ॥ 
तथा बुधोक्तिरीत्यैव यथाबुद्धि बरोदयम्‌ । 
आख्यायते तथास्माभिर्व्याख्यासो विदुषां मुदे ॥ 
प्रायशोमर सिंहस्य विश्वयादवयोरपि | 
तथाहखायुधाख्यस्य सुमतेः शाश्वतस्य च ॥ 

 नानाथरल्नमारखाघाः कृतयः कृतिनां श्ुताः | 

जरब्दरत्नाक्रेणापि वैजयन्त्या समन्विताः ॥ 
संमत्यर्थेन समर्थानामर्थानामभिसंमताः । 
स्वाटोकेनेव बारानां मतिमान्दतमो मिदि ॥ 


इह॒ खदु काव्यं यङ्सेऽर्थक्रते व्यवहारविदे 
रिवेतरक्षतये । सदयः परनिर्वृतये कान्तासंमिततयो- 


 पदेदायुजे ॥ इत्यारंकारिकवचनप्रमाण्यात्काव्यस्या- 


नेकभरेयः साधनत्वत्‌ काव्यारापांश्च वजंयेत्‌ इति 
निषेधस्यापसत्काव्यविषयत्वात्‌ कान्यमारभमाणः करि- 


'घ्यमाणस्य रामायणमारतमभागवतसारात्मकस्य कान्य- 
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वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखमिति वचनादारीवेचनमा- 
चरतिम्‌ ॥ 
आनन्दसान्द्रत्वमजो विधत्ता- 
मनेकघमोदितविश्वभूतः । 
 सत्याद्र॑तो वः सकटेश्वरघ्री- 
रसावहामानसपद्महंसः ॥ ` | 
व्या । अजो वः आनन्दसान्द्रत्वं॑विधत्तामिति 
क्रियाकाटकयोजना । अजः ब्रह्मा | ब्रह्मणो परमे 
अनेकधामा उदित विश्वभूतः उदितानि विश्वभूतानि 
यस्मात्‌ स तया | | 
08 ^ | 
` श्रीरामो गुणजन्मभूजितसुधा श्रीसारसारस्वत- 
स्फारामोघश्दर्यतिस्फुटमहाधामाभिरामाकरतिः । ` 
आरामो निखिलकागमागमततेरापनकस्पद्रमः 
तारामोदघनं ननन्द स. नयन्‌ विश्वं तपोभू : स्वयम्‌ ॥ 


व्या॥ पत तपोभूः धमेपुत्रः विश्वं ञ्चुभं नयन्‌ 


ननन्द । अपरत्र-गुणजन्ममुवा ऊजिता पधा श्रिया 


आपनकल्पहूुमः आश्रितपारिजातः .. ... ... 
. . इब्दाटंकारयोर्थाल्काराम्यां शछेषरूपकाम्यां 


संसृष्टिः । ओजःप्रसादष्वषसीक्मार्यादथो गुणास्तु 
स्पष्टाः ॥ = 
(०10 1 01) : 


इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणकौदिकगोत्र- 
` विदोषकानन्तनारायणसुमतिविरचितायां रामायण- 


भारतभागवतसारस्य काव्यरतस्य व्याख्यायामथ- 


प्रदीपिकाख्यायां तृतीयः सगे. ॥ 
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56105 : 


भद्रो्छासं मास्करापत्यवाहि- 
` त्यन्तदीव्यनस्तवेरयुग्रनाणः | 
नाथोऽहल्यानन्दहेतुः प्रदत्ता 
| - . वो यदवो वा ॥ 
किचि . यो गोपी किङ्किंञितवञ्चितम्‌ । 
अचित ज्योतिरमरञ्नाद्रावुदञ्चितम्‌ ॥ 
आनुरोम्येन पाठे रामकथाप्रतिपादकैः प्रातिलो- 
म्येन पठे इष्णकथाप्रतिपादकैश्च शकैः परिष्कृतं 
राघवयादवीयाख्यं अतिदुष्करं प्रबन्धं ` प्रक्र॑स्यमान 
प्रारिप्सितप्रबन्धप्रत्यूहप्ररामनाथेमानुरोम्ये प्रातिरो- 
 म्यपाठाभ्यां प्रबन्धविषयं श्रीरामक्रष्णवन्दनप्रतिपादकं 
मङ्ख छोकं प्रारचति- | | 
वन्देऽहं देवं तं श्रीतं रान्तारं कारं ममासा यः। 
रामो रामाधीराप्यागोरीरामारायोष्ये वासे ॥ ` 


वन्दे अहं .तम्‌ देवम्‌ । श्रीतं रान्तारं काठे 


भासा यः रामः रामाधीः आप्यागः रीटां आर्‌ 


आयोध्ये वासे । 
 ए008 : | 
ग्रहा दिदोषानपहतुकामा 


 गोप्तुः सतां गोपतयः समेताः । 
सुवणेसूत्रप्रथिताभिरामा 
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2366105 : 


माटीनो बर्माटी माटीनो घनमाटी | 
माटीनो वनमारी मारीनोऽवतु भाटी ॥ 
विघुसुहृदटिरहानकूपीडिता 
विधुसुहृत्तरलननपीडिता । 
विघुसुहदनानघ्पीडिता 
विघुसुहृत्सुगिरोकिर दीडितः ॥ 
 उदयतेदयते दयते सारी 
सखिकरैरकरेस्तिमिराकरेः । 
 दिश्चमिमां चरमां चरमारमं `. 
 कमरुकोमरुलोरुविरोचने ॥ 
110५5 
अथ तया कख्या कृख्या ज्ुभां 
नवजदामजदामजदीप्तिमान्‌ । 
 हरिप्ात्तमगात्तमगा्च सा ` 
मुदमतीवमतीव ददो स्थितम्‌ ॥ 
रामचन्द्रकविनाकविनाद्‌ः 
पुरुषोत्तमसु तेनसुतेन | 
राधिकाृ्दयरोकदमासी- 
द्यधिकाह्दयशोकदमासीत्‌ ॥ 


वष 
01019 : 


इति राधिकाविनोदाख्यं काव्यं समाप्तम्‌ | 
द्दापुत्रोपनाम्नायं गोविन्देन छिखितम्‌ ॥ 


634. 2९11. 7. 100 


(014 द एप 20 प्द्णा 074 
5 24104640 ए 

गाधविनोदल्याख्या रामचन्द्रकविक्रतां 
४४11166, (पत्र -12.प6 0906४. 
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{00612 | 
86215 
कुदोरायदलाद्धारदोषश्ायि विमोक्तिके । 
मुहमुदरुदासीनामासीनामाश्रये श्चियम्‌ ॥ 
राधाविनोदकान्यस्य प्रकाशः परितन्यते | 
सुधिया रामचन्द्रेण भास्वतेव सरोरुहः ॥ 
प्रारिप्सितस्यैव निष्परत्यूहसमाप्तिकामनया कृतं 
स्वष्टदेवताकीतेनात्मकं मङ्कु दिष्यरिक्षायै निबधन्‌ 
काव्यलक्षणीभूतमारिषं प्रतिजानीते । आरीरम- 
मस्त्रिया वस्त्विति स्मरणात्‌। ननु सग॑बन्धौ महा- 
काव्यमित्यायधिक्रत्यारीरनमस्त्रयेत्याद्ुक्तमिति कथ- 
मस्याः काव्यलक्षणत्वमिति चेत्‌ न । . एतदेवाधि- 
न्यूनमप्यत्र यैः कैशिदङ्कैः काव्यं न दुष्यति 
इत्युक्तेः ॥ 
.105 : | | 
कविः स्वकीत्यनुत्तये स्वनाम प्रन्थनाम च 
 निनघ्राति- रामचन्द्रेति | . रामचन्द्रकविना . अदः 
राधिकाहृदयरोकदं 


085 ८4741.06 षट 07 5457दया7 55; 


014 एण 17 &००वं व्छताप्०, 


गुधिकाया - हृदयरोकस्तम्‌ | 
214. 


[1.38 प. 


यति तदाविकाच्छयलोकःं नाम कान्यमासीत्‌ तेन 
विरचितमित्यथंः । कीटृरोन कविना! को बह्मा इ 
राभुः अः विष्णुस्ततो द्रन्द्रस्तेन कवास्ते वियन्ते 


यस्मिन्‌ स्वामिनस्तेन । पुनः पुरुषोत्तमसुतेनसुतेन । 


पुरुषोत्तमसुतो जनार्दनः तस्य इनसुतः{ग्र) ज्ये्ठसुत 
तेन । किं विधमदः काव्यं आरात्‌ दूरं आजन्म 
इति यावत्‌ । राधिकाह्दयदरोकदं राधिकायां हदं 
यस्य सर हरिस्तस्य शोकस्तं यति तत्‌ तद्वक्तिकर 
मित्मथः ॥ 


ब्रह्मादिभिः सुरवरैः परिगीयमानं 
 संगीयमानमनिरं श्वुतिभिसुरारिम्‌ । 
गोपाङ्कनानयनविभ्रमरास्यमानं 
सचित्स्वरूपमनघं हृदि भावयामि ॥ 
आसीदागमपारगो रविसुतप्रोढप्रकारो बुधः 
श्रीमान्‌ श्रीपुरुषोत्तमः सुरगुर्प्र्यः सतां संमतः | 
भ्ान्त्वा भूवबख्यं रसातरुतठं यत्कीविनारीश्रमं 
स्वग॑ङ्भाजल्गाहनाद पनयत्येषा सुरस्पद्भिनी ॥ 
तत्सूनुविुधो जनार्दन इति ख्यातच्विटोकीतछे यद्वा- 
क्यामुतसिक्तमन्त्रनिचयः साक्षात्पुरः स्फसिदः । 
तत्सूनुप्रवेरेण रांकरपुरि श्रीरामचन्द्रेण सत्काव्य- ` 
स्यास्य विनिगतस्य सुधिया भावप्रकाडाः कृतः ॥ 
सजननास्तोषमायान्ति यदि चेत्किं खठेन नः | 
दिवाकरदितानां च शरिना कि सरोरुहम्‌ ॥ 
भो भो कुराग्रमतयः परकार्यदक्षा 
नारोऽहमज्ञरिशतं करवै भवत्सु । 
यट्धोटुपेन गदितं वचनं ममेदं ` 
चित्ते निधाय कटन्तु कृपासमद्राः ॥ 
(01011101 


इत्यागमिरामचन्द्रविरचिता राधाविनोदकाव्यटीका 
सभाप्तिमगमत्‌ ॥ 
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36105 

तं भूसुतासुक्तिमुदारहासं 
वन्ते यतो मन्यभवं दयाश्रीः । ` 

श्रीयादवं मन्यभतोयदेवं 
संहारदासुक्ति मुतासुभूतम्‌ ॥ 

चिरं विरिञचिनचिरं विरिञ्चिः 
पाकारतासत्यसतारकासा | 


` 206 दु 47 ^^ 4 


124“ >< 5^. ¦ 
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[रद 


साकारतासत्व सतारका 

सा चिररविरिशिर्म चिरं विरिशिः ॥ 
{7.15 : 
एवं विरोमाक्षरकाव्यकर्त 

भूयः सभा मां समवेक््यतज्ञाः | 
ज्ञानं त्विमां चित्रकवित्वसीमां 

देवज्ञसूर्यामिधसंप्रदिष्टाम्‌ । 
(060० | 


इति श्रीदेवज्ञपण्डितसूर्यकविविरचितं विकोमाक्षर- 
्ष्णकाव्यं संपूर्णम्‌ ॥ 
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3868105 : 

एकदा स्वेच्छया सवे रामाद्या नृपदारकाः । 
क्रीडिता हि जले नद्या वनेषूपवनेषु च ॥ 

 सुजयो विजयोऽनूपो मधुपो-मघुमाघवौ । 
मनोज्ञश्च सुयज्ञश्च वसन्तश्च वसुप्रदः ॥ . 
{0165 


एवं प्रतिदिनं ीलां अपूर्वा टितः ज्युभाः । 
दिव्याश्च टोकिकीर्नित्याः कुरुते जगदीश्वरः ॥ ` 
श्रुत्वा गीत्वा तथा ध्यात्वा धृत्वा छोकमनोरमाः | 

 भगवतोहरेस्तस्मिन्‌ नरोयं रूभते रतिम्‌ ॥ 
निवारणगिरां देवि विमुखान्‌ भगवद्रसात्‌ । 
हरिभक्तिविदूरस्थानमृतादिव मक्षिकान्‌ ॥ 
(0101101 

` इति श्रीमद्भगवद्रामरकितकैरोररीरमृतसिन्धु- 

बिन्दुः ॥ 
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86615 


्रोयो रामो देयात्सोऽस्मम्यं दीक्षितो धरामोदेऽयात्‌। 


श्रुतिरिखरामेोदेव्यादयत्पद पदमे नते वरा मोदेयत्‌ ॥ 


 025( य (~^ 0लज2 08 545 155. 


[1.3 210 
सानः सीतानामा पातु जनेः पतनमंहसीताना मा । 
यां भुवि सीता नामासूत जनाद्या महीयसीतानामा ॥ 


हृदि हरिमानवने तादगस्ति गोपाटसयमानवनेता | 


रास्य समा नवनेता नयति धृति वैरिततिरमानवनेता ॥ 
यः श्रीमानवतारं जिन्वदिक्कुरे ऽकरोदमानवतारम्‌ | 
धाश्नानानवतारं जयदद्रोऽतानि येन मानवतारम्‌ ॥ 
योऽजनि गायामायादेङ्कट विभुतोऽत्र वीरमायामा या | 
जनुषोऽमाया माया व्यक्तिः स्थिरधीदयाक्षमायामाया ॥ 
धृत्या सत्यागस्य श्रीशस्य समस्य यस्य सत्यागस्य । 
हनिवसत्यागस्यस्मयस्य न कदापि नित्यस्त्यागस्य ॥ . 
राज्ञि च सका वसति 
्रीयस्मिन्‌ सत्पथेऽत्रसकला वसति । 
योह्यसकलावसतिर्यः कृतघमी 
नर इवात्र स करावसति ॥ 
वसु बह गोत्रा नत्रालिकान्‌ बधांस्तेन तुकितगोत्रा नेत्रा ` 
अदान्‌ गोत्रानेत्रा यमकक्रती रच्यतेऽद्य गोत्रानेत्रा ॥ 
अक्रत स नामाधीरं यमककरृति कठिदासनामाधीरम्‌ । 
अन्यो ना मा धीरं सुकतिं तत्प्रथयितुमधुना माधीरम्‌॥ ` 
कुविति सारामोदात्‌ स्वपे दयाज्ञां ममाज्जसा रामोऽदात्‌। ` 
मयदासारामोदादयमकक्रति योऽसपान्‌रसारामोऽदात्‌॥ 
भवतु ततः सरसार्था वाड नस्तोषितवुधाग्रतः सरसार्था। 


नायकतः स रसार्थाटतो हरिः श्रीश्च सा यतः सरसार्था ॥ 


अठ्घीयोऽध्यायतया नगरी 
प्रथिव तद्विजास्त्ययोध्या यतया | 
असुदहृदयोध्यायत या निस्तु- 
छतां परिषया पयोध्यायतया ॥ 
प्रतिजनराजन्यायां प्रख्याता- 
स्त्वदिव सन्ति राजन्यायाम्‌ | 
सो्यैधराजन्यायां र्ट 
विदहिताखिरोवेराजन्यायाम्‌ ॥ 


५ 2 [| 
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(४४२ 
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व्याद्यासन्नानित्यधः सनन्यष्िस्तषा प्रसनाचित्या | 

सकः सनानित्यावतिरामे क्षमाफटेरसस्नानित्या ॥ 
दरामिता गदमी शमिता 

जनता शामितानननाङञ मिता न वृषाः | 
परमापुरवाप रमाभखिलः 
परमामपि नो परमार हदि ॥ 


- (गला 


इति श्रीरामचन्द्रचरणाविन्दमरन्दास्नादतुन्दिर- 
मनोमिखिन्देनसमस्तविद्वलननजेगीयमाननिरवयनिखि - 
विदयारसारघेन दरादिदासीमन्तिनीसीमन्तसक्ताकला - 
पायमानयदाः कटापेन श्रीमजिन्वद्धिमण्डिवेङ्कटेन्द्र- 
क्षमाग्रत्कुमारेण वीरमाम्बागरडयुक्तिसुक्ताफटेन गो- 
पाङरायरजेन्द्रेण विरचिते  रामचन्द्रोदये यमक- 
महाकाव्ये पञ्चम उच्छासः ॥ 
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वेङ्कटापुरपति स्थिरसत्प्रभावं 
श्रीरामचद्रं हृदि भावयामि | 
न्दरयत्यवबाह्यमपि भूटि तमः प्रजानां 
सर्वाथसावेधिगमोऽस्ति च यत्प्रसादात्‌ ॥ 
चित्रवाग्वितरवे विशारदा 
रारदान्जचयसंनिभशयुतिः । 
घ्यातृमानसमवानि शारदा 
रारदा मनसि मे विजुम्भताम्‌ ॥ 
षट्‌ छली पारद्श्वा सरसमरदुवचः छाघ्यनानाकवीन्द्र- 
स्तुत्यस्वारोष भाषाकृतन्नहूमधुरोदारचित्रप्रबन्धः | 
साहित्ये सावभोमः सकट्गुणनिधिः साङ्गसङ्गीतविव्या 
जिष्णातः स्तूयते यो दिदि दिदि विबुधेश्वन्द्र- 
| काचारुकीतिः ॥ 
श्रीमान्‌ गोपाङरायक्षितिरमणमणिजिन्वंटी्वंदाचन्द्र 
 स्वोक्तश्रींरामचन्द्रोदययमकमहाकान्यमत्य्थमन्यम्‌ । 
व्याख्याति ख्यातिमिच्छुः स्वयमयमधुना सप्रसूतालु- 
भावो मन्दात्मानुग्रहाथी सततवितरणन्यक्कृता- 
मत्यभूजः ॥ 
वेयकरणमूधेन्या निषणटरत्करवेदिनः | | 
येऽरुकारेषु निष्णाता व्याख्यां पञ्यन्तु ते त्विमाम्‌ ॥ 
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॥ि {5४२ 
विङादं मयात्र काव्ये सर्वै व्याख्यायते ऽन्वयद्रारा । 
नैवोच्यते ऽनपेक्षितमनाकरं छिख्यते नैव ॥ 

अथ तत्र भवान्‌ गोपाश्टरायनामा महाकविः 
काव्यं यङासेऽ्थक्रते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिवतये कान्तासंमिततयोमपदेरायुजे इत्या- 
छंकारिकवचनप्रामाण्यात्‌ काव्यस्यानेक्प्रेयःसाघ- 
नतां काव्याछापांश्च वजयेदित्यसत्कान्यविषयतां च 
षैद्यन्‌ भ्रीरामच नद्रोरयाख्यं यमकमहाकान्यं - चि- 
कीषिताविनपरिसमाप्तिसंप्रदायायिच्छेदरक्षणप्रयोजन- 
सिद्धये मङ्खादीनि मङ्खक्मध्यानि मङ्करान्तानि च 
राल्नाणि प्रथन्त इत्यादि भगवत्पतज्ञख्विचनात्‌ 
ग्रन्थादौ मङ्छाचरणस्यावश्यकत्वेन आङीर्नम- 
स्करियावस्तुनिर्देशोवापि तन्मुखमित्याचार्थदण्डिव- 
चनं प्रमाणयन्‌ आङ्ीवचनरूपमङ्क्मादौ निबध्नाति 
--श्रेयो रामो देयादिति । 

.108 : | 

तच्छब्देनात्र हरिरूच्यते । 
इत्यथः । त्यदादिषु घोनारोचने कप्‌ । 
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गजाननं विष्ठरजं वाचं देवीं सरस्वतीम्‌ । 
 सदादिवं . . . . . . प्रणमामि द्युमाय च ॥ 
मयाद्य मन्दनुद्धीनां बोधायाथप्रकारिनी । 
श्रीरामचरितव्याख्या. . . . . यथामति ॥ 


इह खट नारायणाभिधानः कविकुटमकुटाटेकार- 
भूतः परमकारुणिकः कविःश्रीरामचन्द्रस्य चरितं 
संक्षेपेण ठोकोपकारार्थं वक्तुकामः सन्‌ आरीर्मम- 


 स््रियावस्तुनिर्देरो वापि तन्मुखमित्यादि वचनानु- 


रेण सचिदानन्दरूपस्य . रिव्स्य . स्तुतिरूपं 

नमस्कारं तावत्करोति-सचिदानन्दरूप इति । अहं 
तं महेश्वरं वन्दे नौमि | वदि अभिवादनस्तुत्योरिति 
धातुः । नमस्करोमीत्यथः । कीटदाः१ महेश्वर 
इत्याह-यः सचिदानन्दरूपोऽपि सावयवं देहं 
धत्ते इति यः महेश्वरः । सच्च चिच आनन्दश्च सचिदा- 
नन्दाः । ते खूपाश्च रूपा यस्य स सचिदानन्दरूपः 
परमा्थचिद्धनानन्दरूप इत्यथः ॥ 
17045 | 


अपि च रामचन्द्रः असमानः चिरं भूतले 
. चति । असमान . असटराः 
भासमानः रोभमानः चिरकारं भूते मूम्यां रुक्म 
श्रियमक्रत रोभयामासेत्यंथं; । इति ज्ुभम्‌ । 
श्रीरामचरितव्याख्या छिखिताल्पधिया मया । 

„ . . . ~ निमैत्सेदेष । संरोध्य परिगृह्यताम्‌ ॥ 
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श्रीचन्द्रमोटिगप्रियसत्प्रसूति 
्रीविष्णुराजं सततं भजेऽहम्‌ ॥ 
. मिरन्तरान्तर . . . . सूर्य्यमण्डलम्‌ । ` 
अन्त रायाधिनाथं तं निरन्तरमहं मजे ॥ ` 
भ्रीसीताक्ुचकुम्मढुंकुमयुतं श्रीचन्दनाङ्कोरसं 
श्रीसीताम्बु . . खाछ्ितिक्सच्छी दिव्यपादाम्बुजम्‌ । 
श्रीसीतां नयनाननाम्बुज चरूमिकश्ीनेजनेत्रा्रं ` 
श्रीसीता वचनातिरोरुमनिदो श्रीरामचन्द्रं मजे ॥ 
क्र च प्रनन्धरचना क्राहमत्यल्पस्तमतिः । 
 चन्द्रादाने थथाबारो विधातुं तमहं यते ॥ 


अस्ति तावत्‌ समाकट्ितिसकर्तन्तरसिद्धान्त- 
पत्रिकानिहितश्रीटेखिनीमात्रपरिज्ञातजविवक्षितदपेणो- 
य॒क्तचतुराराविराजमानराघ्रुमित्रोदासीनपाष्णिग्राहादि- . 
सकटराजमण्डरककिरीटकोयिप्रत्युक्तमन्त्रििणका त 
नीराजितपादपङ्कर्ह यथाधिकारं यथाविधिविक्ञाततर- 
तमभावं सकर्प्रजापरिपार्नदीक्षितो यथानुरासनं 
रिक्षितचातुवेण्यसमाचारो दरथो -नाम चक्रवती 
महाराजा 


{2.05 


इहिनदितकुबङ्य प्रजारज्ञनादन्वर्थराजराब्द । 
दुष्टनिम्रहशिष्टपरिमरहदीक्षित । पाठितचातुवेण्यंधमं । 
छक््मणभरतराघ्रघ्रसमेनराज्यश्रिया सीतया च रममाण 
श्रीरामो विस्याज । 
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इति कन्दूरिचोकनाथरिष्यरोषमाम्बागभेसंमवना- 
गनाथविरचिते रामविजये युद्धकाण्डः ॥ 
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28९8६105 
श्रियः पतिः श्रीमति नित्यसूरिणां 

समाजमध्ये पुरुषोत्तमस्थितः । ` 

 अनन्तमोगे ससंतोज्वठे मुदा 


समस्तकल्याणगुणा . . . वो बमो ॥ 
कराव . . . निविष्टमानसेः- 

रुपष्ठुतां भूमिमवेक््य म . . . 
क्रपाटुरेवं तमनन्तनामकं ` 

प्रचोदयामास फणीरदे . . त्‌ ॥ 
अदीश्वरत्वं भुवमेत्य कानिचित्‌ 


` दिनान्युषित्वा यतिराजरूपघुक्‌ । 
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समस्तवेदं तव निर्मितं मतं 
 प्रकारपाव्याहतमेव स्वेतः ॥ 

21105 : | 
श्रीमद्विर्थतिभिश्च सप्तरातसंख्याकैः सदा सेवितः 

प्रख्यातैर्महनीयदेदिकवरैः पीठाधिपैः पूजितः | 
अन्येदस्यनिरूपणीयविभवेरेकान्तिभिनिटे- 

रतैः रिष्यथ... .,. | 
संसेवितः संयमिसप्तरात्या 

पीठेश्वतुःसप्ततिभिः समेतः । 


(0100100 : 
इति भगवद्रामानुजसुचरिते अष्टमः सगैः | 
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पारावारजटं विर्ङ्घ्य नगरी यो यवणस्याविशन्‌ 
वीरादयेषु विचित्य दुगभवनेष्वाराद्म्रहाराममान्‌ । 

दारान्‌ दारारथेः प्रसा कुरारोक्त्यारान्यरुंकां दहन्‌ 
धीरात्मा पुनरपि राममवतु श्रीरामादूतः स नः ॥ 
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 आदुप्राक्षचचास-- 


स रामदूतः 

पुराणक्ऋक्षय 

 गिराश्रितमहा ` 

पराक्रमः श्री- 

घरसुताया 
2.05 : 


राराधिपहतां । 
सदुपगूहनामिवाप्तो 
स्पनात्‌ विश्राणनाय ` 
किमपि च हनूमतोकेमे 
सवस्वमितीममेव परिरेभे । 


` इति सुन्दरकाण्डकेथासारः । 
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236६115 
श्रीसीतारामपादान्जान्यमिवाद्य तनोम्यहम्‌ । 
सुखबोधाय बारानां श्रीरामायणसंप्रहम्‌ ॥ १ ॥ 
आसीदयोध्यानगरी देरो कोसर्नामनि 
तस्यां छघ्यगुणः श्रीमान्‌ राजा दशरथोऽवसत्‌ ॥ 
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[त ५४2.। 


तस्य कौसल्येति सुमित्रिति कैकेयीति च तिखो भार्या 
बभूवुः ॥ ३ ॥ 
{7.05 : | 
सुग्रीवप्रमुखान्‌ सखीन्‌ जनपदे स्वे स्वे प्रतिष्ठापयन्‌ 
पुत्रो प्राप्य गुणाधिकेो कुराख्वावानन्दपूर्णान्तरः। 
नित्यं सादरमाश्रितः स तनुजैलोकोक्तैर्भात॒भिः 
मातृणां मुदमावहन्‌ समकरोद्राज्यं हि निष्कण्टकम्‌ | 
इत्युत्तरकाण्डः | 
(0101110 :. 
इति वैयाकरणेन श्रीमद्रामानुजाभिधानेन रचितं 
रामायणसंप्रहमनुगृह्णातु जानकौजानिः । 
रामायणसंग्रहं संपूर्णम्‌ 
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श्रीपति प्रणिपत्याहं श्रीवत्साङ्कितवक्चसम्‌ । 
भ्रीरामोदन्तमाख्यास्ये श्रीवाल्मीकिप्रकीतितम्‌ ॥ 
105 (101. 7) ;: | 


गृहीतो तु कबन्धेन भुजो तस्य न्यक्रन्तताम्‌ | 
ततस्तु याचितो तेन तरै ददहतुश्च तौ ॥ 


(0107210 : 
आरण्यकाण्डं संपूर्णम्‌ ॥ 
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लक्ष्मीसहसख वेङ्टाध्वरिकृतम्‌ 
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26105 
टक्ष्मीचरणराजीवराक्षारक्षितवक्षसे | 
विश्वसर्गादिरीलखाय वेङ्टन्रह्मणे नमः ॥ 
असददामरुणाग्जदां प्रस्फीतपयोधरन्मूतिम्‌ । 
मनसि दधीमहि सततं छोकानां मातरं च पितरं च ॥ 
2.05 | 
पोत्रेणात्रेयगोत्राभरणनयचण्रीनिवासाध्वरीन्दोः 
श्रीमद्रामादिघ्रमक्तिप्रसुदितरघुनाथा्ययनज्वात्मजेन } ` 
वेदान्ताचार्यपादाम्बुजिनिहितहदा वेङ्कटार्येण क्ट 
रम्यं रक््मीसहसरं पठत दृढतरं नित्यकल्याणकामाः ॥ 
(01010) 


इति श्रीमत्काञ्चीनगरनायकताताचायभागिनेयवा- 
जपेयसर्वपषठापतर्यामादियाल्यात्रेयवंशमोक्तिकीमवदप्प- 
याचा्यैतनूभवस्य छेषयमकचक्रवतिनो रघुनाथाचायं- 
यज्वनः पुत्रेण वैकटाचार्येण विरचिते श्रीरक्त्मी- 
सहस्रे फर्स्तबकः पथ्चविराः समाप्तः । प्रन्थश्च 
संपूर्णतामगमत्‌ ॥ ` _ 
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इति कविदपषेणे । रचिमयूखे रदोभायामभि- 
ष्वङ्खमिराषयोरिति विश्वः | दिखा विप्रशिखण्डके । 
अग्निज्वाखा ---.-----. . दपंणे । स्वय- 
मज्ञे ज्ञानप्रदायक . . . . . प्रविद्रेषवति संसारनि- 
यन्त्रित कुटिले पुंसि प्रकामं बन्धः | नि... . 
कतिचित्‌ काव्यटिङ्खम्‌ । 

अलरकाकरतिरम्यपुष्पिकान्ता ` 

प्रनखश्रीदतया तव प्रसिद्धा । 

 नवनीटरुचोज्ज्वला मुरारे 

वनिते माति सुकुन्दरारितश्रीः ॥ 

अकति 443 

2.05 वि | 9:5५ . क 

दधतीति । हे अम्ब तचुतरकनकवह्टीसंद्दाबाह- 
विराजमानपाणिपङकचश्चखाङ्गुल्यग्रास्थिताः । तव 
नखा अतिवेगापति . . .. .. 
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06105 
वन्द्‌ सोन्दर्थपर्या्तभूमि कामपि देवताम्‌ | 
जं सहोदरं यस्याः रांसन्त्यन्जरारं सुतम्‌ ॥ 


व्या ॥ बन्द इति | सुन्दाः स्वमावः सौन्दर्ये 
तस्य पर्या्षिररेमावः तस्य भूमि स्थानभूताम्‌ | 
टोकोत्तरसौन्द्थस्य अवस्थानभूतायामित्ति यावत्‌ | 
कामपि अनिर्वचनीयमहिमवतीं देवतां बन्दे । 
1085: | 
श्रीः परभागवती यम्यभिष्टता 
सा मुकुन्दभागवती यम्‌ | 
फणिदृघभागवतीयं प्यति 
भज मे पदं स मागवतीयम्‌ । 
त ध 1 


फणिद्रषः. सर्वेश्वरः रोषः तं भजतीति फ़णिवृष- 
भाक्‌ । रोषरायी श्रीहरिः यं अवति रक्षति । भग- 
वती भगवत्पानि श्रीमहाटक्ष्मीश्च यं अवति रक्षति न 
पदं वैकुण्ठं . . . . - तृतीयवचनमेवतत्‌। 

श्रीमहारक्ष्मीं अवति रक्षति | श्रीः यं प्यति 
स श्रीस्थानं प्राप्नोति श्री हरिश्च यं पश्यति... . 
नः वेकुण्टस्थानमाक्‌ विष्णुत्वप्रापतेः श्रीयमपि रक्षति 
इति भावः ॥ ४४ ॥ 
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कुदाखमवनतानां कुम्भकोणस्थे य 

कृर्यति निवसन्‌ सन्‌ कांचनाब्जिन्युपान्ते | 
कुिदिधरमुखेव्यः कोमखाम्बासहायः 

स भवतु मम चित्ते संततं राङ्ंघन्वा ॥ 
श्रयमाणसुपवपादपः श्रीरमणो 

मे दिदातु भियं समग्राम्‌ | 
परिपुष्यतु मामनन्यभावं 

करणैः कसटापि वीक्षितैः स्थैः ॥ 


इह॒ खट काञ्चीनगरवास्तव्यो निखिरनिगमागम- 
रहस्यनि्वैहणधूरवैहः सरसगर्भसंदर्भनिभरभारतीचतु- 


` राननः श्रीरघुनाथंदीक्षितकरजठ्धिकोस्तुभः श्री- 


वैकटार्यः कविवयः, काव्यं यरासेऽथंकृते इत्या- 
ठकारिकोक्तप्रयोजनबाहृल्यं काव्यक्रतोऽवगच्छन्‌ 


ठक्ष्मीसहस्ताख्यं काव्यं चिकीषः -प्रन्धपरिसमाप्तये 


प्रचयगमनाय च मङ्ककाचारयुक्तामामिति राम्‌ 

आरीनेमस्कियेत्यारंकारिकसमयं च अनुसरन्‌ श्रीनिं- 

वासनमस्काररूपं मङ्खटमाचरति-- ठष्ष्मीति । ` 
2.15 


वयं तु एनं रागं पुष्कट्यागं समगप्रोहित्यं अु- 
रागभरितं च यत्‌ प्रियतमहृदयं तत्र वसत्या नियत- 
वानसे ईइपनतं संक्रान्तं विजानीमः । विरोषेणो- 


्ग्तामहे । -संसगेजा. दोषगुणा वन्तीति न्यायादिति 
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भावः | स्वोत्पक्षाया अतिरायिततमत्वदययोतनाय 
वयमिति बहुवचनम्‌ विजानीम इति च । उत्पेक्षार- 
कारः ॥ २३४ ॥ | 

अत्र रक्ष्याः पितृसाम्यकथनेन ज्योतिःराख्रोक्तः 
महाभाग्यं सूचितम्‌ । 

रक््मीसहखन्याख्याने राधवार्यविनिमिते । 

समाप्तिमगमच्छ्ठः सोन्दर्यस्तबकोऽष्टमः ॥ 

०100000: = ` 

इति पाट्रराचार्यतनयविजयराघवकरृतायां रक््मी- 
सहसख्व्याख्यायां गूढार्थविवरणाख्यायां सोन्दर्थस्तबक- 
समाप्तः ॥ 
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36615 : 

अथं तत्र भवान्‌ सकटविद्याविहारद्श्वा श्रीवेकटा- 
घ्वरिनामा महाकविः सर्वपुरुषार्थसाधकं महारक्ष्मी- 
स्तवरूपरक्ष्मीसहसखनामकं महाप्रबन्धं चिकीषरादो 
रक्ष्मीराब्दपूर्वकमिष्टदेवतानमस्काररूपं मङ्खर्मादौ 
निबघ्ाति-खक्ष्मीति | 

7.48 : 


एतदेव सा परस्यान्यस्य हिरण्यं सुरण व 
हारकस्य हरणं स्वभावः अभिप्रायः | परयो . . . . 
1 हिरण्ययो नामेकदेरास्यापि समत्वात्‌ 


हन्तुरिति २२ ॥ उन्मत्से . . 
सिन्धुक - . . . . . 
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ए^ए त 4८.417 0० 454०4 
वधेमानचरितं असगङृतम्‌ 


110व@ा 8 ¶7818611101. 8665 490. 
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6 ल्ह जा (76 वल्क 1160, 10 18 
52.725, &1४€8§ 871 8660६ < 116 1116 87 
 ०६६5ऽ ग छश्त्‌दोक्18, 116 प्ताः ज 
1811510 
` 36108 : 
श्रियं त्रिरोकीतिरकाथमाना- 
मात्यन्तिकीं ज्ञातसमस्ततत्तवम्‌ | 
उपागतं सन्मतिसुज्ज्वरोक्ति , ` 
वन्दे विनेन्दंह.....॥ 
4. परं पवित्रं ` 
 तत्त्वेकपात्रं दुरितच्छिदशम्‌ । 
 सदुस्तरानादिदुरन्तदुःख- | 
प्राहावकीर्णारुथवाणंवोघात्‌ ॥ 
2103; 
संवत्सरे ठरानवोत्तरवषेयुक्ते 
मावादिकीतिमुनिनायकपादम्‌छे । 
. मद्रल्यपर्वेतनिवासवनस्थसंप- 
` त्सच्छ्ावकप्रजनिते सति निर्ममत्वे ॥ 
, ` विद्या मया प्रपठितेत्यस्तगाहवकेन 
श्रीनाथराज्यमदिवरं जनतोपकारी । ` 
प्रत्ते च चोधविषये धरा नगर्यो | 
प्रन्थाष्टकं च समकारि जिनोपदिष्टम्‌ ॥ 


76 €^7^1.06एष 07 54254 155. 


वधेमानचरितं सकल्कीतिं तम्‌ 


[1.22 
(.010{01101) 


इत्यसगक्रते वधेमानचरिते महापुयणोपनिषदि च 
मगवभिर्वाणगमनो नामाष्टादशः सर्गः समाप्तः । 


मैसूर रोषय्यङ्कार निकटादगतं पत्रात्मकं कोशं 
दश ङछिखितमिदं पुस्तकम्‌ । 
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38615 : 

 जिनेशविश्वनाथाय ह्यनन्तगुणसिधवे । 
दामराक्रभृते मूर श्रीवीरस्वामिने नमः ॥ 
यस्यावतारतः पूर्व पित्रोः सोघेयनाधिपः | 
मासान्‌ षण्णवसपूर्णाश्वकर रक्तादिवर्षणम्‌ ॥ 
यद्ूपातिश्यं वीय मेरो जन्ममहोत्सवे 
तृ्षिमप्राप्य शक्रोऽमूत्‌ सहख्ाक्षः सविस्मयः ॥ 
वधमानश्रियावधैमानकी्त्या जगत्रयम्‌ | 
वधेमानेन यो वर्धनामापवास्तवः ॥ 


.005 : 


जल्पितेन बहना किमीध्रय- 
वीरमाघ इह यो मया स्तुतः । 
मे ददातु कृपयार .सोऽद्रतान्‌ 
निजगुणान्‌ स्वङमंणे ॥ 
त्रिस्तहस्राधिकाः पञ्च त्रिराच्छछोका भवन्ति.वै | 
यत्नेन गणिताः सर्वे चरित्रस्यास्य सन्मते ॥ 


(0107110 : 


इति श्रीभट्रारकश्रीस्कर्कीतिविरचिते श्रीवर्धमान- 
चरित्र श्रेणिकाभयकुमारमवाववक्तिमंगवमिर्वानगमनो 
नाम एकोनविरात्यधिकारः ॥ 


श्रीवधेमानपुराणं समाप्तम्‌ । 
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26175 : 
राभवं चान्यमतस्य कुर्वन्‌ | 
भजन्‌ स्वदैवं हयवक्त्ररूपं 
चचारयोगी खु निस्पृहोऽत्र ॥ 
वातातपादौन्‌ सहमानयेव 
क्षत्रषु तीर्थान्सुनिमल्नमानः । 
सदागमाम्मोनिषिम्म्न एव . ` 
प्रीति हेरेजयति स्म योगी ॥ 
2.705; | 
अहो तस्मिन्नुदासीनां द्वेषिणो वा महामतौ । 
छमन्ते तत्फठं शीघ्रं विपरीता विवर्यवम्‌ ॥ 
अहो प्रत्यक्षमेतस्य माहात्म्यं श्रूयतां जनाः । 
` (०1670 (11. 20) 


इति श्रीरघुनाथाचाय विरचितश्रीमद्रादिराजवृत्तरत- 
संग्रहे दवितीयः प्रबन्धः । 
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8815 : ि 
श्रीकुमारपुरावासां श्रीकण्टप्रियवह्टमाम्‌ । 
श्रीरादिप्रणुतां देवीं ्चिये नित्यमुपास्महे ॥ 
पुरा कदाचिद्ठसुधा दृपीमूतासुरादिता । 
श्रितसर्व॑सुपर्वाणवेधसं दारणं ययौ ॥ 
सत्ये प्रत्यक्षरानीते सार्थात्सत्ये तपः स्थितम्‌ । 
स्रद्धि निसमहैः भग्वादिभिरपस्थिता ॥ 
धरणिः प्रणिपत्येनं विधि विद्मुधसंसदि । 
बुधबाधकराजस्य भूरिभारं न्यबोधयम्‌ ॥ 

2.15 : | | | 
बख्मक्षजितं गिराजयीच्छल्काछिङ्मतेन . . . . । 
प्रहसनिह तेन संहतः सह काटिद्खरदैजितारिणाम्‌ ॥ 

` द्विषति सुदि चैवं रुग्मिणीभ्रष्टजीवे 
हरिरुदिततदानन्दा श्रुक्ट्प्तान्त्यभावः } 
प्ररामितदयितातिहयारकासुत्सवाव्यां ` 
स॒ततनुज विवाहे तुष्टपौरां विवेदा ॥ 

(01000: 

इति श्रीवासुदेवचरिते दङामः सगः । | 
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विक्रमराघवः नूतनकाटिदिसकतः 
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3€1118 : 
धरियः पतिरवश्विरसंस्थितिनिः- 
यांसि भूयांसि ददातु तुष्टः | 
` बाह्द्रयाद . . - युगाश्च यस्य 
क्षत्रं जगद्रक्षक माविरासीत्‌ ॥ 
धीरस्य ते सत्वगुणेकर्म्ये 
सत्काव्यनिर्माणकलटाप्रगल्मः | 
पुण्येन नेता . . . रुहोत्रम . . 
दीक्चाफङं सोरभमेव देभ्नः ॥ 
{7.05 : 
. ते विक्रमाववभ्रथार्दमूतिर्मुनि- 
नतो नृपसुतावभिननन्द तपः स्पदो . . . 1 
करेण हरिणार्भकग्रणयद्धून दर्भाङ्कुर- 
प्रतिक्षण . . . . गुरितियादयादुः उाबनैः ॥ 
काव्ये विक्रमराघवे नवरसप्रोदामवाग्दामभिः 
्राव्ये नूतनकाञ्दिासरचिते सर्गो द्वितीयोऽगमत्‌ । 


(० 155. [२२. 38०६८) 80 40832) 
2 {116 0 8.76 {00 17 {16 (छण्डा11611 
001161128.1 (55. 1178, 1820125. 

16 162] 28716 ग {1€ प्छ 15 ०0६ 
३.४8118716 {ता 1 0 {1656 (णठ 155. 


671. शफ. ©. 93. 
# 1704674 ^ 10410424 07 

प ^ ८147254 
विदग्धमुखमण्डन ध्मदासकृतम्‌ ` 


. ५ 111६6, (छप्पर -71806 {80€ा/ 
8“ >< 42“. 


एग]. 27. 
01, ६ 10 &००व त्छणवाप्०. 


ए, 244 ^ ^-^ 


[९ त्र ४४३. 
(००१ ल्वा {€ 2.728&811 1172. 1165 
11 19 2 086. 

(.07111016{6€. 

16 € ज ६6 लु01६871018.६681 ए0लपा 
0160, 10 4 21660685, &1४65 19879 2 
प्ए156 871त्‌ पशा $€56. 

3868775 : 

सिद्धोषधानि भवदुःखमहागदानां 

पुण्यात्मनां परमकर्णरसायनानि । 
प्रक्षाख्नैकसटिखानि मनोमखानां 

रोद्धोदनेः प्रवचनानि चिरं जयन्ति ॥ 
जयन्ति सन्तः सुङ्तेकमाजनं 

पराथसंपादनसद्ब्रतस्थिताः । 
करस्थनीरोपमविश्चद नो 

जयन्ति वेदग्ध्यमुवः कवेशिरः ॥ 

705: 

सदागतिहतोच्छ्छयस्तमसो वश्यतां गतः | 

अस्तमेष्यति दीनोऽयं विधुरेकः दिवः स्थितः ॥ 

पूणचन्द्रमुखीरम्या कामिनी निर्मराम्बरा । 
करोति कस्य न स्वांतमेकान्तमदनोत्तरम्‌ ॥ 
च्युतदत्ताक्षरजातिः ॥ 

(.0102101 | 

इति श्रीधमेदासकृते विदग्धमुखमण्डने चतुर्थं 
परिच्छेदः संप्रणैः | 


विश्वं कःसृजति प्रकारायति कः कशचैतदन्तं नयेत्‌ 
कः स्थास्तुनीहिकोदहत्यभिमतः कः कस्य सरपं घने। 
अर्थी कस्य जनः स केन च शुचिः स्पात्कस्य सरुपं गता 
रक्ेऽत्र स्फुटमथसप्रहरता केनोत्तरं दीयताम्‌ ॥ 
संवत्‌ १८०४ वर्ष आषादमासे श्ु्कपक्षे खौ 


ठेखाहंसपुरवासिना पादेवरंकरेणायमटेखित्वास्वार्थं 
परार्थं च ॥ | 
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{९ 2४९2. 
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{16 06101118 2 {6 1310 (ला. 4.7. 
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673. 1.1. 7. 19. 

116) 60पण क -11846 [80€. = 7011. 19. 
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(पतप प्रह्वा 126९८8086811 
{1165 20 17 2 8६6. 

{16010166 

92.116 {९६ {0४ 21661688 1 0 17 

16 45. 76815 गी 87पपङक 771 16 
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674. | 1. ^. 19. 
एए घ एप ५५०५ प १ पादप ^ 
01010 174 रप 
विग्धमुखमण्डन स्याख्यासहितम्‌ 
५४ 1116, 60प्ण्ई 1806 86, 


601111716111€0 ` 017 {1€ 


11108. 


©]. 31. 


25 414106८ 0 5425 155. 


[[,2811 


12“ > 5^. @1त एप [71 &€ण्न्व्‌ ल्छ्पतापम. 
(0०० 26808811 11118, 018 8.1 57181]. 
{.1065 20 110 2. 0886. 

(011016६6. 

3981116 1€†, 111 210 8.70 0प्§ &1055, 
{07 216670€088 1 10 1४. 


86105 


शुद्धोदनो भूपः तस्यापत्यम्‌ रोद्धोदनिः। तस्य ` 
रोद्धोदनेः राज्ञः पुत्रस्य बद्धस्येत्य्थः | . . . . 
नानि प्रकर्षेणोच्यते | इति वचनानि आगमवचनानि। 
चिरं कार जयन्ति । सर्वोत्कर्षेण वतन्ते | कीदसं 
ग्विधानि भवे संसारे दुःखानि तान्येव महागदा 
रोगाः तेषाम्‌ । 


{165 : | 

एकः चन्द्र॒ शिवे. . . . जौ स्थितः दोपोऽयं 
अत्र... . ध्याक्षरं पकारं इरीक्रत्य . . - पुनः 
तत्र नकारं दत्वा. . . यं इति एवंविधः दीनः 
. . , . स्तं एष्यति । विधुरे सति आपदि सत्यां 
दिवे मोक्षे कः त्थितो भवति ॥ 


643. ९०९९ ४. (~. 24. 


17460 प्^ धप + 1५ प^ 4 पाप वप्त 
01014 84 ६४ 08 {4८4 74 


विदग्धमुखमण्डन ताराचन्द्रक्कतन्याख्यासहितम्‌ 


५४016, (€0पा्$-72806 26. 7911. 41 
10“ >< 4“. 016, एणः 17 &०९त 60140 
(0०५ 1161 प्रा {€ए0.08.82.11 11118. {11165 
14 1 8 86 

{7607 [01€16. 

. ` ऽ्ाप€ लर पता धल एकव 
ग ^ ्ाव्रतवात८8. 0 287166716त45 {० 1, : 
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86115 : 
श्रीगोकुटेदापद पद्ममघुव्रतेन 
ताराधिपेन कविना रिवराजधान्याम्‌ । 
विद्रत्कुटोपक्रतये क्रियते स्फुटार्था 
टीकाविदग्धसुखमण्डनसंज्ञकस्य ॥ 
विमत्सराणां विदुषां चित्ते टीका मया कृता । 
मुदं वितनुतां नित्यमेषा विद्ठन्मनोरमा ॥ 
1105 : 


रा दने धातुः शिरसि प्रहरणं कृत्वा कौ युध्यतः 
युद्धं कुरुतः । प्र अती अविश्व अविश्च अवा मेषा- 
वित्य्थः ॥ २५ ॥ ` 

71€ ४6. {1€8.15 27 8६ {116 €1त 1 «“€86 
„ 23 ग 8"८५०6५2 व. 


{16 60706118 ४.5 0751 7160 8५ 
{118 581851६ 72"653, 23608168, 17 1866. 


676. १]. पतं. 10. 
17467 प ^ एप ^ 104 प्र०^ 144 पए्रप्त (प्छ 
(01110 ए 7 ^ प 07 १2414 


विदग्धमुखमण्डन नायक्कृतन्याख्यासदहितम्‌ 


५५11176, (0पा0 ्$-10806 8.{€. 5011. 15 
102“ >< 42“. 014 814 ए01-0 पौ एप 17 &०० 
००१1६070. ७०० 06ताप्रणो 
10. {1065 13 10 2 866. 

 [ण८्नप1€६€. | 

58116 {€ पणा 16 कद्वद ज विद्रव 
{07 28116८76488 { 0 7. 


{26987868 


26195 


मेदकजातिः । दीघवृत्ते नयनपृष्ठं उत्तरं कियदक्षरम्‌। 
तवोजस्वीति विख्यातमूजस्वीति केचन ॥ 
यदी्धवृत्तेन पृष्टं उत्तरं कियदक्षरं भवति । तज्ज्ञाः 


2४6, 2ु^ 4 ^ धा ^14 54 


॥ 444 + (1 
तदेजस्वीति विख्यातं च } अन्येन केचन तज्ज्ञाः 
ऊजितामाहुः ॥ 

7.65 


सुद्धारोकिकं वचनम्‌ | शुद्धजातिः । एतावपि 
दिङ्मात्रं प्रश्नान्तं देनं मया येन येन हि मायम्‌ | 
तद्द्विदः तत्रङद्यताम्‌ सुगमोऽयम्‌ | 

(0100110 : 

इति श्रीघममदासविरचितसत्रे नूतनसरल्व्याख्यायां 
नायकाख्येन विरचितायां विदग्धमुखमण्डनविषम- 
ग्रन्थे तृतीयः परिच्छेदः ॥ 


, 22166642. [ 1185 17181 $ &8.{05. 


&परित्ल६ प्ालात्००§ ०० 5. ज 15 
0112608 प. | 
674. 3९33४. €. 93. 


4 प0प्र005 (0 ^ षव्र 0 (तष्ट 
10467 पप ^ 14 प द 
विदग्धमुखमण्डनटीका अज्ञातक्तका | 
४४1६6, 60 पपह- पतल ७8६. 011. 14. 
83“ >< 43“. 014, एण 10 &००त्‌ लन्पताप्०म, 
(@००प फषल्वाप्पा [06 कपा 11965 
11 1 & {38६6 ४ 
(0711616 


& 0 ६.10 100 पऽ &1055, 08116 ८८07 क^द- 
१९7, 00 {116 [061 46561106 9०४९. 


 ए86105 ; | 
निष्पन्नोषधानि संसारदुःखमहारोगाणां परमाणि 


उत्कृष्टानि कर्णानां रसायनानि. बुद्धस्य आगमः | 
{005 


सदागतिना वायुना हतोच्छयः अगत्या अग- 
मनेन हतोच्छयः अगत्या अगमनेन हतोच्छायो 
वृद्धिमान्‌ । एकत्रावस्थानेन कुखीभूतगात्रः तमसो 
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{९7४४२ | 


तहोः अवर्यतां अग्रसनीयतां गतो ऽस्तमेष्यति ` 


काक्तानिष्पतति ध्वन्यते । कामिनी स्थाने यामिनी । 
एकांतेति शयेत कामेनोत्छरष्टम ॥ 

(01070001 : 

इति श्रीविदग्धमुखमण्डनारुकारवचूरौः समाप्ता । 
चतुर्थः परिच्छेदः | 

संवत्‌ १८०४ वर्षे शके १६६९. प्रबतमाने आ- 
षादेमासि असिते पक्षे पञ्चमीबयुधे हंसपुरवासिना 
पाटकोपनाश्रा कडात्मजेन पादेवशेकरेणोऽपमेखि 
विदग्धमुखमण्डनरीका स्वार्थं परार्थं च ॥ 


(116 16. 2 60164 $ [2€४89/878.18 
९711181 ज 70580 प8. 00 ४ €06508., 116 
1 वेष 7 पाल तदप [रत पाट प्रलपतो) 


० 2358119 ज 16 एल् 540198६ 1804 ० ` 


५६8. 1669 (= 4.0. 14). 


678. 12९. £. 43. 


| 10 
विद्यारण्यचरितम्‌ 

1116, ` (८८ -18 06 86. 7०11. 8. 
. 123“ >4 4#. 01 एण 77 &००त्‌ (लन्णतात्मा). 
(0०९० 1726471 (लप क. 11765 10 
171 8 {3९6. ` | 

(01101616. 

# 6०1 ज 195 ४1565 18718117 
5016 2 {€ 16218 1610605 17 {16 11९ 
ग ४1459181 $2 (616 ^.7. 1384), एला 
ज 5808, 65661811 (1086 ` (0तला1708 
111€ 11 870 € जः (€ {81005 
[08९4071 = ग #18211869.12 
1882128} 

06115 

्रीविद्याशंकररिष्येण विद्यारण्येन धीमता । 
 भारतीङ्कष्णयतये रहस्येव कृपाबखात्‌ ॥ ` 


7075 ए €^ ^1.0 (एषह 0 545 सा 55. 


प्इपरणठ ^ 111.261. 87 


(0 #10ष्र- 


([.3शाप 


आल्यातो टृपवंश्यानां राज्ञां कार्विनिर्णयः । ` 
कदाचिहररसांनिएयं गत्वैवं प्रातो गुरुम्‌ ॥ 
कृतानां वेदभाष्याणां संरायस्य निवतंने । 
विदाशंकरयोगीन्द्रदेव्याज्ञां मम देरिकाम्‌ ॥ 
{165 


. सः दांखचक्रा दिचिद्वयुक्तकराम्बुकः । 
प्रदरीयिष्यति . . . . नार्थानुयन्त्रकम्‌ ॥ 
प्रदर्शयित्वा विप्राय वरपमूमाकावटीमिमाम्‌ । 
सप्ताङ्कान्प्रविदितानि रा्टान्‌ श्रेयोऽथिना तदा ॥ 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो बेदेभ्योऽखिरं जगत्‌ । 
निमे तमहं वन्दे वीद्यातीथेमहेश्वरम्‌ ॥ 
^ 1116८10८ 15 8.५21€ ग 710 (5. ॐ 15 

ठार. ठा 15 शष 00 0 ४. ४.9 


& ९2.0112.101, 124 ^ {4040व1274170/, 18.41.45, " 
1900 | 


679.., 1.1. 4. 41. 
07 णएप- 
50774114 


विष्णुभक्तिकल्पङता पुरषोत्तमकृता 


११६६, ८0पपक-108त€ (एषृलः. ०11. 47. 
11 >< 4“. 010, एण 19 &०५व लन्फताप्ठ). 
०० 1218€ [68186871 71117. - 11065 
8 10 8 {8९6. | 

(01116६6 | 

({1€ {< 9 ६06 १८४०1078] एष्टा) 
20781101 अ 15 


2361715 : 

अतिसुदृढमगातां हर्षमङ्केकमावा- 
दधिकतममुमेदोौ य॑ तथात्मेकयोगात्‌ । 

तदधिकमिव यातौ यं सुतं वीक्षमाणो 
सफख्यतु स देवो वः क्रतुं वक्रतुण्डः ॥ 
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[५2 


स्फटिकमणिमयाक्षसक्सुधाप्रणचञ्च- 
त्कनककर्रावीणापुस्तकान्यादधाना । 
सकरविब्ुधवन्या वाङ्मयन्रह्मूति- 
मेम कमख्दलाक्षी देवता संनिधत्ताम्‌ ॥ 
25 : 
मचेतोव्ृत्तिरक्ष्मीसरसि विकसिते हृत्सरोजे सुजाग्र- 
द्विष्वक्सेनप्रसंगोत्सवमवगणितोऽपायसर्वान्तरायाम्‌ | 
संप्राप्य प्रेमपाथोनिधिर्हरिपरिव्याक्रुखाश्िघ्य गाढं 
स्वामिन्यामिश्रमावं समरूमत सुखे यत्र वाचां विराम 
॥ ४० ॥ 
| (01070) : 
इति श्रीविष्णुभक्तिकल्पकताख्ये प्रबन्धे कवि- 
कुरोत्तमपुरुषोत्तमपण्डितविरचिते चिनत्तप्रबोधो नामा- 
टमः स्तवकः ॥ | 
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विष्णुस्तुतिः बिल्वमङ्ख्विरचितवा 
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(16 लः ज {06 त€ण्०ध०ा28] एत्लाा ज 
81192.1187818., €88लापद[ $ ०256 ०४ ६6 
श्10प5 ९5044004 9 ४06 58106 
06६. | | 

| 2615 : 
पकुमारसुपास्महे ॥ ९४ ॥ 
कन्दुपैप्रतिमह्टका न्तिविभवं कादम्बिनीवान्धवं 
वृन्दारण्यविकासिनीव्यसनिना वेषेण भूषामयम्‌ । 
मन्दस्मेरमुखाम्बुजं मधुरिमन्यागूष्टबिम्नाधरं 

वन्दे कन्दछिितार्योबनभरं केदोरकं शाज्ञिण 

1105 
मार मारम मदीयमानसे माधवैकनिखये यद्च्छया । 
हे रमारमण वाय॑तामयं कः सहेत निजवेदमद्ण्ठनम्‌ ॥ 

इति श्रीविल्वमङ्करूविरचिता मोक्षदायिनी स्तुतिः 
संपूर्णा ॥ शीः ॥ श्रीः ॥ ७ ॥ शुभं भवतु ॥ विष्णो- 


बालक्रीडा समाप्तः ॥ 


- ०11. 20.24 876 0130६. ` ¶1€ 0876 
11€ 561€ 8०१ € €8&€६ ५8४६ ग 6०17६ 
876 ह्ला 10 ॥6€ (0न्ठप 8६ ६6 €णत 
(101. 262) श16]) पप्रा§ : . | 
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संवत १४७५ वषे चैत्र डुदि १० दशम्यां 
तिथो महगोविन्दजुनसारंगस्य वाचनार्थं पंडितदेव- 
जेन स्तोत्रमिदं छिकिखे । श्रीरस्तु । शुभं भवतु ॥ 
केखकपाठकयोः ॥ श्रीः ॥ कल्याणोनतिरस्तु ॥ 

(116 115. ५६5 (60716 ए 0€ण्शदर्‌]2. 0 
{116 {ली 08 रज 116 0110 081 9 {16 
11001111 ० (8172 10 5171४8६ 145 (= ^... 
1418) न 

¶ 10प्ह11 {11€ 745. 68115 {ऽना 15101540042, 
1६ 16811 60118105 {06 € त (16 154 - 
41{1710104, = ‰.3660६ {0८ 15 शला-5€§ 116] 
816 15 0, {1716 ८5६ 86 21] पात्‌ 1 
68.005 {1 870 17 ग 16 {284६7704 
11160 00णतपञङ 15 15 78518. 701 (1016 
06६2115 01 {116 5001661, 866 त, , पिभा, 
4 401८ 1.202/+ 6817611, पदप $ 1944 
7. 3; † 


` 682. | ए. 1.10. 
14 ८^ 174 0 ^^ 24 


वीशचरितं अनन्तकुतम्‌ 


(116, (ठपााप्ः$-71246 ‰86€, 28.65 99. 
11“ >< 87“. 010, एप 10 &००त्‌ ल्०ताप्०ा. 
(०० 1€ताएाण) (पष्प शा11118, 11765 24 
11 8 8&€. 

{16001101676. ` 

78 एष्€ाऽ 73 0 रशा त ४6 एवल 
५111611, 17 30 (12]{€ा5, 118.112.1685 {76 €*€1६5 
८०0त्ला717 116 116 ग ऽष्रा1 ४0808, ८०. 
वृप्लाछाः जा शोवाद्रता॥$2. त 11810. | 
8615 

* ° * -* केरवे ग्रृघम्‌ | . _ 
विनाभयेन स्वे ते . . . . निजिताः ॥ 


° " महान्ररुः ॥। 


रि १ 5 @ क # $ ॐ = 8 
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0६6८ 44106 0 5475 55. 


010, ऋ५८1-684€ा1 810 087)2864 
5111811 द वप्ह्प कप110&. 1.1165 6 110 8 986 


अद्य श्रीविक्रमादित्य मानपिष्टो दिवि स्थितम्‌ | 
आत्रण्यं च गमिष्यमि वीरे प्राणसखे त्वयि ॥ 
(0101101 (01. †) 


इति श्रीवाल्मीकिप्रसादासादितवाग्िखासानन्त- 
कृतो वीरचरिते विशोऽध्यायः 
.1705 
तावदाविरमूद्रपं बाणाग्रेऽथ चतुभुजम्‌ । 
अधरोष्ठेन पाताटमुत्तरोष्टेन चाम्बरम्‌ | 


166 35 006 ‰{5. . (2.&€€110& 3961) 
{16 0671 1 6 (०1101681 1९810105 


07066 {1018.7$, {01001 


16 फणा] 185 0660 8.8156त 61800186 


10 @लापाद ए प्रि6718प00 [8600ि, 11405८7८ 


6८144112, -<1४. 97 7. 01 8 1.1 168 त 


1८5 (०प४ला5 170 ए.11181, 566 76 १८5८६०० 
2 (16 [0006010 (9. 11611016 8.70४6€. 


683. | २. ©. 68. 


(00 0 #छप्^ 77८4 ए 
8४ 2544 पा 


वेङ्कटाद्विच रिवन्याख्या श्रीनिवासपण्डितकृता ` 


011. 953. 121“ >. 1“. 
0०0०५ 


12111८8. 16865. 


{71६60 
10८016६6. ` - + 
116 411दव/1104क2 त ७०1४258 07 {116 
071९1781 0610, 0८05 ग अपताी812,) 
९1118 97 &660प्०६.्ग € 58616665 9 {116 


| 962 
(1प्पकश्च् प1115 ० प्ली प्ल 18 ४6 
 &.10पऽ (लाप ग ॐत $ 21658 ४2.18. 
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श्रीघराभिख्ययागण्यं श्रीधरामिख्ययावृतम्‌ | 
श्रीनिवासमहं वन्दे श्रीनिवासमहं मजे ॥ 

वन्दे मन्देतरामोगक्षणा . . वेक्षणम्‌ । 
इन्दिन्दिरावलि(छी)वेणि इन्दिरारमणमन्दिराम्‌ ॥ 
वन्दे वागीश्वरी वन्द्यां वन्दारुवरवतिनीम्‌ । 
वर्णाधिकृतदुर्व्णौ वरारोहां वदाम्‌ ॥ ` 
संततं चिन्तयाम्यन्तः स्वान्तं शान्तमघान्तकम्‌ | 
अन्तरायस्य हन्तारं हन्त दन्तावखाननम्‌ ॥ 
मन्यामहे स्थिरं . ..,.....*. गुख्न्‌ । 
विदयाधीरामुखान्‌ विद्या करानित्यं दिवकरान्‌ ॥ 
वेङ्कटाद्विचसिख्या महाकाव्यस्य दारुणः | | 
वैदुष्यशिथिां कुमो व्याख्यां नास्नाथैकोमुदीम्‌ ॥ 


अथ तत्र भवान्‌ पाथिरिति. तिम्मयाख्यः कविः 
काव्यं यरासेऽ्थदरते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिवैतये कान्तासंमिततयोपदेरायुजे इत्या- 
रुकारिकवचनप्रामाण्यात्‌ . . ..*...-.. श्रेयः 
साधनतां कान्याखापांश्च वजयेत्‌ इत्यसत्कान्य- 


विषयतां चाकल्यन्‌ वेकटाचख्चखिराख्यं महाकाव्य 


चिकीषः अरीनेमस््रिया वस्तु निर्देशो वापि .तन्मुख- 
मित्याशीरायन्यतमस्यः प्रबन्धमुखटक्षणत्वादिष्ठदैव- 
तस्य. शीर्वेकटाचख्वहछमस्य  पादपद्माश्रयणरूपं 
नमस्कारमातनोति-- श्रियेति । 


2045 
, अथेति । अथानन्तरं सुमेरुः मन्मथः अवसरं न 
मयं प्रतीक्ष्य अप्रति अप्तमानं भीररत्नं , . . . .., ॥ 


(01010 (01. 22) : 3 
इति श्रीमनारायणांसंमूतश्रीनिवासपण्डिताचाय- 


296, न4 4 ^ 27 ^^ 84 


[९2४२ 


विरचितायां रवेकटाचल्चरितरिव्याख्यायामर्थकोमुदी- 
समाख्यायां प्रथमः सगः } | 


० 0ध्ीलाः 15. ज (135 व्नणत्€णन्ठितष्न 15 


छप 170 श्ण ग € 5०्प) वाभ्य 
11018165. 
684. 12९. 2. 28 


७4440144. 0 1124०202 4 ठि 
राङ्करविजयः माधवाचायेज्ृतः ४ 
पष 1016, ल0पछप्$ ०१6 एलः. = ए०्‌1. 55. 
10“ > 5५. 019, एप 10 &५००त €00तापठ. 
(००५ 5181] (पष्ट 1108. 11065 24 10 
क | इ 
(01161 
(16 लड ज धा€ एप 01088101 
6/871818, 16 शला[-00ा) 1086015६ ग 
& ५१५३1८8. ४61६8 
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` प्रणम्य परमात्मानं श्रीविद्यातीथेरूपिणम्‌ । 

` प्राचीनराकरविजये सारः संगृह्यते स्फुटम्‌ ॥ 
 य॒द्रद्रटानां पटो विराटो 

विरोक्यतेऽल्पे किर दपेणेऽपि । 

तद्रन्मदीये द्घुसंगरहेऽस्मि- 

` - चुदरक्ष्यतां शकरवाक्यसारः ॥ ` 
 .05 [6 
इन्दरोषिन्द्रप्रधानैल्िदङपयिक्स्तूयमानः प्रसुनै 
दिन्यैरभ्यचेमानः सरसिरुहमुवा दत्तदस्तावरम्बः। 
आरदयोक्षाणमम्यं प्रकरितसुजटानूटचन्द्रावतंसः 
श्रण्वन्तारोकरान्दं समुदिंतमृषिभिर्धाम नेजं प्रतस्थे ॥ 


(01070 


इति श्रीमाघवीये तच्छार्दापीस्वासगः । 
संक्षेपरांकरव्रिजये सगः प्रणोऽपि षोडङ्ा; ॥ ` 
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८४४2] 

16 ष्टश, क1(71 16 (गाल ८8८ णा 
{18120805 01, 88 एप्ाञील्त्‌ प (लप्रहुप 
८118186 €ाऽ एष ४ व श]2 ९7125101 9/25101 
21 ⁄.0125 10 1873. 
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2211018 168४९68. ०11, 40. 17“ >< 1. 
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686. शा. 8. 22. 

81100 8. 1684४65. 011. 13. 15“ >< 1५. 
014 8.00 311६0 11]ण160. ७००५ 5111211 
त्वृचा हु. 11065 5 10 2 0४66६. 
एपणालत,. | 

010016६6 0 (6 एन्य, 

98116 धल {01 58162. [४, 


68. ९. 3. 8. 


७4 प 4 १4014४4 प्णावप्त तप्त ८074 छर 
4 0 ^ ८ए्ण74 | 


शङ्करविजय: अच्युतङ्कतव्याख्यासदहितः 


५४ 1116, (60पप र -7)806 [86 | ०11. 492. | 


17 &००व ५००त।॥०. 6५००५ 
71.165 12 


133“ >< 5५ 
प्ल्वापा) €एक0ह8 11111 
110 8. 7६8€ । 

(0711606 {1 16 एनम 

98116 {62 1111 (116 4 कर्व वानु0व72 510 
0 4९2, एप] न 4 तरम ६258८लतद्च08102, 
07 (090६615 1 0 इ ४ 

2661118 : | 


 श्रीमच्छंकरविजयं नत्वितसचिदानन्दम्‌ । 


अद्वितराज्यकक्ष्मीमज्ञीकुरुतेऽच्युतस्तदुपमुक्त्यै ॥ .. 
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श्रीनारायणगुरुवर पादाम्भोजावरम्बनेनाहम्‌ । 
अद्वैतराज्यलक्ष्मीसुपभोक्तं किं न रक्तः स्याम्‌ ॥ 
श्रीमद्रघुवीरगुरं पादारुणनटिनधूटिसंनत्या | 
रारणी कएवाणि मुहः प्रम्णेवा्वितराज्यरक्ष्मीच्छुः ॥ 
अथ भगवान्‌ यथार्थसावेज्यभाञ्ाधवाचार्यः 
श्रीमच्छंकरविजयाख्यं श्रीमत्परमहंसपरिबाजकाचाय- 
भ्रीमच्छकरभगवत्यून्यपादामिघितदाघ्रीय भाष्यकार - 
टीलवतारचरितवर्णनोत्तमं काव्यं चिकीषुरमङ्गकादीनी- 
यादिमहाभाग्यस्मृत्यनुमितश्चुतिचोदितकतंव्यताकं श्री- 
मद्राल्मीक्यादिरिष्टसाप्रदायिकं प्रकरणस्यास्याद्रैत- 
शाघ्रीयत्वेन सात्विकत्वाननमस्कारात्मकमद्रैतशाघ्वीयानु- 
बन्धचतुष्टयघटितमिषटदेवतासगुण निगुणततत्वानुसंधान- 
विशिष्टं प्रारिप्सितप्त्यूहव्यूहनिहननैकफर्कं मङ्गं 
स्वय॑ समनुष्ठायान्तेवास्यनुदासनाथं म्रन्थादावपि 
स्वकीयगुरुनाम केनैव संप्रन््य निरुक्तम्रन्थस्य 


` पुरैवानन्दगिरिसक्ञकमुनिवेरेः कृतत्वात्‌ तत्सारसंम्रहणं 


प्रतिजानीते--प्रणम्येति । 


प्रणम्यपरमात्मानं श्रीविद्याती्थरूपिणम्‌ । 
प्राचीनरींकरजंये सारः संगृह्यते स्फुटम्‌ ॥ 
- .1605 
इति सकरदिरासु द्तवार्ता निकृत्तौ ` 
स्वयमथ परितस्तारायमद्ैतवत्मं । 
प्रतिदिनमपि. कुवन्‌ सवैसंदेहमोक् 
रविखि तिमिरोघे संप्रशान्ते महः स्वम्‌ ॥ 
इति श्रीमाघवीये तदाराविजयकोतुकी । 
संक्षेपर॑करजये सगं: पञ्चदरोऽभवत्‌ ॥ ` 
व्या। तत्राुरूपमुपमामादह--प्रतिदिनमपीति । 
दति श्रीति । भाष्यकारीयदिग्विजयकोतुकवर्णनराटी- 
त्यथः । संक्ेपेयादयाघुक्ताथम्‌ ॥ 
(0101101 
इति श्रीपञ्चदरासगहासः संपूर्णः | 


त्र ४2 
(01001 (01. 29) 


इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्य्रीमदद्रैतसचि- 
दानन्देन्द्रसरस्वतीसद्‌ गुरुवर चरणसरोजराजहंसीभूत- 
भानसेनाच्युतेन विरचितायां श्रीमन्माधवीयसंक्षेपम- 
रोकरविजयन्याख्यायामदवैतराज्यरक््मीसमाख्यायां प्रथ- 
मसगो्छासः । | 
` ^ प^€८0६ ((८., 7, 3) 50685 2 (9५. 
1115 6060 10 8011108. 


688. +. 4. 89. 
7. ११११।१।१।अ / 1 
राङरविजयः व्यासगिरिकृतः 

५1116, 60प ण -71266 {8[€. 011. 90. 
102“ > 4. 014 2.०0 31द४पङ 101016व. 
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86105 : 
 कार्व्याख्ये प्रामर्व्ये दिजाग्रयः 
सत्संतोषी केररेष्वातिथेयः । 
जज्ञे कत्ता कमणां चोदितानां | 
यक्ता नित्यं निन्दितानां बिनीतः ॥ 
` सन्ह्यचारी गुरुगेहवासी ` 
तत्कार्यकारी विहितानमोजी । 
सायं प्रभातं च हृतारासेवी ` 
व्रतेन वेदं निजमध्यगीष्ट ॥ 
क्रियादयनुानफरोऽथनोधः 
स नोपजायेत विना विचारम्‌ । 
अधीलय वेदानथ तद्विचारं 
चकार दुर्बोधतरो हि वेदः ॥ . 
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एद, 1244 ^ ^ २4 


[रत्र 
105 : 

श्रीमच्छंकरदेदिकेन्द्रचरणद्रन्द्राम्बरुजन्मान्वयी 
श्रद्धामक्तिवरोन केवर्मियं तद्गोचरा सत्कथा । 

न ख्यात्ये न च प्रूजनाय कथिता नो भूमिवित्ताप्तये 
वाचं मे पवितं तदियचरिताम्भोमिः सदा तद्वदाम्‌ ॥ 
यत्रोच्यते वादिगणादुयोग- 

व्याजेन सिद्धान्तरहस्यमद्धा । - 
स द्वाददोऽगाद्विजयेऽत्र 
सगः श्रीरकरो व्यासगिरिप्रणीते ॥ 
(01079007 : | 
इति श्रीमच्छंकरविजये महाकान्ये श्रीव्यास्षगिरि- 
रचिते द्वादराः सगः | 
(० 155. (०७. 4209-10) ग (€ एच्लण 


276 06861186त. 17 ४०], श ग (16 368८0. 
४6 (2{810ह्पठ ग 6 (क &0]ना€ एमा. 
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७4 4१4७] 4 ९4011254 0 (ए ए.254 - , 
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राङ्करविजयविलासः चि द्विछासय विद्कतः 


 एभापा72. 168 ४68. एना]. 78. 14“ >< 13“. 
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: अस्तु स्वस्तिकृते वस्तु निस्तुखनन्दनिभरम्‌ । 
वस्तु वा चाकरं नः स्तादीप्तिताथंसमृद्धये ॥ 
कीरं वाचयितुं किठेव दधती हस्ताम्बुजे पुस्तकं 
विज्ञानाममूृतं प्रदातुमिव तन्नित्यं करे बिभ्रती । 


11065 6 70 8 26€. 
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अक्षसरग्वख्यं करेण गणनां कर्त च दतुं वरान्‌ 
सा स्तादस्तस्मस्तदोषनिचया वागीश्वरी श्रेयसे ॥ 

अदश्नरारदाश्रामां सारदां दधतीं भुजे । 

कायकान्तिजितां पाणौ करामिव विधोः सुधाम्‌ ॥ 


चिद्िखसः- 


साघु पृष्टं त्वया प्राज्न गुरुभक्तिक्रतादर । 
सदस्रास्योऽपि तद्रक्तं टिखितुं वा दिवाकरः ॥ 
105 : | 
तद्रपुमण्डटं प्रणमुपास्यं मोक्षकाट्क्षिमिः । ` 
गायत्रीः वेदजननी तस्या देवो दिनेश्वरः ॥ १७ ॥ 
इति निधि तचिं दध्मो वपुषि सर्वतः । 
तादररां मतमस्माकमुञ्क्िय श्रुतिचोदितम्‌ ॥ १८ ॥ 
कथयन्यन्यदेवाय शुद्रदवितं मतान्तरम्‌ । 
तवमिथ्यागिरस्त्वेता वयं तु न सहामहे ॥ १९ ॥ 
` 0100 (५1. ‰‡) 
इति. श्रीमत्परमहंसपरिबाजकाचार्यवयश्रीचिद्िटा- 
सयतीन्द्रविज्ञानतपोधनेन्द्रसंवादे राकरविजयविासे 
पञ्चविरोऽध्यायः. | 
^1€ 15. 76815 7 ६६ 16. €24 ० ४९६३6 
19 9 (1212८ 33; “1; 
, प {{16€. 188६ {0110 16 08.106 ग (€ 
017111128.1 पाः 15 हाण्ट) 85 11211887 
-(11818117६28/2571) 2 (017108६676. 
~ व16 -एण्लप  प85. . ए19६6त्‌ 10. वलष्हुप 


641200९5 0 एदष्यु2 एित्रापडण्ाण ७/2511, 
1120185, 11 1873. 
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राङ्कराभ्युदयः राजचूडामणिदीस्षितकरतः रामकृष्ण- 
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श्रीकान्तास्मणः पायाद्वगवान्मक्तवत्सछः । 
यत्पादस्मरणादेव विद्रवन्ति विपत्तयः ॥ 
मोरो मायूरपिञ्कछं मृगमद तिख्कं फाख्देरो स बिभ- 
योऽद्गुल्यय्रश्वरद्विनैखरचिरुचिरेः पीटय . . - कां च। 
य॑स्त्वाकुचितेन स्फुरदघरपुटेनामिप्रयन्‌ प्रमोदं 
चक्र गोपाङ्गनानां स दिरातु सततं बारङ्कष्णः शुभं नः ॥ 
वन्दे वन्दारमन्दारं वन्दितं सुर वन्दिभिः । 
नन्दनं कंदप॑ प्रोस्तुन्दिमं मन्दिरं च्रियः ॥ {` 


= धर्माथैकाममेक्षेषु वैचक्षण्यं करसु च । ` 
करोति प्रीति कीति च साधुका्यनिषेवणम्‌ ॥ 
इलयारुंकारिकव्रचनप्रामाण्यात्काव्यस्यनेकश्रेयःसा- 


धनतां काव्यारापांश्च बजेयेदिति निषेधद्राच्स्यासत्का- 
व्यपरतां च पश्यन्‌ पापनिवारकमन्त्रबत्‌ परमेश्वराव- 


(९४२. एद, ^ 6 


तारभूतक॑कर भगवत्पून्य पाद महिमवणेनपरतयो पात्तदु- 
रितिनिवारणद्रारानेकःश्रेयःसाधनं रांकराम्युदयं नाम 
महाकाव्यं चिकीषठः स्वग्रन्थस्य प्रेक्षावदुपादित्साप्रयो- 
जक स्ववेदुष्यातिरयजनितकीरत्यादिप्रकटयन्‌ प्रारी- 
प्तितप्रन्ाविक्रपरिसमाप्ि प्रचयगमनामभ्यां रिष्टाचार- 
परिपाछ्नाय च विषिष्टष्टदेवताकीर्तनात्मके मङ्लमा- 
चरन्‌ आङशीनमस्करियावस्तुनिर्देरो वापि तन्मुखमि- 
लयाश्चीरायन्यतमस्य प्रबन्धमुखटक्षत्वादरस्तुनिदिरान्‌ 
विरिष्टं स्वामिजनं दशेयति- 


अस्ति स्वस्तिक्रदस्तोकरशस्तिरचूडामणिमंखी । ` 

कत्रो्विश्वजितः पुत्रः कामाक्षीश्रीनिवास्योः ॥ 

व्या । अस्तीति | स्वस्तिक्रत्‌ क्षेमकृत्‌ इदं रास्ति- 
शब्दाः कीतिविदोषणम्‌ । कीर्तेश्च क्ेमादिहेतुत्वं 
सुप्रसिद्धम्‌ । 


॥। ` ण 


2.05; 

इति विहितनुतिगिरीराचूडा- 
 शङदिकिरणापसरत्तमःप्ररोहः । 

त्रिचतुरदिवसान्वसनिहासो 
` मुनिपतिरुत्तरदिङ्मुखः प्रतस्थे ॥ 

व्या । इतीति । असौ मुनिपतिः शंकरमगवान्‌ इति 
एवमुक्तप्रकारेण विहिता रत्‌. नुतिः स्तुततिः. येन 
स तथोक्तः सन्‌ गिरीशस्य परमेश्वरस्य चूडायां शिखायां 
वतमानः यः इरी चन्द्रः तस्य किरणैः अपसरन्त 
तमसः प्ररोहाः ` अंकुराः यस्य स॒ तथोक्तः सन्‌ इह 
अस्मिन्‌ क्षत्रे त्रिचतुरदिवसान्‌ अच्चकणे चतुख्रपाभ्या- 
मुपसंख्यानमियचप्रययः । अलयन्तसंयोगे द्वितीया । 
वसन्‌ सन्‌ । अथ उत्तरदिङ्मुखः प्रतस्थे निजंगाम । 
वृत्तं प्राग्वत्‌ । ४५ ॥ 

(010णप 

इति श्रीरामक्रष्णसूरिविरचिते रांकराभ्युदयन्या- 
ख्याने षष्ठः सगे: । 
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रिवामोदः ऊृष्णकविक्ृतः 
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घवलमूधर ्कदरमन्दिरं 
परमसुंदरतं. किख म॑दिस्म्‌ 


238 १ 
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दशभुजारुछितो व्रजदेकदा 
दराभुजा युगतोखिनमेकदा ॥ 
ददारातीमितयोजनसंमितं - 
रिरसि सप्तरातीपरिणाहवत्‌ | 
 ठङ्ितिपञ्चशातीमितवेदिकं | 
दरासहखदातीकटिकोच््दतिम्‌ ॥ 
(0100107 (01. 10) : 
इति श्रीरिवामोदे महाकाव्ये गोङ्के ृष्णकरृतौ 
प्रथमः सगः | 
2005: 
अजेन विहिताहिता युजघना- 
घनाख्यगतागतातडिदिव । 
उवाह सुखमाखमावृतवती- ` 
वतीयं हसतीसती वचनका ॥ ५७ ॥ ` 
. . गीतज्ञास्तदानीं मनोज्ञः 
फरानीन्दु सुख्येर 4 
{76 1/5, [ष्ट्व गी 10 च्ल 0तवालरन 
४१756 58 ¢ 58.182 11 
0 काल 219. ज {715 तल 18 {000 
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श॒कसन्देशः रक्ष्मीदासङृतं 
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8661118: 


हरि श्रीगणपतये नमः | अविघ्नमस्तु । श्रीगुरषै 
दारणम्‌ । शुभम्‌ ॥ 


लक्ष्म्या रज्ञे शरदरारिनः सोधश्चज्ञे कयोधित्‌ 


प्रेम्णा यूनोः सह्‌ विहरतोः पेदाखाभिः कामिः । 
दवारासेघः क्र नु खट विधेदूरनीतः स तस्याः 

श्रान्तः स्वप्ने श्चुकमिति गिरा श्राव्यया सन्दिदेश ॥ 

5660101 -[ €005 (0). 1:24) : 

इति प्रवेश्यकसन्देरं समाप्तम्‌ ॥ 

ऽ€८४०॥ [7 6०45 ({०91, 269) : 

एवं सख्यौ मयि विदारणे संश्चिते प्राणरक्षाम्‌ 

संपाद्यत्वत्प्रणयकरुणापौरुषाणि प्रथन्ताम्‌ । 
स्करेप्येवं प्रियजनवियोगार्तिगप्राप्तयोनौँ ` 
 श्नातस्तूर्णं भवतु च पुनदंदौनानन्दरक्ष्मीः ॥ 
इति शकसन्देशाः समाप्तः ॥ 
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इति शकसन्देह पूवेमागः समाप्तः । 
3601010 1 €45 0]. 344} : 
इति स्यकसन्दे डाः समापतत: ॥ 
अक्षरं यत्परिभष्टं मात्रादेर्मच यद्भवेत्‌ । 
्न्तुमर्हन्ति विद्रांसः कस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ 
नमःशिवाय । सर्वेश्वराय नमः । जगत्पतये नमः | 
विश्वेश्वराय नमः | विरूपाक्षाय नमः । जगत्कत्रे नमः ॥ 
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श्वङ्खारतिख्कं काल्दिसकरतम्‌ 
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36115 
बाहू द्रौ च मृणालमास्यकमलं खावण्यलीराजछं 
श्रोणी तीर्थशिला च नेत्रयुगलं धम्मिह्रीवारुकम्‌ । 
 कान्तायास्तनचक्रवाकयुगटं कन्दर्पबाणानठे- 
दग्धानामवगाहनाय विधिना रम्यं सरो निर्मितम्‌ ॥ 
02.165 | | । 
सत्यं वीषि मकरध्वजबाणपीड 
नाहं त्वदरपितदृशा परिचिन्तयामि । 


५0४4, पदु ^ ^ 41.414 
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[त्र 


दासोऽद मे विधटितस्तव तल्यखूपः 
सोऽयं भवेननहि भवेदिति मे वितर्कः ॥ 
(01070 | 
इति श्रीमहाकविकारिदासक्रतं श्र्गारतिख्कं समाप्तम्‌। 


2180 €त1६्005 ग 5 01611 60910108 
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श्रङ्कारमण्डनं विटरख्कृतम्‌ 
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त्र$2| 


388६108 : .. 

श्रीविटरूनाथवचनानि } कथय कथय स्वामिन्‌ . . 
सुमुखि समभूत्‌ गोविन्द . . . को राधया | . . . - 
सखिविदितमेवैतत्ते कि छव । 


तदीयं कथा ब्रजवरधूदासीना कृदोद रिजीवितम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रत निजनिजस्थण्डिन्यस्तस्वभावजनिरभरं 
प्रणयपुख्कोद्विना्वयः साश्रुरोरूविटोचनाम्‌ । 
जपरिवृढक्रीडान्धौ परस्परमम्बुमि 
सुखितहदयाः सेचन्तो श्रीमतो . . . 
यदेवाविर्भूतश्विरनिशृतभोग्यै बजदशां | 
यशोदायां प्राचीदिरि सकरतारापतिरिव । 
` तददैवैनामासीत्सहजरतिरस्मिन्मधुरिपो 
परं राधायां सख्यतिरायित .. 
| {005 
इदमेव सदा सखि तत्साम्यं नन्दनन्दने राधाम्‌ | 
सुखयतु सखि सोऽस्मस्वनुप्रहं च प्रियं कुर्यात्‌ ॥ 
इति श्रीमद्रोपरिमणपङ्कुदहयुगा- 
नुणाभिस्तत्परमामृतजरधिमम्राभिरनिङम्‌ । 
प्रभुं वन्दे प्णस्मितजितसुधामिर्बिरचितं- 
निकुञ्ञे श्वद्गारामिधरसवरे .मण्डनमिदम्‌ ॥ 
` ` यस्मात्सहायमूतो दामोदरदासहरिवंशम्‌। ` 
्रीविव्करचितमिदं तदभूच्छुगारमण्डनं परणीम्‌ ॥ ` 
= श्रक्ृष्णदेवप्रियरामदासा- ` 


दिभिः प्रकुवन्‌ समुकुन्दसेवाम्‌ | 
गोवधेनेरस्य समामदीय- 


 * सर्व॑स्य रूपस्य कृतं मयेदम्‌ ॥ 
५0110 
इति श्रीश्रज्गारमण्डने दरामोह्टासः । 


.॥२॥ 


| पण णलः 9, ज पः एन्लप्‌ + जक्प, | 


088८ वाट 0474106 एष 0 547१5 155. 


थमजनि ॥२॥ ` 
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2836105 
अविदितसुखदुःखं निगुणं वस्तु किचि- 
डमतिरिह कश्चिन्मोक्ष इयाचचक्षे । 
मम तु मतमनङ्गस्मेरतारल्यधूणे- 
न्मदकरूमदिराक्षीनीविमोक्षो दि मोक्षः ॥ 
` 105 


ष्टा तत्र विचित्रिता तरुक्ता मेतोगय वाह्ूमो १) 
काचित्तत्र कुरङ्गदावनया गुरुतोडुतीथि . . . ।(?) 
भरुवपुषा कटाक्षविरिखर्घायल्कियाथामुने 4) 
तत्सीदामि सदैव मोह मोहजलधौ . . . . . . ॥ 
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[त्र2 | 
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701. । | 1.1. 0. 86 
94440494 0 1594 
2471314 (प्रतप्त ०1.055 
सङ्गीतरघुनन्दनं विश्नाथसिहङृतं टीकासदितम्‌ 
पाल, (्न्पाप्रङु-02त6 090. ६०1]. 80. 
12“ >< 62“. ` 01, एण 19 &००त ल्त, 
(0०0५ 14166 26987182 फ 170. 1.165 {3 
111 2 82&€. (०ू€व 10 4.5. 1810. 
(01016६6. 
16 {€ ग {16 वरश्न०ा9 (व्ल 19 
18186 0 प्‌ (९ व्18 पा 196 धप्प्तील§ ठक 
81055, 1116 #40&07/4८८4114/24द. 
3866115 
वन्दे तत्पदकमटं यस्य मरन्दः पुनाति जगदखिटम्‌। 
उपलं परागलेदाश्वेतनतां सीप्रमानयति ॥ 
राजेन्द्रनन्दनविरोचनचश्चरीक- : | 
संसेव्यमानवदनाम्बुरुहां सखीभिः । _ ` 
स्वीयप्रमाजितरमारुचिभिः परीतां ` 
अरोषज्ञानतिमिरविध्वंसनदिवाकम्‌ । 
श्रीरार्मरास्रसिकं जग्त्प्राणसुतं चमः. ॥ 


सीतारामरहस्यं मां बोधयन्ति हृदाबरुजञे । 
स्थितांस्तान्‌ हरिरूपाञद्भीप्रियादासगुरून्‌ भजे ॥ 
नत्वा गोरीशापादान्जं ठीकान्यङ्गार्थचन्द्रिका । 
श्रीरामरासरसिकविनोदाय विधीयते ॥ 


सद, पदन 4 412 41.4८ 


[रत्र 


अस्य व्याख्येयग्रन्थस्य परमोत्तमत्वम्‌ । यदपि 
काव्यप्रकादो . ज. ..-.-.----.... 


अत इमं संगीतरघुनन्दनं नाम स्वल्पग्रन्थं विस्तर- 
भयादरुकारादिविवेचनमपहाय संक्षेपतो गरूढमगूढमिति 
द्विविधं व्यज्गयभावं च . दयन्‌ अथप्रदररनमात्रेण 
व्याकरोमि । 

अस्य परन्थस्य प्रकटनं चिकीषमज्ञलमाचरति-- 
मू-रामप्रेमपयोधिव्धनविधुः श्र्गारसारास्पदं ` | 

` संसाराणैवदासतारणतरिरमायातमोदीपिका । ` 

 विद्युद्रा मुखच्रन्दधनकरी कादम्बिनी काप्यसौ 
मद्भुत्पदङ्कजवापिनी विजयतां श्रीजानकी सवेदा ॥ 
2.15 


रघुनन्दन एवेमं प्रन्थं विचायं म॑न्मुखेन प्रकटित- 
वानिति भावः । धरणितल्गतैषा माधुर्यधारा जयति 
सर्वातिशायितया वर्त॑ते । ईदरोऽन्येषु मन्येषु माधुर्य 
रसो नास्तीति भावः ॥ 


रामप्रेमचमत्कारप्रमोदाय महात्मनाम्‌ । `` ` 
विन्प्येराविश्वनाथेन करता व्यङ्गवार्थचन्द्रिका ॥ 
| (नगान: ~, 


इति  सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजबहद्‌ ररामचन्द- 


` कृपापात्राधिकार श्रीविश्वनाथसिहदेव कृतायां व्यज्गया- 


थचन्द्रिकानाननि टीकायां षोडशाः सर्गः । 
संवत्‌ १८६६ कातिकडक् १० समाप्तम्‌ । 
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सङ्प्महरर्मायणं नारायणपण्डिताचायकृतम्‌ 
8111518. 16865. 7011. 59. 13“ >< 1. 
` 01, एप 10 &००त्‌ (०परत प्रम 
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र्णं प्ल अमप् ज (7€ रवण ४808 {0८ 5212, 
 ^$०ता1$्र 20 ऽ प्रतदा9द्रप्रत्‌45. 
26115 


वन्दे वन्द्यं विधिमवमहेन्द्रादिब्रन्दारकेनं 


व्यक्तं व्यातं स्वगुणगणतौ देरातः कार्तश्चं | 


पूतां सुखचिदमलेमङ्ेुक्तम्ञ । 





0256९112 ¢4^74 106 तं 07 54१5 1155, 


००५ 51781] ` 


[1.31 


भूषारलं भुवनवर्यस्याखिटाश्चयरलं 

रीरारतं जक्धिदु हितुदेवतामोखिरलम्‌ । 
चिन्तारतं जगति भजतां सत्सरोजयरलं 

कौसल्याया ङसतु ममहन्मण्डले पुत्ररल्म्‌ । 
मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम्‌ । 
नम्रावीरसुवर्णानां निकषाईमायितं बभो । 
महाव्याकरणाम्भोधिमन्थमानसमन्दिरम्‌ । 
कवयन्तं रामकीर्त्या हनूमन्तमुपास्महे । 
स्वान्तः स्थानन्तङ्घाप्याय प्रणज्ञानरसाणेसे । 
उत्तङ्गवक्तरङ्गाय मघ्वयुग्धान्धये नमः ॥ 
सूक्तिरलाकरे रम्ये मूररामायणाणेवे । 
विहरन्तो महीयांसः प्रीयन्तां गुरवो नम ॥ 


वासुदेवोऽभवदेवो मायया प्रियया युतः | 
सवमुर्वादकमिवीमोचयोनिबन्धनम्‌ ॥ ` 
९.1085 : 
जातां सेवासमुद्रात्स्वपदसरसिजे स्वपितां स्वप्रकाशं ` 
निदौषामधेहीनां जगति हचुमतो सक्तिमाणिक्य माकाम्‌। 
ट्वा तस्मिन्प्रदातुं सकर्मसददां चिन्तयन्‌ रामदेवः 
प्रादादात्मानमेव प्रमदमहपरिष्वङ्टीराछरेन ॥ 
(01070110 : | 
इति श्रीमत्संपरहरामायणे सुन्दरकाण्डे चतुथः स्मः 
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०05; ` 
विरोषमात्रेण विनैव भद्रं 
परथक्पुरस्ताद प्रथक्ततोऽमूत्‌ । 
अनन्तरस्येन पयोधिमध्ये 
 स्वमूटपर्पेण स रामदेवः ॥ 
सवसद्रणगणेरपि भूम्नः 
फुटटतामरसदरी सटी च । 
रामनामवपुषः खु विष्णोः 
भान्ति सदहिभवपुंषि च पुंषि ॥ 


(0100100 


इति श्रीमत्कविकरुरुतिरुकत्रिविक्रमपण्डिताचायसुत- ` 


श्रीमनारायणपण्डिताचायविरचिते श्रीमत्संप्रहरामायणे 
उत्तरकाण्ड सप्तमः सगेः ॥ | 
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क प्रसन्नोदितप्रणबुद्धये ॥ २९ ॥ 
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बहूनि भाष्याण्यथ भूतभावि 

संभवसजनो वायेवरान्धिकानि सः । 
अतीनि चान्तेव सतस्तदाक्षया 
जनाभतीथंप्रमुखांस्तोऽभवत्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रीसयप्रियपाणिपब्मभवनः श्रीसयमोधबति- 
स्वाराडुप्रिसुभक्तिना सुमतिना खण्ड क्षमारक्षिणा । 
 तादृक्षेण सुचोदितेन रचिते कृष्णेन रामोद्भवा 
कान्ये साधुनि सयबोधविजये स्गोऽयमाद्योऽभवत्‌ ॥ 
इति श्रीमत्सूरिियेरामाचायंसूुङ्ृष्णविदुषा विरचिते 


श्रीसयबोधविजये महाकान्ये सुखाके प्रथमः सगः |` 


श्रीक्ृष्णापेणमस्तु 
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श्रीरङ्गे मङ्गटे . . तंतं 
त्रं कषत्रं सलयधघीः संयमीन्द्रः । 
रान्न; सेव्यः सेतुगो स्वामिसंज्ञ- 
स्तं जायु . . हस्यभूच्छुच्छूवान्‌ सः ॥ 
इति श्रीसलयनोधविजये नवमः सगः । 
हरिः ओम्‌ 
 सलयमतिविधाय सायं 
समये योगिवरो विधेययोगम्‌ । 
धरणीदुदितुधवस्य दो 
 अहमारब्धसरन्धवर्णैतोज्ञा ॥ 
निदातमसि मूढं द्राक्‌ करेणो 
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स्ववचिकीषित मायणकथैक देरा- 
` त्वेन तत्कथा प्रवर्तकं वाल्मीकि प्रणमति-- ` 

विधि विहाय प्रणयो क्षवकोपात्‌ ° 

 वाग्देवताया वसुधां गतायाः । 
वेहारितावेश्म यदास्यमासीत्‌ 
वल्मीकजन्तुं मुनिमानतोऽस्मि ॥ 

विधिमिति | प्रणयो . .. . प्रणयकठ्होदितको- 
पाद्विधि ब्रह्माणं स्वपतिमिति भावः । विहाय यक्त्वा 
अन्यथा भूढोकागमनासंभवात्‌। अत एव वसुधां भूमि 


गतायाः प्रविष्टायाः वाग्देव्याः सरस्वया -यदास्यं 
वाल्मीकिमुनि कतृ वैहारिकं निहरिनियुक्तं तत्र नियुक्त 
मिति थक्‌ प्रययः | 
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अहिराजः आदिदोषः स इव दोभुजोऽस्यास्तीति 
कप्‌ तस्मिन्‌ राघवे रामे सपदि निगेमनानन्तरं बहि- 
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श्रीगणेशाय नमः । जनक उवाच । 

आद्रीपात्परतोऽप्यमी वृपतयः सवे समभ्यागताः 


कन्येयं कर्धोतकोमररचिः कीर्तेश्च छाभास्पदम्‌। 


नक्षटं न च टंकितं न नमितं स्थानाच्च नो चाछिितं 
केनापीदमहो मह(घ)नुरिदं निर्वीरमुर्वीतरम्‌ ॥ 
105 11 5८) : | 

भग्ने भूतेश चापे पुरुकिनि जनके फोदििके संप्र 


सव्रीड राअब्रन्दे बजति निजनिजस्थानमप्राप्तकण्टे । 


माखामाधत्तकंठे नरपतितनथा कामिनिभिवृतांगी ` 
सव्रीडा छोकरम्या म्मितमधुमुखी सा सदास्तूपदाया ॥ 
इति श्रीसीतास्वयंवरः समाप्तः । श्रीरस्तु । कल्याण- 
मस्तु । श्रीगोपीजनव्छ्धेभाय नमः ॥ 
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श्रीवेकटेसो जयति । 


श्रीमान्‌ वेकटनाथो विमु्धिजयते निर्ड्कुरशचरित्रः । 


येन यदोदानन्दावाभरिकुे प्रतिष्ठितौ पितरौ ॥ 
विनुधाराध्या सुरभिर्थेदि वा गोष्टान्तरुपगता सुकृतैः । 
आत्मा तोष्य: सुधिया परसुखजनकैश्च सरससाहित्यैः ॥ 


अमिता स्वधा बहरमताः कविता वनिताश्च गोपवेषेण । 


कुम्जावदियं कुन्जा हृदयान्जारिङ्गनं करोतु हरेः ॥ 
ननु किमिति याचितव्यो प्रन्थारोकं प्रसद्य बुधवगैः । 


यस्य च मतिप्रदस्तवं हृत्स्थो मे प्रथितवान्दभरन्यम्‌ ॥ ` 


{1105 : 
काचन तिरकमकार्षीचर्चयते कापिचन्दनं हृदये । 
काप्यधुनोत्परवासूं ताम्बृटं कापि विधिवदर्पयति ॥ ` 
काचन सुमनोहारं निदधे सुमनोहरं हरेः कण्ठे । 


तस्थे संतुषटोऽयं हृत्स्थं नवरक्गहारमेव ददो ॥ 


(01011101 


इति श्रीनिवासविरचिते सुभनोरज्ञननान्नि हस्चिरिते ` 
रास्क्रीडावणनं नामाष्टमः सगेः । 


इदं वाजंसनो विप्रो रु््मीवेकटयोः सुतः । 
श्रीनिवासो हरः प्रीत्यै सुमनोर्नं जगो ॥ 
` मूढो दिद रुणो वाप्यनपलयः प्रवासवान्‌ । 
पठित्वेदं प्रतिदिनं स्वस्वकामानवाप्नुयात्‌ ॥ 
सक्रत्पठनमेवापि कायसिद्धि विघास्यति । 
मूयः परस्तु वर्धेत भूयसी श्रीपतेः कृपा ॥ 
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श्रीनाथवाणीङ सुखादिदेवे- 

रहनिशं यः परिप्ूजिताभ्रिः । 
तनोतु सां ते रिवकामिनीराः 
श्रीगोष्ठिलिङ्गः सततं नपा ॥ 
रभु: शं विदधातु वः कख्यतु स्थेर्ये हिमद्रेःसुता । 
साङ्ग शद्चमपाकरोतु दिङतु श्रीरप्युदारां श्रियम्‌ ॥ 
1.08 : + 


श्रीमत्कोण्डख्रायभूपतिमणे युष्मत्कटाक्षावटी 
कल्याणे करुणारसा . . रिता युष्म . . सरत्येकदा | 
नित्यं दाति सरस्वती स्वसदनं शुण्डाख्गण्डस्थटी 


निर्यादानधुनीतरज्गविहरे भृङ्गार दारावितम्‌ ॥ ` ` 


्राप्ं प्रापित . . त्केवरमणं . . . यदापदिनी 
सीतां कुमुदं सुधामिव नरो राज्यानि राजन्वतः | 
सु. . श्रोत्रं बधिरान्धकस्तु नयनं पंकः पद्‌ . . . . 


वाणी मूक्येव प्रमु . . . . चं. . त्कि तत्‌ ॥ 
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23615 : 
वैरो जातः सवितुरनघे मानयन्‌ मानुषत्वं 
देवः श्रीमान्‌ जनकतनयान्वेषणे जागरूकः । 
प्रयायन्ते पवनतनंये निश्चितार्थः स कामी 
कर्पाकारां कथमपि निरामाविमातं विषेहे ॥ 
2005; = 
विद्यारिल्पं प्रयुणमतिना वेकटेडोन क्टटप्तं 
चिन्ताराणोष्टिखितमसक्च्छेयसां प्रापिहे तुम्‌ । 
सीतारामनव्यतिकरसुखं हंससंदेरारलं 
परयन्त्वन्तश्रवणमनघं चक्ुरुननीव्य सन्तः ॥ 
(0100101 


इति श्रीकविताकिकसिहस्य श्रीबेदान्ताचार्यस्य 
 वैकटनाथस्य कृतिषु हंससन्देरो महाकाव्ये द्वितीया- 
श्वासः । 
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वेदान्ताचार्यमहं विविधासंल्येयगुणगणैर्जषटम्‌ । 
वन्दे तत्कृतहंससंदेरा्यकविवरणं कुर्वन्‌ ॥ 
महाचायपदद्रन्दकृपामाटम्न्य भक्तितः । 
वितृणोमि यथाप्र्ं हंससंदेशसुत्तमम्‌ ॥ 

श्रीमान्‌ वकटनाथार्थः स्वरिष्यानुजिघृक्षया पुरा- 


 तनकाव्यसंदेरादीनां वक्तुविषयवेरक्षण्याभावाद्विषया- 


दिवैकक्षण्यविरिष्ठं हंससंदेशामकरोत्‌ । अस्मिन्‌ संदेरो ` 


रामो माल्यवत्पवेते स्थितः सन्‌ मारतिना सीता- 


ददनानन्तरं सीताश्वासनार्थं यत्र सरसि स्थितं हस्रा 


प्रेषयति । तत्र प्रथमश्टोके स्वयमपि श्रिया नित्य- 


संश्टेषयुक्तोऽपि मनुष्यमावमभिनयन्‌ कामुकमावमन्व- 
भूत्‌ इाह- वंदा इति । 

2.15 

श्रीमानिति प्रयोगे महत्वम्‌ । सीताविरहरहितः ` 
निजां स्वकीयां राजधानी पदणं सनाथामतनुत नाथ- 
सहितां कृतवान्‌ तुषिस्तारे छ्ङ । 
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ज्ञानानन्दमयं देवं निम॑ख्स्फटिकाक्रतिम्‌ । 
आधारं सर्वविद्यानां हयम्रीवमुपास्महे ॥ 


तत्र रामो माल्यवत्पवेते स्थितः सन्‌ मारतिना 
सीतादर्शनानन्तरं सीताश्चासनार्थं तत्रय . . . हसं 
प्रेषयति । तत्र प्रथमाश्चासे स्वयं परवासुदेवोऽपि श्रिया 
नियसश्ि्टमनुष्यभावं मनीनयन्‌ कामुकमावमन्वमूदि- 
याह- वंदा इति । 
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अस्माकं समये शरत्कारे नियतं व्यवस्थितं सनाहं 
समरोयोगं संध॒क्षयन्ती उपक्षेपयन्ती डुभा प्रसना 
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 हरिचिरितं परमेश्वरभ्रकृतम्‌ 
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3668195 : | 
गीर्म श्रेयः परं दद्ादजा सा चतुराङ्रतिः । ` 
 अनुरूप्रमजं वव्रे या पति चतुराननम्‌ ॥ 
धेनवः श्रीपतेरीप्ठितास्तदपुः | 
ष्वाद्धिये धेनवं नान्यदि्यात्तघीः । 
तेन गत्वा्रवीद्वारखेदं विधि 
 मर्तृपाश्च स्वयं वतेमानेव मू: ॥ 
 ए.005 : | 
भवेत्सुखं परमपरं धनं तपः 
सुपुत्रता विरादतरा मतिया: । 
यया नृणां भगवति मक्तिमा्यु 
तामिदं पठन्‌. हरिचरितं समदयुते ॥ ` 
` (गणष कपा. 
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23615 . 

स्वस्तिश्रीमदनाहार्यदुनिवार्यरोर्योदा्यकार्यविचार्थ - 
 विरोधायंजगद प्रतायंदेवायवहायविद्रद विदायसुघासो- 
दर्थैवचःसोकुमार्यषेर्यगां मीरयधु्धवर्थसोन्दरथप्रा तदाक - 
गतजातिसंक्यतुय चातुर्यं प्रचुयसोकयैप्रमतिगुणगण- 
निधानेषु ॥ १ ॥ 

05: 


समानेषु । 


 श्रीगोस्वामिन्रसिहाश्रमेषु प्रकटितपरमानन्दसंदोह- 
तत्त्वज्ञानदूरीकरतमहामोहसमवगतसप्तभूमिकासमारोह- 
महम्मददातरिकोहकृता ओननमोनारायणायेयष्टाक्षर- 
 मन्तपूर्वैका नमस्काराः संति ॥ २४ ॥ 


स्वस्तश्रीमहैपरमहंसपरि्ाजकाचार्यशरीरंकराचा्य- 


स्वस्ति श्रीमत्सुनह्मादिदैवताराध्यतमश्रामत्वमरा- 
कान्तनितान्ततान्तप्रेमभक्तिनिरान्तविश्रान्तस्वान्त- 
समास्वादिनाभान्तवेदान्तसिद्भान्तपारावारीणमक्त- 
जनजेगीयमानयदोवदानवितानतर्मोदमानसन्मान- 
सेषु ॥ २९ ॥ | 


्रीगुरुचरणेषु निरन्तसप्रणतनिजकृपाकृतारामाज्॒जा- 


ख्यदासानुदासक्गताः , . - . -., ~... 


श्रीमतामागमनेन सततं भविष्यति | मितिराध्रिन- 
सङृतृतीयायां संवत्‌ १८०५ अष्टादररातोत्तरपंच- 
मान्दे ॥ ३१ ॥ . ` 
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2615 ; 
रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये 
स्थितो प्रजानां प्रख्ये तमस्पृरो । 
अजाय सगेस्थितिनारहे तवे 
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः ॥ ` 
जयन्ति बाणासुरमोटिरारिता 
द्रास्यचूडामणिचक्रचुम्बिनः । . .. 
 सुरासुराधीशरिखान्तशायिनो 
 भवच्छिदस्ल्यंबकपादपांस्तवः ॥ 
आसीत्‌ अरोष . . . . . - शुद्रको नाम | 
 छण्तडः . ` ` ॥ि 
पुण्डरीकेन. सह ॒पुण्डरीकोऽपि चन्द्रमसा सह 
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परस्परवियोगेन सव एव समकारु सुखान्यनुभवन्तः 
परांकोटिमानन्दस्याप्यगच्छनिति ॥ 
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समाप्ता चेयं कादम्बरीनामकथा, कृतिमंडनाणस्य 
सूनोः पुङिन्दस्य चेति ॥ 


622. .. । 13. 4. 24. 

8111 19. 168४658. 01]. 141. 15“ >< 1“. 
(010, 0 -€2{€0 206 10] पात. ७०6्त 
11610 212 108. 11068 7 17 3 


7226. 1०‰€त. ५%०0तला 0087 >६ द्राः 
€. 
{0601001€६6&. 


81116 {€ ६ 88 200५6 {07 ६6 एत "801528. 
& {फ़ {018 &६ ६४८ लात्‌ 816 फ15810&. 


723. श्ट. 0.9. 
819८8. 162४8. 011. 135. 163“>< 11“. 
10; फा -68{€ा = 871 10 प€त. @००त्‌ - 
81181] (18111118. ए10द्. 11065 8 1 8 {2&€. 
10160. ५४००तल 0087त 81 लं रालः €. 
{06077101616. 
27116 2.5 800४6. 


724. > 311. 8. 13. 

एव1ङ2. 168 १९8. एता. 64. 17" >< 1. 
010, श0प्ा1-6€€) 87त0 11} €. 57181 
(पऽक वपय सप्प्0६ु. 1165 7 11 8 
72.26. ८1160. 

{1601[016६6. 

58.216 2.5 800४९. 


723. 


> {8111128 [€8€8. 


२९९ 11. प. 64. 


एग. 97, 17“ >< 13“. 
010, 01 -€व{€ा 87त 02102664... ©००त्‌ 


253 ` 


९१८, 


5111811 ( €[प्रहप एप्प. 11065 9 17 8. 866 
1164 - 

16071[016॥6 

98.116 16 85 80606 {0 एत 80 
` (14720112 83 
30116 {0118 &6 1111561 17 00६) 56्€््रग15 


726. 


| 3९11. 1. 1. 
22110912 16868. 011. 36. 13“ >< 1. 
010; एण्या लदा = 80त = वपुएा6त्‌. = ©९०त्‌ 


8121811 (@ ८व.11118. (क 111111. [1168 7 17 8. 286. 
1ए६९व्‌. 

10661 016६6. 

92116 {€ ६ 8.5 80096 {01 ए प2072&8. 


> 11. 1. 2. 


81111918. 168 ४९8. 011. 103. 16“ >< 13“ 
` 01५, क०1-681€0 800 10116. ७०० 
10दताप्ा 1210६018. श पत्0्, 11165 10 10 2 
2226. {४६60 | 

` 7८०10166 

5681116 {€ 25 200९6. 


724. 


728. `. श्प, 8. 22. 


, , ए01192. 16868. 7011. 139. 132“ >< 14“. 
(10, ण०71-68॥€ = 80त्‌ 170] पा€त. 6०० 
पाल्तापाण @प्थ६118 प्ण, 11०68 9 7718 


‰286€* ` {ण्त्‌ ४४00670 009 8६ लाला 
, €. ” „4 
1160117016६6. 


62116 8.5 8{00९%€. 


04 ४. ६. 3. 
, एवा $ा 16858. . . 011. 152. 153“ >< 13८. 
014; . ०-68{ल 87त =१2103६6त. . ©प०्त 


0801 11८ €^741.06 ए 07 545२ 1155 


[०.४2 ` 


111६्वापाा लधा2 पत. 11065 91038 
722€. 1164 

10८०१ 01६€. ` 

98.1116 85 800%6.. 


730. श. 0. 35. 
2811218 168 ४65. 01]. 65. 143“ >< 1 
14, शठा11-681€ 2.71 08126]. (प्राइ०ाप 
5111811 (@14.11012 1118. 1.1765 6 7 8 
266. 71160 | 
10607 016६6. 
28116 {€ 8.5 8.00४€ 
६01. 1 15 1115817 


731  सश्पा. घ, 25. 


९810118 .[68.68. 011. 22. 14“ >< 13. 
(010, ,०८1-68.{670 800 10] पा€व. &©6०व 


51181] (लुष्हुप फप्0६. 11165 6 10 8 {8&6 


11164 

10८०01६९. 
98116 {ला 25 200४6. 

06 णल्‌] -ठणाो ४6565 ६६ (06 एलाह 
816 11155118. ई 


शप. ए. 19. 


24171918. 168 ५68, एत]. 158, 14“ > 17. 
21, 0711-6860 27त 10] पह. ©७००व 
5111811 ^ 6] प्प 1117. 11765 6 17 8. [866 
1ए€व | 
 {060प्ा[€६€. 

58.116 28 810९९. 


032. 


733. | | "~ 11 

1241111518. 68.९68. 7 ०]]. 148. 162“ >< 1“. 
014, प आष्टा 10] प्€त. ©60८तं पथा 
1वुप्प पाणः [ल 7 19. 9 0866. 


{764 


व| 


(07101616. 
94116 ६€ॐ६ 85 800४6. 


734. = ई. ए. 19. 
81018 185. ए01]. 100. 214“ >< 2“. 
014 2.09 511€ पङ 101प7€त. (००तं ऽप्य] 
(लाप्िप 10 
01166. ५००५6 0्षत 2६ 6106 €०१ 
(011116६6 {0 € ए०0 
5817116 {€ {६ 35 8006 {01 € एत ५801868. 


9 |  2-९४. 8. 113. 
पप्11६6, ल०प्रङ-1906 86. 011. 107. 
10“ >< 23“. 016 अण्व अीह्पिई 10] पत. 
 ©००त 197ह€ [61 पण. {1188 12 
7 2. 7886 - 

{16001166 

56 {6६ 0४ ए पा१201868 00 

0016 {010 &{ {06 €हृ10010 810 8. {€फ 
{0112 ६६ ४16 € अह 11158106 | 


736. 
प्रा ६6, (छपर -0206 86. 
11“ 94 
` ८्प्ण्डणफ फछल्ताणपपा 
1.1065 12 17) 8. 2६९९. 
{601016६6 
52116 ६८६ 8.3 870४6 | 
९0110 1 15 1115510 ; 21, {07 76 ए 88 - 
01268, 01 गा6€ {0110 15 8९811816 


` 0€5.126871 11. 


734. 3.1. ^. 43 
पप 111६6, ल्ग -106 2०९८. ०11. 40. 

11“ >< 53“. 010, श०प्-ठपौ 20 3] 

` ` 17] 6. @००त 1866 [€ण्कषवहुकषा1 एष 
{.1765 9 10 8. 8९6 । 


एद) पठु^ 4 ^ ~^ 


{.1068 9 70 2 {8&€. ` 


उश, 5. 142. 
०11. 105. 
` 014, फएणा-0प 87त 0886९. 


[< ८९२. 


{060116६6 

98.112 ६6६ 85 200%€ {0८ {16 [त ६८६20128 
600110६ प्न ए802*5 507 ६० €©010{01€{€ 
1116 ऽष | 

¢ {€ {011 8६ € 9601६ 276 01155178 


738. ><... 4. 108 


(01011 ए7^ एष्ट 07 वप्र ८ (7704154 प्य एर 
(ग््^ ४6 5४2 


कादम्बरीव्याख्या घनदयामक्रता 
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0615 | 
सुन्दरी वन्दतेयं कमला द्वेष्टि यं मुहः । 
उक्तवेदीश्वराया तमोऽस्तुनः ॥ १ ॥ 


कमला वन्दते यं च सुन्दरी द्वेष्टियं सुहूः। 

एतस्मै कोकणेडाय द्विभार्याय नमोऽस्तु नमः ॥२॥ 
सुन्दरीकमहेदेयं वन्दते नन्दतो मिथः | 
स्कान्दे संबन्धिन तस्मे द्विमार्याय नमो नमः ॥२॥ ` 
रामक््णिवादीनां सवनानां प्रचारणा | 
येषां सतेऽस्तितान्‌ विप्रानपाषण्डानमाम्यहम्‌॥४॥ 
 कादम्बरीनिगमने गिरिजे निरस्तं 
 कादम्बरीदमभिरोभिनि.मे प्रसीद । 

कादम्बरीमुपकसरोम्यजङ्गष्णबन्धु 

कादम्बरी पिब हटायुघहषदाख्या ॥ ९ ॥ 
 कादम्बरीरसज्ञानादाहारोऽपि न रोचते ] 
इति निन्दा कृता सद्विःस्त॒तिव्याजात्पुरातनैः ॥६॥ 

` तेभ्यो विज्ञापयाम्येष प्रबन्धः पाकवन्मतः | 
` इष्टशत्कृपया ग्राह्यो निङ्टशवत्यज्यतामिति ॥ ७ ॥ 


६ । 


255 


त्रप] 


रचितापि विद्धसाख्मञ्चिका . ..*.* * ° | 
. ते पुनर्व्याख्याः पराव . . . दयसो ॥८॥ 
अब्युत्पन्स्य बोधाय नारं . . . - * स्तया | 


वयुत्पन्स्थेव ठीकेयं क्रियते तदविस्तरा ॥ ९ ॥ ` 


तत्तत्संगतिसंबन्धैराढोढ्यारोच्यतसंरेः ॥ 

व्युत्पन्नेरेव नन्वेष प्रबन्धः परिदील्यताम्‌ ॥ 

अथ भोजराजसमायां काढिदा्षदण्डिभवमूयादि- 
ष्वेको बाणोच््छिष्टं जगत्सवमिति पुरातनकविसायण- 
मायणन्याख्यातगाथानिर्वाहातिरायेन बाणासुरप्रूजित- 
रोवटिङ्गमाहात्म्यभरस्य साधितत्वादवाप्तबाणनामा 
कविः अद्वैतिनामद्वितीयः सर्व जगदेकमेव ब्रह्म पश्यन्‌ 
प्रहेखिकावाक्यमयी व्याकाचित्कल्पिता कथेति कवि- 
कल्पत क्तरक्षण) प्रहे छिकां चिकीषरविघ्नपरिप्ूरणाय 
मङ्गटमाचरति--रज इति । जन्मनि उत्पत्तौ गुणाः 
सत्वरजस्तम इद्यमरः | स्थितौ रक्षणे। तमःस्प्ररातीति 
तमर्प्रक्‌ त्रियते इति भावः ॥ 

2.108 ;: | 

पङ्क्तिमण्डट्योश्च , . . ठमिति टिङ्गानुरासनम्‌,। 
चितां अभिवद संपीडिता संजातगोखाः संपत्तया 
एकीमूता इति यावत्‌ । बुण्डकिनि ताटंक ‰ . - ति 
भावः | वसंत ..*....-..... 
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28668 685. 
(000 


१071 78.{0€४ (14156111. 


8“ >< 6“. 10 &००व ल्०रताप्तठा. 


, 6्ताप्ा 18.018 110. 11165 14 17 & 
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86105 : 

श्रियः पतिः पुष्यतु वः समीहितं 
त्रिरोकरक्षानिरतो जिनेश्वर: । 

यदीयपादाम्बुजभक्तिरीकरः 
सुरासुराधीरापदाय जायते ॥ 


इत्येवं गणनायकेन कथितं पुण्या्लवं श्रण्वतां 
तल्नीवंघरवत्तमत्र जगति प्र्यापितं सूरिभिः। 

विदयास््रविविधायि धर्मजननीवाणीगुणाभ्यथिनां 
वक््ये गद्यमयेन वाख्ययसुधावर्षेण वाक्सिद्धये ॥ 


अस्ति खदु निखिक्जरधिपरिक्षेपविल्सदनेकद्रीप- 
कमरख्कपिकारूपस्य जम्बुद्वीपस्य दक्षिणभागमभानि 
भारते खण्डे +++ 
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[त्र 2] 


प्रदास्तकर्मसाधनैः गोधनैः पवित्रीकरतसीमा हेभाज्ग- 
दनामा जनपदः | ` | 


>.105 : 
पुनरुत्पायमनुपरममनुपममनुत्कषमनपकषमनुक्षण- 
सुखुभं सुखमनुबोभूयते । 
(0101110 : 


इति श्रीमह्मादीभसिहसूरिविरचिते गयचिन्तामणौ 
मुक्तिश्नीटम्बो नाम एकादशो रम्बः ॥ 


श्रीचारुकीतिपण्डिताचा्यं स्वस्ति श्री चन्द्रनाथ- 
स्वामिसंनिधौ श्रीचारुकीति सुनीन्द्रपादपयोजमूङे 
द्राविडदेशस्थविरार्नगरादागतः विद्याथिजिनदासा- 
हयः गद्यचिन्तामणिः पुस्तकम्‌ ॥ 
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[ त्रये 


100तप्ल©0) {0 775 €त11070 क € (ववद. 
(कद (. 9); व. 5. एपएपञ्कक् पा 
ऽदं 18665 छपा शपप्ीलाः प (€ [दा 
(60६, 4.7. 0 106 56६8115, 566 {715 
711/0414८८072 25 2150 14. < 11511128112618111, 
00. ८2४., ए. 46 {. 


740. ४111, प्त, 34. 
^ 94 एए 4 पा 0 [^ प्रणाम 
दशकुमारचरितं दण्डकम्‌ 
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(16 (दवद [00६0 र ४16 2771005 
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0618 : 

श्रुत्वा तु भुवनव्त्तान्तमुत्तमाङ्गनाविस्मयविकसि- 
ताक्षीसस्मितमिदमभाषत । दयित त्वत्प्रसादादद्य मे 
चरितार्था शरोत्रवृत्तिः । भद मे मनसि तमोपहस्त्वया 
दत्तो ज्ञानप्रदीपः । 

7.05 : 


आमसमाहेयमर्थानर्थमूलाहि दण्डविदिष्टकर्मारम्म 
न चान्यदस्ति पापिष्ठं ज्ञानदौबेल्यादिलयाकटप्य 
योगानन्वतिष्ठम्‌ ॥ 


(01010 


इति श्रीदण्डिना विरचिते दङक्रुमारचरिते विश्वुत- 
चरितं नामं अष्टमोच्छासः ॥ | 


समाप्तमिदं दङकुमारचरितं नाम ॥ 


257 


{९४४2 
741. 33९४. द. 28. 
। अ १।१६७.१.१.१.१.९१ ० 
रामायणकथा 
एदा 164४8. 011. 6. 12“ >< 1. 


0010, एप {7 &००त 6011116). 
(12111018 11106. 
1066. 

(01701616. 


^ (©नाच्लठ ग 8 शक्र 5101165 {070 {116 


९211808. 

36105 : 

` रामो हनुमद्रस्ते सीताया स्वकुरारज्ञापना्थमद्गु- 
टीयकं दत्वा प्रेषयामासेत्युक्तेः रामस्याङ्गुखीयकम- 
स्तीति सूचितम्‌ तदनुपपन्नम्‌ । लयक्तराज्यस्य रामस्य 


विसृष्टभूषणस्य जटावल्ककुधरस्य वर्नंगतस्य रामस्य ` 


 अद्भगुलीयकं कुतः संभवति !। 

2.05 

इयं ते महिषी भूयाद्रूपकावण्यज्ाछिनी | 
अयोनिजा छक्षणाढ्या नियमङ्गक्दायिनी ॥ 
अस्यास्तु न च वैधव्यं जरामरणवजिता | 
अस्यास्तु पाणिग्रहणं कुरुष्वाद्य दरानन । 
तेषां वचनमाकण्यं तथेवाप्यकरोत्ततः । 
इत्यन्तः स रामायणोक्तेश्च । 

कठ जाल 115. ज पाऽ फण 15 ठ्य, 


742. ` "111. 7. 24 
1. घप्र ^1ा. 075 ©^ 5254171 
टेखमाखा गणपतिराखिकृता 
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` 81109 11118. ` 1.165. 20 10 8 {8&€ 

80004 10 0087145 


15८ ©^7^1.06 0 545६ रा 56. 


000 51181] ` 
1165 11 17 8 86. 


[© 203 
 & (्नाट्ल्प०0 ग € 16165 2 ६06 18.६6 
1110. ७2081021 9/व51 ६0 1115 1686, 
 8च््05 : । 
श्रीमद्‌ गुरुप्रवरदिष्यजनेषु येषां 
नेसगिकं विजयते ननु वत्सरत्वम्‌ | 
निःश्रेयसापकमहानिगमान्तविदा- 
निरमग्ननैजधिषणा विकसन्ति ये च ॥ 


श्रीयागराजमखिराजविराजमान- 
पादम्ब्ुजातभवेणुकणप्रभावात्‌ । 
विद्यां मनागभियतागणपलयभिख्या 
विज्ेन किचिदिदमत्र विर्ख्यतेऽय ॥ 


{05 : 


आस्ते कश्चिन्मामकीनोऽत्र दिष्य: 
साखरेऽध्येता स्वामिनाथामिधानः 
` अन्तर्वाणिः कोऽपि.नारायणार्यो 
योऽभूनास्ना तस्य पुत्रस्य पुत्रः ॥ 


743. 1. 4. 100. 


15447477 0 9054 प्प 
वासवदत्ता सुबन्धुकृता 
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11“/>4#. {7 &००त ८०त1्८४. ७०० 
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त्र. 


, 86185 : 
कृरबदरसदटरामखिटं मुवनतटं यत्प्रसादतः कवयः | 
पश्यन्ति सृष्ष्ममतयः सा जयति सरस्वती देवी ॥ 
विनोऽसि मुञ्च रों 

विभ्रमो वयमिति वदत्सु शिथिख्युजः | 
परभुग्रविततबाह्षु 

गोपेषु हसन्‌ हरिजयति ॥ 
108 : 


५ 


ततः कंदर्पकेतुः श्रुतवृत्तान्तः समागतेन मकरन्देन 
तया वासवदत्तया च समं स्वपुरं गत्वा तत्र सुखं 
निवसन्‌ यथा हृदयामिरुषितानि सुखानि . ताभ्यां 
सहानुभवन्‌ बहुतरं कार निनाय ॥ 

(01010100 :. 


इति श्रीवासवदत्ताख्यायिका संपूर्णा ॥ 


€ {२0708106 ४5 015६ 60:६0 0 ९12. 
ह्वशरव्त पता व € 10110८0 ब्८क 7114८, 
(2168, 1859. 4६ 1685६ 513 12.६€/ €61६005 
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कृरबदरमियादि । सरस्वती जयति । नदी चेति 
वाक्यार्थं सरस्वत्यां प्रसिद्धम्‌ । पक्षे कवयः । कं 
जलम्‌ । विः पक्षी । तत्र बहुवचनं कवयः । जर- 
पक्षिणः । . . . . ते कवयः पक्षिणः | 
मुवनतटं भुवनं जरं तस्य तटं भुवनतखम्‌ । 

105: | - । 

अन्यत्र रम्मामणि अभिरमयतीति तथोक्तम्‌ । 
तरणिकुखम्‌ करनिकरः सूथवंराश्च । तेनामिरामम्‌ । 
अन्यत्र रम्भा रामा रम्भामणिः ॥ ` 
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वासवदत्ताव्याख्यानं संपूणेम्‌ । 
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मुख्यतः । नदीपक्षे निमरुतया सृष्ष्ममतयः सन्त 
सष््मासृक्ष्मपदाथग्रहणदाक्ता मतिर्येषां तैः तारा 


सन्तः । 
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जरुकपिः सङि हंसविरोषः । धाते- 
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पुखिनमाससाद्‌ । 
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अथवा विभो स्वामिनि । 
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मतयः कृवयः ¡1 विद्रंसः य्या प्रसादतः अखि 
भुवनतटं करस्थितवदरीफल्सदरदां पश्यन्ति | स। 
सरस्वती देवी जयति | 
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अन्यत्र चेष्टा रावणवधं रावणः शब्दनो नान्दी 
वादी नान्दीकाः समो । ज्ञानद्दा हृदयामिराषितानि 
हृदयस्य रचितानि | 
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` हरौ तात वैकुण्ठा काम्यसिद्धौ 
हरे तातकामप्रणादास्ति बुद्धौ । 
न हेरम्बनोदासितव्यम्‌ ॥ 
नत्वा गुरून्‌ गुणगुरूनवलोक्य टीकां 
विश्वादिकोङनिवहान्‌ सुविचायं मत्या। 
श्रीमान्‌ जगद्धर इमां वितनोति टीकां 
गूढाथवोधनिपुणां भरतादिविक्ञः ॥ 

इह खट निष्प्रत्यूहमीहितफटप्राप्तिमत्य्थमर्थी कवि- 
कुख्कुमुदबन्धुः सुबन्धुः वागधिदेवताकीतैनरूपं 
मद्धकमादौ निवभ्राति--करबदरत्यादि । सरस्वती 
वागधिदेवता जयति । उत्कर्षेण वर्तते । कीट देवी 
देवनं देवः दिवुक्रीडाविजिगीषाव्यवहारुतिस्तुति- 
मोदमद्स्वपरकान्तिगतिषु 1 भावे घड. तद्योगादश् 
आद्यच्‌ । ततो गोरादि ङीष्‌ । तेन कान्तिमतीत्यरथैः । 
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तानि अन्यथा अव्ययीभावे यथाहृदयामिराषितमित्ये- 


, कत्वे सति स्यादिति सर्व निरवद्यमिति । 
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यदि मवति मदीयटिप्पणेजत्र प्रमादः 
कचिदपि स महिम्ना शोघनीयो महद्धिः । 
अमति गमनकारी मायदोनात्र चित्र 
भवति हि गुरहस्तांङं यतोऽपि प्रकारः ॥ 
नानाकोरावतीनितान्तचतुरा रम्या्थसार्थाथिनां 
नानाङ्करति सुन्द . 
निदोषा कुख्जाङ्गनेव गुणिनी ठीकाममेयं तनु- 
स्तामेना . . - याख्यं सु्नृतिनस्तेम्यो नमःसवंदा ॥ 
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यस्या स्मरणमात्रेण वाग्विभूति्विजुम्मते । 

सा भारती चिरं नित्यं रमतां मन्मुखाम्बुजे ॥ 

करवदरसदृदाभखिर मुवनतटं यत्प्रसादतः कवयः। 

पञशचयन्ति सूष्ष्ममतयः सा जयति सरस्वती देवी ॥ 

व्या । नत्वा महेश्वरं देवमवाङ्मनसगोचरम्‌ । 

ओंकारवाच्यं जगतां सग॑स्थित्यन्तकारणम्‌ ॥ 

इयं वासवदत्ताख्याल्यायिका व्याक्रिया स्फुटम्‌ । 

त्रिविक्रमेण क्रियते मेघावीक्रुरुजन्मना ॥ 

करवद्रेति । सरस्वती वाग्देवी नदी च जयतीति 
वाक्यार्थः । सृष््ममतयः कवयः कुराग्रबुद्धयः विद्रासः। 
पक्षे कं जटं पानीयं सटिटं कमिति हठायुधः | 
विपक्षी शकुनिः खमो नगौकाः पक्षी विरिति 
हर्युधः । 
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सापितमकरोदिति । कंदपकेतुरिति । समं सह 
स्वपुरं पाटटीपुत्रं नाम नैणरं ्रविहय ताभ्यां सहानु- 
भवन्‌ काटं निनायेति संबन्धः | 
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इति त्रिविक्रमरचिता वसवदत्ताव्याख्या परि- 
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010, 071-68६60. 8110 10] प€त. ७०५ 
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त्र्प2.| 0ष्ऽ८ाएना एड 04741.06 एष्ट 0ए 54 ऽसाव 1155. [20४2 


्ह्वापा0 2011102 110६. 11065 6 108 स्वय तत्त्वार्थविद्टोक तथा तत्प्रतिबोधकः | | 


286. 1४ {€0. ५ू००त€0 8081 8६ लाला &14. 
(01 [01€६€. 
58116 ©070167{81ष 85 800४6. 


765. शा... 8. 


2111178 {€ ४६8. 7011. 46. 14“ >< 14. 
010, ०1 -€&{€प 80 17}ए1€त. 0० 
51811 (1801108 एप्‌. 11065 7 17 8 {826. 
10०6. . 

4111105६ 01201616. 

58116 ©011116€1{8.7ष 25 290%6€. 

011४ {76 1857 {0110 15 1551108. 


766. ९317९. ७. 5. 

एवा178 68.४65. 701]. 583. 13“ >< 1“. 
014; णप -हद्ला 89 17} 6. 66० 
 5प््‌। (शाता8. जा. [1065 7 70 9 0866. 
1ए८तध. 

(01701616. 

52716 (्०ापप्ाला छा 25 200४6, 


767. सा. +. 23. 
७0487474 वप्त 
य॒कसप्ततिकथा ` “ 

- 0411198. 1568४68. 01]. 62. 17“ >< 1“ 
14, ण1-68{€0 20 17४6. ©०० 
51811 (€]प्हप 1110. 1[.1765 12 7 2 
2९6. 11६60 

[प्ट्फा़ाल€ 

^ ९०ाल्<त०ा ग ऽ€श्ला॥$ €0प्€ एण 01086. 
116 .5६011685 

26105 : 

क 

` सुधर्मायां पुरा राजन्‌ . . . देवतागणैः । 

इमं प्रन तदापृच्छन्‌ नारदं देवसंनिधौ ॥ 


अस्ति चेत्परमं गद्यं यथावद्रक्तमर्हसि ॥ 


नारढः- 

शुक एवामयं वेदि नान्यं वेत्ति शचीपते । 

स्वयं तत्त्वाथवि्ोके न परेषां विचक्षणः ॥ ` 

2.105 : 

इतीव भाषते तस्मे प्रभाते विमठे सति । ¦ 

राजा स्वभवनं गत्वा चिन्ताव्यथितमानसः ॥ 

(01070 ( | 

इति श्रीञयुकसप्ततिकथासु त्रयचिरद्विनारयनिका । 

116 16. 0685 जी 8 {6 (लाहम 
11258. 34. 

06 फार 1085 [लला 710{€तं 00ल€), 270 
2६ 16851 {72८ 16665105 ग 1६ 8216 {70प7., 


707 0६115 566 र पञ पद्पावतथ्यं, ०, 
217., ‰, 429. 


768. ` शशा. 0. 12 


72104 ८4ए174 0 0 प^5॥1२4 ए 
सुदामचरितं ओरीनिवासकविकृतम्‌ 


 एवापोङयव | 16868. ए0]]. 3, 14“ >< 130 
(010, 0६ 10 &०० 60141100. ©००व 51211 
(1871184 फ1110६. 11165 11 10 2 466. 
10160 | 

(01716६6 
16 1€्{ त {16 508] 07056 -प०]र 0160, 
17 39 36010118, 8717865 {€ एल्‌] प्ल | 
ए पाव्र016 ऽ, | 
| 2866105 : । 
 अकणनीयः स्वर्णनगरयत्तिपर्णकुर्टी देवः ॥ 
परणोदयो.ज्ञानाणंवोहि पुमान्वासुदेवः.॥.. ` 


र्भ 2| 


सुदाममुनये कदाचिदिदमेकदावधूरापदाविटुछि- 
तम्‌ । वदामिकथमित्युदारङरीटा । विदारितमना म॒दा- 
न्यवहिता ददावुत्तरं सदारमाश्रितपदाम्बुज श्रीमदादि- 
विष्णुगदाग्रजो बह ददाति । 

2.14 : | 

व तावदपि मेरुता सदनमिति गतागते निजसुतादिकैः 
संयुता कनकनिमिताग्रसोधस्थिता रलभूषिता युवतिरी- 


क्षिता ततः संतारवीरथीनताचरणयोद्रेतामुनारिगिता . ` 


किमिदमद्ुतानीति भगवता मिथोनिगदितानभ्रतिक्षिता- 
वखिरसंनताववसतां कुपिता स हि तीबजगतामिदानीं 
सतामस्ति रक्षिता भुजगपवेता जयस्तत्कथा श्रीनि- 
वासकीतिता दिशत मङ्गं पठताम्‌ । मवतु सद्रति- 
भवाम्बुधौ टुठताम्‌ । 

(01010110 : | | 

इति श्रीनिवासकविसार्वभोमविरचितं सुदामचरितं 
संपरणेम्‌ । 

0 0६0 19. ग 06 शठा 15 ठर 
10 8. 01167 ऽ0प्री {7161270 1 .1[12.1क, 


769. ` 
प्^५ ८54८4174 0 8545 पत ^ृण्‌^ 
हषेच रितं बाणभट्रकृतम्‌ 


28110 18. 168.५68. 011. 50. 15“ >< 1“. 
014, भण -लकाला) दत्‌ 10] प:60. ७०० 
1116010 (लुपद्ुप शत्र. 11065 ॥ 7४ 8 
2866. 1164. 

{1601[01€६6.  , 

{6 लष ज 16 (्लुल्छाद€त्‌ 11150011681 
01118166 &1901118&, 110६ 0४ {76 1150४ 
ए10& प्र 2158. 98.10112.19. 51718418. ° 1<8.710प 
(4.7. 610--650), प 8150 & 50४६ 4 धप्{०- 
0९200 ग {16 ६८६८ दपा, 


स्द4, वदत 4109 41.424 


श. [. 41. 


[त्र 
1361735 : 


अविरतदान्दमहोघग्रक्षाछितसकर्मूतरकलङा | 
मुनिभिरुपासिततीर्था सा जयति सरस्वती देवी ॥ 
नमस्तुङ्गरिरश्चुम्बिचन्द्रचामरचारवे । 
्रैरोक्यनगरारम्भमूरस्तम्भाय वेधसे ॥ 
हरकण्टग्रहानन्दमीरितारक्षी नमाम्युमाम्‌ । 
कार्वूटविषस्परीजातमूच्छगमामिव ॥ 

.05 : 

अन्तः पुराण्यपि . - ~ मारव्धशाठेयतण्डुक- 
खण्डनानिदेवम्राहोपठेपनलोहिततरकरकिसल्यानि कु- 
सुमग्रन्थाव्यप्रपरिजनानि तस्याभिर षितमन्ववर्तन्त । 
तथा च परममाहेश्वर . . . - . - 

{€ 6. 01685 7 ६081045 117€ €0त © 
^5४258. ४ {{{. {६ 085 016 €24{12 %€56 8६ 
{16 00106 33 6017010६76त 11 ६76 ०६60 
€01110715. 


770. ५111. [, 19. 


ति^ 554८ प74 एणा वप्र 07ाण ष - 
^ 0 2404257 


हषेचरितं रङ्गनाथकरतव्याख्यासदहितम्‌ 


10060 8 (15.056 (3 ष्गपपा€8). = 
९2.९6 1105. 8“ > 6“ 1” &००व्‌ (्ग्छता॥०प, 
(00 प्ाल्तापा) [€४व02ह87 फ11्0ह, 1.168 
14 10 ४ 2६6. ए80णपत्‌ 7४ लन. (0216 
07 {16 [10ष्डा 00 24-6-1912. 

(0116६. 

5981116 {6 8.5 800४6 1६) {16 117८4. 
९001019 07 1र8781121119, 507 07 1९151025 प 
214 एप 2 } 71258.08. 

86118 : 

"अभिप्रेतार्थसिद्धवर्थ प्रूजितो यः सुरासुरैः । 

सर्वविघ्रच््छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः ॥ 


263 


34 


४४2. 


ठुङ्काम्बरघरं + स्वविघ्रोपशान्तये । 

जननेन यदोवैशं वंडां च वदनेन्दुना ॥ 

पुनानं श्रुतिभिगीतं गायन्तं कृष्णमाश्रये ॥ २ ॥ 
व वाचामीश्वरी परमं महः । 

यद्यावच्च मम ज्ञानं तत्सर्व यत्प्रसादतः ॥ ३ ॥ 
वन्दे नारायणार्यं तं नारायणमिवापरम्‌ । 

न राक्यमतिगम्भीरयात्प्रसनमधुरास्वपि ॥ ४ ॥ 
ज्ञातुं बाणस्य वार्णीषु स्फुटं यावद्विवर्तते । 

तत्रापि हषचरिते . . . नावाग्दृत्तिसंयुतम्‌ ॥ ५॥ 
विदुषामेव साहित्यं निष्ठानां केवर पदम्‌ 
अतोऽस्य व्याक्रिया गो्ठीकुरुजेन यथामति ॥ ६॥ 
` श्रीरङ्गनाथेन कृता श्रीक्ष्णारयस्य सूनुना । 
स्पष्टर्थानां प्रदेशानां व्याख्यानं निष्करं यतः ॥७॥ 
अस्पष्ठर्थानि वाक्यानि व्याख्यातानि पदानि च । 
निदरीयन्त्यप्रसिद्धं नाम व्याव्ण्वती तथा ॥ ८ ॥ 
दु्बोधा्थपदानां च व्याख्या मर्मावबोधिनी । 

` ना्नामिहाप्रसिद्धानां दृस्यमाना निघण्टुषु ॥ ९ ॥ 
अद्ृष्टानामाप्तवची मूढं व्याख्याय दूषिताः । 

यत्र क वा प्रमादान्मे स्खरनं यदि संभवेत्‌ ॥१०॥ 
तदुपेक्षितमरहंन्ति गुणेकग्राहिणो बुधाः । 
 आख्यायिकामरिस्प्मुः प्रधमं वाग्विभूतये ॥११॥ 
छोकयन्‌ भारतीं देवीं करोति कविरारिषम्‌ | 


वयमाणमाख्याप्रतिपायश्मोको एतन्मूढेन वर्तते । 


6171 4741060 0 642857९7 1155. 


[20९2 


अविरतेत्यादि । अत्र सरस्वती वाणी । सरस्वत्याख्या 
नदी च | तत्र वाणीपक्षे तावत्‌ अविरतानां शब्दानां 
महैचेव महता समूहेन क्षारितः शोधितः | 

2.15 (01. 1043) : | 

चित्रकायः व्याघ्रपरिवारः कोशः कुब्जः मग्नः 
अजिनजाङिकया अनिनङ्ृताकुण्ठनसाधनतया | कृपा- 
णी नाम परिवारा . . . सर्पफण । कारमजिनं 
जाछ्िकाराब्देनोच्यते । म॒ष्टिमागो ग्रहणदेशः . . . 
द्रवः समस्तमस्तकतया समस्तरिरः ग्रदेदाया मूर्धा च 


मस्तक इति वै । केचिन्मस्तिष्कयेति पाठमादत्य 


मस्तिष्कमुपरिफर्कमिति व्याचक्षते । कृपाण्या श- 
चिकया । कर्तं दन्तुरं प्र . . - . मित्यथंः | 
उद्ि्यमानं करीक्रियमाणम्‌ । अच्छमट्टुः ऋक्ष; । 
ऋक्षाच्छमलछमल्टूका इत्यमरः । भट्टः स्नुहिदल- 
सदरदाफखः । रारः . . . - . हरिणीविरोषः। 
पीडितेन दटवद्ेन भच्वाभरणे उत्तंचितं बद्भमापिच्छं 
व ४4 एतावत्पयन्तमेव व्याख्यानमुप- ` 
भ्यते । (०1. 1046) ` | | 
{16 012] 0167 ० {16 146. 8006815 
८0 € द्वेपाद्वापदत्व्रा. 106 115. 85. 
00160 ए ए व्रवावहुवषवरत्व्राा. | 
16 ©0711160{81‰ 8206815 {0 1189८ 0घ्ा 
0110६60. 016 (9. 01 1६ 13 88112816 110 [16 
तछा 0 लाद] 295. 11781, 0180८85. 


६66 


४. (^ एत 


7/1. 211. 7. 22 
कि017र8 परए 0 २46 ^- 

ऽप्य 

इन्दिराभ्युदयः रघुनाथसूुरिद्रतः 

एञ]ाए4 168४685, 7011. 32. 15“ >< 1८. 
0017, 204 51180 10] प्त. ७०९ 5081] 
(लपु प प्0६. 11065 7 171 8. 286. ८ 0- 
11€4. | 

(.017 1616. | 

{116 ६८ त ६116 07 98.56 0 ध्16 रला- 
हठा एप्प धत्ल्छ्पप ज [दहहप, 
011501६ ॐ “1. 


3861718 : 
वन्दे त॑ वेदमनिरां वांछितारथप्रदं सताम्‌ । 
यो हरिः सकठैः कण्ठादुपर्यैवेति कथ्यते ॥ 
यन्नाम उर्वंहृदये परिवतंमानं 

क्वे र . . थगल्ये पतनानि पीतम्‌ । 
ठोकस्य निलयममृतं तनुते विहाय 

तं देवम . . . मिहकं दारणं बजामि ॥ 
यद्वाबुककरमूतियैत्पा . . . . क्री} 


मम । ुतुकिनि . - - - प्रकटितसंख्याककच्युगा- 
न्दानां उपरिरचितः प्रबन्धो जयतुचिरं विष्णुवह्छभा- 
भ्युदयः | 

(0101000 : 


इति श्रीसकविद्रन्मण्डटीगीयमानश्रीमक्तिरमखा- 
न्वयसुमावारारिराकासुधाकरभ्रीनिवासार्यक्रपाकटाक्ष- 
वीक्षितश्रीनिवासाचार्यङन्धविद्यागमश्रीरघुनाथसूरिविर- 
चिते श्रीमदिन्दिराभ्युदयाहये चम्पुप्रबन्धे अम्युदयो- 
द्टासश्चतुर्थः ॥ 

06 715. (०. 264) ज प्ल एन्लणा 35 
8.98.118016 17 ६6 0. 01681 [10 पड, 
1195016. | 


(16 18.106 2 {116 &प्'०'5 {८६८६६01 15 
&19€ 9.5 ७11९2524 


772. ररा. ]. 11. 
९4.44.204 344 0 ८2745 


 कविमनोर नं सीतारामसूरि्रतम्‌ 


दांकरस्य वि , . . रम्भ. स्वरूप . . महं भजे ॥ 


 .1165 : 


रसमघुकलर्तिः सम्य . . . परिमिरुभरितैः सचित्र- 
किजल्कैः । हरिरथितो वचो मम . . . श्रियं तनोतु 
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ए8]77$ 98 168*65. 011. 31. 13 ^“ >< 1“. 
010, ®01711-68.€) 8.04 08172660. @०९6 
51081] (@81{1128 11116. 11165 8 17 & 
786. ए ०१७0. 

(0101166 {07 ६6 एप्प. 

(1& {€्६ 9 ५06 060, &1९10& {06 ऽ0यप् 
ज ॐ रिदा, 0 त 11585 { 810 


६४४2. 


86105 : 
ठक्ष्मीधामविरशालनेत्रयुगटं त्वां नमामि सीतापति 
पग्मोद्धासितवक्षसं गुणनिधि श्रीवत्ससंदोमितम्‌ । 
भक्ताभीष्टदमम्बुदाभमनिरां त्वत्पादभक्तीप्सया 
तां मे देहि सरोरहांध्रियुग श्रीरामराज्याधिप ॥ 
सीते चिन्तितप्ूरणातिनिपुणैः कल्याणक्दीक्षणे- 
रेन तावकपादपंकजरसास्वादेकबद्धस्परहम्‌ । 
मातः प्रापय कामितात्मनिवहं हंसास्तनाराधिते 
नित्यं मद्विहिता नतित्वमुररीक्ृयादगराद्रक्ति - . ॥ 
{2.98 : 
रघुवरचित्रचरित्रं देशिकवर्यं स वणयनेव । 
तद्रतिजातामोदैः सजनजतेः समिन्धितोऽम्यासीत्‌ ॥ 
(010 छप 
ति श्रीसीतारामसूरिविरचितकविमनोरजञने द्विती- 
योट्टासः ॥ 


{16 00लप 15 0€0& ए1016त 10 (प. 
४१६707प्रा0). 


773. 2९९11. प. 49. 
28101918. {68 ९65. 01]. 14. 15“ >< 1“ 
19, ण 10 &ण््त्‌ ६००1०. ©००व 
7ाल्ताप्ा लप्वा8 111. 1.1165 7 1) 8 
72986. ८ 01716 
{16010166 
32116 {६६.45 2.70४€ । 
{76 119. 165 0? 21 {17€ €त < ९६156 
87 ग 11858 7. 11858 1 3 ©011[01€16€. 


174. >. ६. 26. 
दहा 08 5054 पाध 
कमारविजयः सुत्रह्मण्यङृतः 


एव[पाङृपव 16865. ९2011. 24. 
10; फणा -ठढल) 8710 


16“ >< 13५. 


८56 €^7^10(्ह 08 549 55, 


111} 6. ७०५१ 


(2111 
11601 प्र) (लुप्प फप्{10&. 11068 8 118 ` 
7886. 106. 

1{76071{01616. 

45४3585 { 8.20 [1 ज 16 एवल हारं 


{16 0पाक्षिः 7परद्र016 50 9 5 प7180.- 
11121) $2., 501 1 .4/18. 


86105 : 


देवं . . . महं सदा गजास्यं कुमारमीशस्य । 
(?>सा चोदयाम खेर श्रियं देयो दास्वायििनी ॥ 


` व्याख्यातस्य निङ्ञान्तनिगममहः केतुर्भवत्क््मातल- 


घ्याने धुर्यं . . . णाम्बराचितरथ . . . . . . | 


नेत्रात्मा जगताप्यहो विजयते यस्तारकान्म , . .. 


. यास्तु नित्युमुदितो 
हत्पद्मबोधायनः ॥ 
प्त टोकान्किकेकोऽप्यहमिह कठयाम्येवगष्टाङ्गयोगं 
नाम्यत्किचिन्मदस्ति कचिदिति हृदयम्रन्थिमाया- 
श्रितानाम्‌ | 
दासद्विखंसयामीयपि करभृतचिन्मुद्रया भद्रया 
दयाद्यानवदयां वटविटपतटी धाम मेघाममेधाम्‌ ॥ 
 .1045 : , 
उन्मेषं तावदग्रे स प्र. . . ते शीतांगं दाताङ्गं पतता- 
लोकटया सह सनिमिषया तं परकरान्तमेरम्‌ । 
स्माताः प्रात . . - जन्द्राः सपदि दिनङ्ृते प्राङ्मुखे 
. ° ... . - गत इति पराब्रय यावन दद्युः ॥ 
एकीकुवेनेवसुव्या द्विजानां सोऽयं नायं प्रात्ि- 


भास्वान्याट . * . 


(0107107 (01. 13) : 


इति श्रीराण्डिल्यक्ुर्कररजरुधिसोमसकटवि- 
खासधामश्रीमत्सदारिवनब्रहन्द्र गुरुकरुणापरिणामसम- 
धिगतनिरुपमनिस्सीममहिमाभिरामसद्वणसमारामश्रीम- 
दरामलिङ्गसूरीन्द्रसुतेन कोकिटाम्बाग्भसंमवेन श्री- 
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। ७/3 


सुब्रहमण्येन विरचिते कुमारविजयनान्नि चम्पुकान्ये 
प्रथम आश्वासः ॥ 


1156 49. "681८5 गी 10 {€ 7010616 ग 
49४52. 1. 8४88 [ 15 00100166. 

115 2106875 ६0 06 {€ 001 145. | »॥ 1/1 
771 ऽ0प्ी [7त18. (16 तपर 15 70६ 6 


{0 ^घा€८६ €1{0€1. 


75. ९९ 111. 2. 14. 


(^^ ^ प्6.2 प ८८५ प्7^ 07 ४1507 ए - 
२५1 


गङ्खवंशानुचरितं वासुदेवरथकृतम्‌ 


2917114 168४९६8. 01. 156. 17“ >< 13“, 
एवा (हता, एप 510 धर क०-€8लो 
2.0५ 171] पाल्व्‌. (पता 18.76 
प्तू. {1065 4 10 8 086६6. 
५४ 0004611 0081 8६ 161 €. 

(00101616. 

16 (ट्ष {16 (वपा &रा०६, 10 {ला 
708.116616048.5, 81) 2060६ ० {€ (प €15 2 {11€ 
(08.788 १४18. फ 11161 ८८166 € 078 
८्ठपााद्र एलौल्ला 4.7. 1010 (ला, {0 14६ 
८6111. | | 


(21158. 
17160. 


86185 : 
श्रीगणेशाय नमः | 


श्रीनीटाचल्तुङ्श्चज्गविहरन्मातङ्गभरज्ञीभतो 

` दुर्दैवातपतापतप्तमनसां कादम्बिनीकन्दरः । 

यः पादाम्बुजरक्तभक्तजनताकारुण्यपाथोनिधिः 

सोऽयं श्रीजगदीश्वरो वितनुतां श्रेयांसि भूयांसि नः ॥ 

किच-- | 
प्रणिपातकारकातरमनसः कोटीरकोटितो धातुः । 
स्खछिता निटीय यस्मिन्महेन्द्रमणयो द्विरेफएन्ति ॥ 
अनुसवसेवह्िद्रागोद्रेकान्महीते टुरन्तः । 


140९4 प 447 61.42 


[त्र ४व 


गिरशशिरसो भुजज्ञ निपय यस्मिन्मरणाटन्ति ॥ 
यत्राङ्गुष्ठपुरस्तादाविभूतः स्वभावतो मधुरः । ` 
मकरन्द जिन्दुघ्रन्दति मन्दाकिन्या; पयःपूरः ॥ 


। > क्र 


अथ कविवे्णनीयं वस्तुप्रस्तावनादयादरेण नि्दि- 
राति-- 
गज्वंशाद्यहंसानां राज्ञामाज्ञानपेक्षया | 
जातोऽस्मिन्‌ गुणटोमेन कीतिकीतिकोतुक्षी ॥ 
7.05 : 
अथ कविः स्वप्रबन्धस्य वहुकारवस्थानेन बहू- 
देदाव्यापकत्वमारास्ते- | 
यावज्जागति इम्भोः शिरसि रसि(रि)कल- 
चारुचूडामणित्वे 
छक्ष्मीव्षोजकुम्मे रचयति मकरी यादवेन्द्रोऽपि यावत्‌| 
यावत्केङ्कयकार्ये घटयति तरुणान्‌ कामिनीनामनङ्गः 


ताव्यद्राग्वरी मे प्रसरत परितो गङ्वंसावटम्बा ॥ 


इति श्रीराजगुरुपदवीप्रतिष्ठितवासुदेवरथसोमयाजि- 

क्ते गज्ञवंशालुचरिते चम्पुकाव्ये ददाम; परिच्छेदः ॥ 
समाप्तोयं ग्रन्थः ॥ 

ज्येष्ठे मासि दृषातिगे दिनपतौ सौम्ये दाम्यां तिथौ 
चित्रं चुम्बति चन्द्रिकोपरिघरुढे धन्येऽपि कन्योदये | 
प्रापद्रङ्कुरानुव्णनकलापीयूषधारामयी 
राकेऽब्दे निगमे सु काछ्कुमिते चम्पू पूर्णताम्‌ ॥ 
अचारि मुनिना पुरा पुनरधायि मर्यादया 

अचारि कृविना पुरा पुनरदाहि दावाग्निना | 
अमन्थि मुरवैरिणा पुनरवन्दि कुड्ारिणा 

क नाम वसुधायते तव यशोऽम्बुधिः काम्बुधिः 


16 119. 15 शला (छप 20त णा] 
18.0368. ४ 1016 11168 16 50116111165 11155- 
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त्र४४२.| 


0६, 106 110 फहु 15 0106८ प[६ {0 1686 
70 181 0126685. 


€ 15 8 (0 प्8786ा10६ (९, 
3030) ग ध1€ गर, एण 10 [06रक्ावरह8ा, | 


7 पाल (०४६. 00६2 155. [10 
2/६0४4.5. 

¶' {€ ३प१1107. 15 {110 पा 10 0896 70115760 
7० € व्छपा ज ए पाप्ञ०8 (7187168 
01708) ज (प६्९तद्र (८. ^.7. 1423). 07 8 
एप्प &००त्‌ 2181518 9 {06 60016018 
६16 [एण्या 566 (4. 18708 ल८ाावा1, ०0. ०.) 
2. 260. 
776. 11. 8. 48. 
७462४474 ^ 4 ८.4.14 एं 07 1.4 एर 

08:9४ 001 
गङ्खावतरणचचम्पूः खक्ष्मीनारायणक्रेता 

भ ए18. 168 ४68. ? 0]. 100. 162 >< 14. 
014, 517&0पङ रण्-व्वल्ला एप्६ 10 &00त 
ध०त1(0. ७००त 21] (वपय 10108. 
11165 8 17 8 726. 1066. 

(.0111101616. । 

(116 {€ 7 {पाः 1872785, ° 106 एवल 
1811418 {116 ए प2016 {07 2 {06 4€5्ला0॥ 
01 116 &1&65 {017 प्र €्दश्ला) 


26105 : | 
अव्यादन्याजकारुण्यमव्यायतनमन्ययम्‌ । 
अव्याहतरमासेव्यमन्याहितपदं महः ॥ 
महसिमहान्‌ क्मणिदुहिते मतिरस्तु माकुटी दयिते। 
माण्डव्यमोनिमन्दिरमन्दारे नमितमौखिबन्दरे ॥ 
मधुरमिदं काव्यफटं ममानभिङ्गस्य महीरुहस्येव । 
सोहियदायि भूयात्साहिययनालुवतिनामनिराम्‌ ॥ 
अस्ति किर समस्तमुवनमवनरिरःपरिस्फुरदमटख- 
कृर्दाविरासः कटासमुदयजन्ममूमिरभूमिरघानां जनि- 


7056 047^1.0ल€ ह 07 54 पऽ हदव ४55. 


[(-3 प" 


तन्दानां पदं. . निगणानामायतनं मुदां 
गुद्धान्तस्थटमागमसिद्ान्तानां कोङ्घागारं विरागस्य 
कुर्धनं देवानां सीमा सुरकमेफटानां पदवी मुमूर्षाणां 


प्रणाटी . . प्रघावनं दूरे दुराचाराणां दुरा . ... 
. ज्ञानदुविदानां विभवो विद्यानां राजधानी 
जन . . . . पदानां आकरो दयायाः समाकर्ष- 


णमणिः पुण्यानामबन्धुरासुरसंपदामगोचरो गदाना- 
मभ्रकषोऽप्यधराश्चियः पो . . . वित . . . तिक्रान्तः 
सू्यमार्गानुसरणीयेऽपि सूरिमा्गरम्यः नारदमागपित्‌- 
वृद्धान्वयः सनन्दनानन्दनोऽपि विरक्तजनाकीर्णैः 
सपूर्णकामोऽपि अकामोह्टासः भ्गुसंकुखोऽप्यमूघरः ` 
मरीचिकाः . . तोऽप्यभ्रमास्पदं अधर्म्र्ज्ञातोऽपि 


पुण्यजनावासः सुरगिरिसि हिरण्यगर्भः कैटास इव 
 आर्याकरणपवित्रितः हरिढोक इव पीताम्बरप्रभो- 


द्वासितः सितद्रीप इव कटोपरि कमनीयः सकठ- 
रोकोत्सवकरोऽपि सकरटोकोत्सवः सयटोको नाम । 


 गन्‌10) ०]. 10 @) : 


श्रीरम्यमड्गुढुख्कीतिधुरीणणक्ष्मी- = ~ ` 


नारायणेन कृतिना कृतिनायकाय । 
रङ्गाधिपामविहितापेणमाजिजातो 

गङ्गावतारसुक्रतौ प्रथमस्तरङ्गः ॥ 

2.165 : ि | 


आदिभूतां प्रपञ्चस्य शक्ति परब्रह्मणः सरवैमुवीतटं 
त्वत्कृपलेङपाल्यं विचास्यं तमधित्तमध्यास्थितं 
त्वत्कटक्षिरूपक्षिपतसौध . . . इ॒ङेखावलक्षे करक्षी- 
करृतोमस्तस्यतापत्रयाद्रीतिराखो कितोऽय . . . म्थैव 


 ठक्ष्मीकमे सुग्रशस्ते नमस्ते नमस्ते नमः । 


पिता प्रतीपोऽपि गुणैरनूनः ` 
सतोऽपि भीष्मः सुजनाग्रगण्यः | 


270 


[त्रप2| 


बरत्मिकापि प्रमदातिमाल्ये- 
यहोमहान्‌ रंतनुभाग्यसारः ॥ 
स्तवनीयगुणामवाप्य मार्या 
सटी नीतिमिवानुनीतिवहयाम्‌ । 
फटमप्युपलख्स्य . . त्र सार्वे 
प्रतिपेदे कुशं स रांतचुः ॥ 
(0100101 (01. 34 8) : 
श्रीरम्यमङ्गुकुरकीतिधुरीणरक्षमी- 
नारायणेन कृतिना कृतिनायकाय । 
रङ्गाधिपामविदहितापणख्रचतरथो 
रङ्ञावतारसुक्रतौ जनि (त) स्तरङ्गः ॥ 
भावत्कं त्वच्चरितमभवद्धा ते सुप्रसिद्धं 
पराशर्यात्प्रतनममिनः पावने भावनीये । 
प्रतं प्रायस्तदिति रचितं तत्परिष्कारमात्र 
 मातर्मागीरथि कवौ मा स्म मूदोषचिन्ता ॥ 
70 01€॥ (5. < ६1€ ठप 15 100 


€1{16€४ ६0 ‰# पल] ०८ ६0 वप्र जलः §0प्री 
1060181 1.10 


0404. म >९ 2९1. ५. 16. 


(*072^ ^ ^^ ष्ठं 0 #* 2722470 प्ा- 
११५१ 


गोदापरिणयचस्पू : वेदाधिनाथृता 


एवापर. 168१685. ८011. 8. 
14, १0171-68.€ 806 
पा1ल्वाप्ापा (लद्ा18 प्राह. {1068 610 2 
72.66. ` 1064 + 

1601010166. 


162“ >< 1^. 


(16 प्ट, [0 07056 8.0 ए€56, 187द्र& 
६16 11811886 2 ७०१३ 0 &7त], प8प् [घल 
2 #1517 ८1६8. 1६) ९2716802{112., ६6 तथा 
'?01510170106त & ६ ऽप. 


९4७४4) 24६4 ^) 1.42 


1] प.6व. ©७००त्‌ 


{व्र ४४२ 
838€125 : 


कल्याणं करुणासार्ीतकापाङ्वीक्षणैः । ` 
कुवती पातु मां नित्यं गोदा वेदान्तदीपिका ॥ 
गोविन्दानन्दजननीं कोमलार्थपदावरीम्‌ | 
गोदा ददातु मे वाणीं मोदाय कविचेतसाम ॥ 
गोदापरिणयं वक्तं तदादेरोन निर्भया । ` 
चपला मम जिह्वेयं चम्पूमारभते बुधाः ॥ 
अस्ति प्ररस्तादिरि दक्षिणस्या 
श्रीधन्यनन्येति पुरी पुराणी | 
यद्ेभवो विष्णुपदाभिराष- 
वातां च दूरीकुरुते नराणाम्‌ ॥ 
चन्द्रातपं रजतभित्तिमयूखमाला 
बारातपं कचन गोपुरहेमभासम्‌ | 
संध्यां च यत्र गृहतोरणपद्मरागाः | 
कुर्वन्ति हम्य॑हरिनीकशिखास्तमांसि ॥ 


2.05 : (01. 8 ¢) 


` अलयद्धतं समवलोक्य चमूचराणां 
श्रीवह्छमस्य दरपतेरपि विस्मितस्य । 
गात्राणि हषपुख्कैः सैमल्क्रतानि ` 
नेत्राणि बाष्पसलिरेरपि पूरितानि ॥ 


जित्वेत्थं दुविनीताननुपस्मयतसावादिनो वादिनस्तान्‌ । 
विद्याडयुल्कं च हत्वा स समितिविदुषां भूतत्व च वर्गे ॥ 


{16 9. 0ल्वरऽ ग वपत्र 10 06€ 
1110016 ° 51828 [. | 
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1९312354 
चम्पूभागवतं अमिनवकाढ्दिसङृतम्‌ 
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86215 : 
कल्याणं नः प्रमृतं कृख्यतु रुर्तटपदैठेरबाखा 
रीखा जारानुकूरारिरिरकरकटा भानुमाख जटाला | 
एषारोषाहिभूषा परिकठितसुघापूरधारानुकाया 


मद्रामुद्रा विनिन्द्रा पुरहरणविधो कापि कारण्यपूर्णा ॥ ` 


प्राटेयाचरमागधेयभवनं कल्याणजारास्पदं 
जाटाटीरतपःफर किरुकिर्ट्टीराञ्चुकाहादितम्‌ । 
बिभ्राणं परिमोटिकं च सुघाधाराधरं सादरं 
तस्मे भद्रममुद्रमाकख्यतामानन्दकन्दं महः ॥ 
 £.105 : = 
सतीगतिस्तत्पदमात्रखम्या 
यतस्ततोऽसो न कथं जु हंसः । 
अतिस्फुटे कृष्णपदेऽप्यसुष्मिन्‌ 
न घातेराष््‌ त्वमिदं तु चित्रम्‌ ॥ 
तत्पादपङ्करुहसुद्वितासु 
भूमीषु ख्या न कथं निवासः । 
नवीनमेवतत्स्थरूपग्रगापि 
 सरोजटक्ष्मीमतियाति नेति ॥ 
` अक्काम्ब तातेति वचांसि तूर्णं 
रिष्चं प्रसूर्ाहयति स्म सोरिम्‌ । 





कटचिदेनं न गिरस्पृरोयु- 
रिति श्रुतिः सा कथमावभाषे ॥. 
(0107010 (01. 11 8) : 
यस्मिन्‌ शकरदारसौरभजरीजम्भत्कटाक्षच्छटा 
पाताः कल्परूतावितानसुमनोगुम्भपरियं भावुकाः । 
तस्यासौ नवकाटिदासविदुषश्चम्पूप्रनन्धामृते 
रवः काव्यविदां प्रकल्पितसमुष्टासो विरासोऽगमत्‌ ॥ 
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चम्पूभागवतन्याख्या अक्य्यसूरिकृता 
8111119. 168४९८8. 01]. 108. 15“ >< 12“. 


(010, श०711-हदलय 270 10] प6त. ७००५ 
51141] ( €] पहु 11. 1165 6 1 2 {886. 
1716व. 
(07101616. 
{16 ९4॥कएक © ^ ६8.48.5८1 011 {16 
{20671 65611066 8.00%6. 
8361125 : 
श्ुरगृहनिवासः स्वगतुल्यो जनाना- 
मिति मधुमधघुरां यः सार्थयन्पूर्वगाथाम्‌ । 
निमिषमपि न हातुं वष्टि दुग्धान्धिस्ताय 
श्रियमयमतिकम्रः श्रीपतिनंस्तनोतु ॥ 
चक्रे पक्षधरीयपाठ्नवलायस्यैव वारां शातं ` 
धीरः पक्षधरान्वयोऽयमिति मे वंशस्य नामान्तरम्‌ । 
दुष्प्रापा यददिष्यताबुधगणे्ूदक्षिणार्थस्थित- 
स्तं नमि त्रिजगहराममधुना श्रीयह्याख्यं गुरुम्‌ ॥ 


वेहाखकुख्वारारिजातरीतांञ्चुनामुना । 
कालिदासेन नव्येन शीतं श्रोत्रनभःक्रतम्‌ ॥ ` 
20; 


[स्र] | एद्एए+) हद्वु^ ^ ^) 414 प्ष्+ = [रत्र 


कालिदासस्य नव्यस्य निसगमघुरा गिरः । 
टीका रतावरी भूषा तदाप्यासां भवलयसौ ॥ 


इह खट वेह्छाल्कुरुरिरोमणिः तत्र मवानभिनव- 


काछिदासो नाम महाकविः सकरकल्याणगुणरारणस्थ 
भगवतो वासुदेवस्य गुणक्रियास्वरूपप्रतिपादनाविना- 
भूततया निरतिदाय ~ ॥ 
माङीरूपं मङ्गटं म्रन्थादो छोकषट्केन निवघ्राति- 
कल्याणमिलयादिना । 
{.71त05 भ, 
ममेदमिति । नवकाछ्दिासकविताम्बुधेरसावुपरि 
एवनाय विहितो मया तरिः अवमन्य चेदयमिमां 
विगाह्यते किमरम्यमत्र गुणरलमस्तु वः ॥ 
काङिदासस्य नन्यस्य काव्यन्याख्यां यथामति । 
कार्त्स्येन विवरीतुं चेत्प्रमवेदिन्दुरोखरः ॥ 
(0100110 
इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणश्रीमहोपा- 
घ्यायपक्षधरयह््यायभ्ातृतनयेनाक्षयसूरिणा विरचि- 
तायां मागवतचम्प्रष्याख्यायां रतावरीसमाख्यायां 
षष्ठो विरासः । ` 
समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥ 
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8९05 : ॑ 
कल्याणमाचरतु वः करुणासरस्वान्‌ 
 कंचिद्धिपशिदविनिश्चितपमपादः | 
आश्व्यमूतिरपदानपरोऽपि योऽछं 
वक्त्रे करेऽपि वहते वरदानरीतिम्‌ ॥ 
अपि च-- 
करोतु बलमद्रसहोदरो वो 
रुद्रस्य चापजयतः सुनिरुद्रराक्तिः । 
वारांनिघो प्रकटितप्रवतेरधामा ` 
श्रीराम एवं सुसंश्रितपारिजातः ॥ 
2.05 (01. 70 ¢) 
तदानीं खट स्फारातिरोक- ` 
भारास्ते पौराः शारावनागते । 
अभजन्त पुरी दुग 
दुर्गा च दुरितापहाम्‌ ॥ 
सत्राजितं पुर . . नः सकलोऽपि साक्षात्‌ 
सत्रसमेत्य सरापन्नपरं तदानीम्‌ । 
कृष्णापराधक्ृति तत्र कृतग्रसाद- 
मुष्णांज्युमेव तसुपाख्मते स्म देवम्‌ ॥ ` 
त . जन्या जरादिवि . - - . .-.-... 
1155. ग € एव्लपा 216 28118016 7 
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सुह्णम्बरधरं विष्णुं शशिवर्ण चतुर्भंजम्‌ । 

प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सरवविघ्ोपद्रान्तये ॥ 

यस्याः स्मरणमात्रेण वाग्विभूतिविजुम्भते । 

सा भारती सदा नित्यं रमतां मन्मुखाम्बुजे ॥ 
कल्याणं वो विधत्तां करटमदधुनीरोख्कलटोरमाखा- - 


खेरट्ोरम्बकोराहटमुखरितदिक्चक्रवाछान्तराल्म्‌। ` 


प्रतं वेतण्डरतं सततपरिचर्त्कर्णैताख्प्ररोह- 
दराताङ्कूराजिहीर्षादरविवतफणा श्रज्गभूषा मुजङ्म्‌ ॥ 
तुहिनकिरणवंशस्थूलमुक्ताफटानां 
विपुरयुजविराजद्रीररक्ष्मीविमू्नाम्‌ । 
हसितसुरपुरभ्रीरस्ति सा हस्तिनाख्या ` 
रिपुजनदुरवापा राजधानी कुरूणाम्‌ ॥ 
2005 
राज्ञा मोरिपरंपरं चरणयोः पाणो प्रदानश्रियं 
बुद्धौ राजनयोदयं हृदि छ्रपां सत्यं रसनां चे । 
बाहौ सागरमेखटखा वसुमतीं मस्ते किरीटं मुदा 
कुवन्‌ ध्मतनूमवशिरमसो गोपायति स्म प्रजाः ॥ 
(0100) “ 


 .. इयनन्तमद्चस्य कृतो चम्पूभारते द्रादरास्तबकः । 
उन्मीटदम्बुजकदम्बकसौरमाणा- ` 
 सुनूयदीराकुटीतटिनीसखीनाम्‌ । 
. आचान्तवैरियदासाममृतो्भिखानां 
 - वाचामनन्तसुमतेवैसुधैव मूल्यम्‌ ॥ - 
{16 ग6ण्ा०६ ऽ८1ए9्‌ (मेणगन 0८्त८पा§ 
` 8६ {€ लात्‌ ४ 
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आनन्दहायने माघमासि चन्द्रस्य पुष्टिद । 
पक्षे नवम्यां भरणीयुते ्रगुदिने द्युमे ॥ .. 
एतस्मिन्दिवसे त्वेतत्पुस्तकं चम्पुभारतम्‌ । 
कठमूर्मास्करर्येण संविशिख्य समापितम्‌ ॥ 
रङ्नाथसुधिये सुप्रीको्ट द्विमाषिणे | 

, फारसीकान्ध्रहूणादिमाषासु कुदााय च ॥ 
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` भावार््रान्योन्याखोकननमदानङ्गसारसवस्वम्‌ । 
तेजः परं शिवाख्यं चिरमवतान्मां पुराणदास्पत्यम्‌ ॥ 
कानव्यप्रकारिकादिमटक्षणदाखराथेभावनोदारः । 
कुरुते छास्यं चम्परूभारतमधिकुरविरामकविः ॥ 
निन्दतु नन्दतु वा सन्नसुयुरनसूयुरत्र कि तेन । 
यत्सन्मानक्गमनायेवेदं मम तु पाथेयम्‌ ॥ 
अदूषयत्काव्यमिदं नरसिंहः 
कश्चिनिजाख्यानुगुणै; श्वादेः । 
सिंहो नृषु श्वा हि सुनिमेडानां 
स्पर्शादयतो दुषणमातनोति ॥ 
अपमूल्मनन्वितमतिदुरहंयुभिरात्तकल्पितान्पाठान्‌ । 
अपि विदुषो मोहयितु व्याचख्यौ वत स पण्डितंमन्यः ॥ 
ते च स्फुटीकरिष्यन्ते तत्र तत्र मयाधुना । 
विदांकुर्वन्तु सुधियो विना मत्सरमुत्सुकाः ॥ 
अथ तत्र भवान्‌ महाकविरनन्तमद्ः काव्यं यदा 
सेऽ्थक्रते „+ * - = ~. च = = 
. .. . मङ्गर्मादो निनघ्राति--- 


कल्याणमिति । 


22५४4, 12144 ^ ^^ 


[९ त्र 


17175 


ञत्र पाण्डववनवासंरशपथन्राह्मणदुःखयोः समात्ति- 
प्राप्त्या सहभावस्य संश्दयरञ्कस्य वणनात्‌ सहोक्ति- 
रङ्कार: । संहोक्तिः सहभावः स्यात्‌ भासते जनरज्ञकः 


इति छक्षणात्‌ । एवं तयोः प्रज्ृतयोः समापिगमने- 


नोपम्यस्य गम्यत्वात्तल्ययोगितामेदंश्च । दहयोरन- 
व्योरमिनपदबोघ्यत्वादेकवाचकानुप्रवेरासंकरः । 
(01000) 


इति श्रीसदारिवपदारविन्दवन्दनकन्दक्तानन्द- 
सान्द्रस्य कुरविकुख्चन्द्रस्य रामकवीन्दरक्ृतो चम्पू 
भारतन्याख्याने खास्याख्याने पञ्चमः स्तबकः । 
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23615 ¦ 
प्रणम्य हेरम्बगुहौ शिवं च दिवां गुरं वागधिदेवताँ च | 
अहं महाभारतचम्पुव्ये टीकां सुचेतोदधितां करोमि ॥ 
कल्याणमिति | वेतण्डरत्नं कल्याणं विधत्तामिति | 


क्रियाकारकसंबन्धः । वेतण्डो गजः । रलं श्रेष्ठम्‌ । 


वेदण्डद्विरदो मदावरूणजौ दन्तावरः सिन्धुरः इति 


{2४52 


राब्दरवाकरे ¡ र्लं स्वजातिश्रषरेऽपीयमरः } इधा- : 


ङधारणपोषणयोः इत्यस्मा्छोट्‌ करोत्विलर्थः । 
2.05 
 उन्मीरखदिति 1 विकसत्पद्रबन्दविपरिमिखनात्‌ 
नरीगृयमानरिवकिरीटनदीसखीनां भक्षितराप्रकीरतीनां 
-अमृततर ्गवतीनां अनन्तसुते याचकमूल्यं वसुधैव 
अनघवाचि(१) भावः । अनन्तकविसित्य्थः । वसुधां 
भूमि निधिविरोषश्च | 

(०109० 

इति छोकनाथसूरिविरचितायां भारतचम्पूटीकायां 
दादरास्तबकः } | 
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रक्ताक्षिवर्ष तेमासं उत्तरायणं दुद्वपक्षद्वितीये शतय- 


नक्षत्रसुं छभयोगञ्जुमकरणमुं दृषमङ्प्रमुं कूडियञ्युभ 
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हरि ्रीगणपतये नमः | अविघ्नमस्तु । 
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रक्ष्मीमातनुतात्स वो मुनिवरो व्यासाभिघानोऽनिहां 
यः प्राेयगिरावपान्तरतमोरूपेण नित्यं तपः | 

तन्वान(स्य कख)हुरेरविकला छोकोपकारोयत ` 
द्रागस्यन्दत भारतामृतक्चरी थस्येयमास्येन्दुतः ॥ 


2108 ({0]. 109} 


एवं देवोपमेषु त्रिषु सपदि कुमारेषु जातेषु तेषु 
व्यासात्सा वासवी सोऽपि च सुरतटिनी नन्दनस्ते 

| च देव्यो | 
नानन्दामामुरासूदितहदयरुजः प्रणकामाः किमुक्त 
भूयोभिमौदमारो निखिरुतनुभतां मेदुरः प्रादुरासीत्‌ ॥ 


इति श्रीमानवेदविरचिते चम्पुभारते द्रादरशस्तबकः। 


श्रीमल्कृष्णामिधयुरुक्रपासारमाघ्वीरसरद 
हयरुयत्परिमरभरेः गयपद्याभिधानैः । 
काोदद्धः स्तबकठसितेिशचवयो सपर्या 
पुष्पापिरिह विरचिता नन्दसूनोर्भयैषा ॥ 
सानन्दानन्तभोगिप्रवरपरिक्सन्मङ्गरोतुङ्गमूतिः 
्रीमद्रत्सं दधानो महिततरदषस्कन्धदे दीप्यमानः । 
वासं तन्व्नशोकोपपदपुवेरे सवेदो माधवो मे 
पादाम्भोजन्मभाजः सपदि वितनुपादुत्तमां | 
~ सक्तिरुक््मीम्‌ ॥ 
श्रीकृष्णाय नमः | श्रीगुरवे नमः । श्रीवेदव्यासाय 
नमः । हरिहरदहिरण्यगर्भेभ्यो नमः| 
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हरिः श्रीगणपतये नमः । अविश्नमस्तु । 
ध्यायं ध्यायमिभाननं हृदि सदा श्रीमानवेदामिध- 
क्षोणीभृत्क्रतचम्पुभारतसमाख्याते प्रबन्धे द्युमे । 
 दुबोधार्थमदाथमात्रमधुना किचिदिखामि क्रमात्‌ 
कृष्णीयं खुं टिप्पणाख्यमिति तद्रयाख्यानमारोक्य हि। 

105 (01. 109) 


इतिमानवेद विरचितस्य चम्प्रूभारतस्य टिप्पणे 


कृ्णीये द्ादशस्तवरकः । चम्पूभारतव्याख्या समाता । ` 


श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीरामचन्द्राय नमः| 
अङ्गणे कछितरिद्कणं मधघुरसंक्णत्कनककिड्किणी 
 कङ्कणाच्छिणिन्‌ पुरं तररपङ्कुजायतविरोचनम्‌ । 
राङ्णदिनुतवैभवं हदयश्रङ्खटी कुर यशोदया 
श्रद्टीकृतसुद्धखटे निखिर्दुग्धचोरः किरोरकम्‌॥ 
श्युभमस्तु । 
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छक््मी तनोतु नितरामितरानपेक्ष- 
 मङ्च्रद्रयं निगमदाखिरिखाप्रवाछम्‌ । 
हैरम्बमम्बुरुहडम्बरचौर्यनिष्ं 
 विघ्नाद्विमेदङतधारधुरंधरं नः ॥ ` 
उचैगतिजंयति सिद्धयति धर्मत्वे 
तस्य प्रमा च वचनैः कृतकेतरेशवेत्‌ । 
तेषां प्रकादानदरा च महीसुरेश- ` 
तानन्तरेण निपतेत्कनु मत्प्रणामः ॥ . - 
गद्यानुबन्धरसमिश्रितपदयसूक्ति- ` ` | 
ईदा हि वाक्या कछ्तिन गीतिः । ` ` 
` तस्मादधातु कविमाग॑ज्ुषां सुखाय 
चम्पूप्रबन्धरचनां रसना मदीया ॥ 


४४2] 


05 : 
उपच्व्क्षस्य परोक्षभावा- 
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लक्ष्मीमिति । निगमा वेदा एव राखिनो ब्ृक्षा 
तेषां रिखा इव रिखा अग्राणि वेदान्ता उपनिषद 
इति यावत्‌ । तासां प्रवाटं प्रवाखतुल्यं तत्प्रकाराक- 
मिथः । गणानां त्वा गणपति हवामहे, निषसीद 
गणपते नमो गणपते तुम्यमिलयादि श्रुतयः प्रति- 
 पादयन्ति । | 
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विनायकं नमस्क्रय गुरं ज्ञानप्रदायकम्‌ | 
पदार्थज्ञानबोधाय चम्पूध्याख्यां छिखाम्यहम्‌ ॥ 
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ठक्ष्मीश्वेयमरः । इति केचित्‌ । र्क््म . . . न्द्र 
दिरां न चेन्दरन्दिरा विस्तारकतं तो (१) विनायकस्य 
कृथं भवतीति वाच्यम्‌ । रुक्मिर्णी प्राप्तुकामेन क्रष्णे- 
नाराधितः | | 
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लक्ष्मणे सूर्ये दषे कामजकोपज इयमरः । ग्रक्षोप- ` 
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श्रीरामं श्रितकल्पदुं कल्पोज्ज्वर्समप्रमम्‌ । 
टक्ष्मणानिखपुत्रादिसेवितं सततं भजे ॥ 
श्रीमोपार्पदारविन्दभजनप्रा्तात्मविक्ञानदा- 
दात्मानन्दसुधानिधाननिधितःस्वान्तार्थसवित्पराम्‌। 
विदयासन्धितवेदनाद़तविदो वेदार्थसंबेदनात्‌ 
गोपालेन्द्रसरस्वतीभगवतो नोनोमि नित्यं गुरून्‌ ॥ 
 नोनूमो न॑यविननेयं नित्यं वैनायकं महः । ` 
नानदीति च यद्धवात्सयः प्रत्यूहजं तमः ॥ ` 
नरसक्राख्यवध्वाश्च श्रीनागेश्वरयज्वनः । 
नारायणेन पुत्रेण कोठचह्ान्वयेन्दुना ॥ 
चम्पुरामायणाख्यस्य प्रबन्धस्याघहारिणः । 
विदृतिः क्रियते प्रेम्णा यथामति समासतः ॥ 


तत्र भवान्‌ भोजराजः श्रीराममनूपासनारन्धमहिमा 
तत्प्रेरितो भूत्वा चम्पुरामायणाख्यं प्रबन्धं प्रारिप्सु 
प्रारिप्सितस्य म्रन्थस्य निलयप्रत्यूहपरिपूरणाय. प्रचय- 
गमनाय च परक्षावत्प्रवत्तिसिद्धये च म्रन्थादौ मङ्गल- 
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स्यावश्यं कर्तव्यत्वेन - आंशीर्नमस्कियावस्तुरनिर्देदो 
वापि तन्मुखं इयार्कारिकवचनप्रामाण्यादारीरा- 
यन्यतमस्य प्रबन्धमुखलक्षणत्वा्च आदीवचनपूर्वकं 
नमस्कारोत्तरं मङ्गं प्रन्थादो निबध्नाति रक््मीमि- 
यादिना | 
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देव्या इति । हे स्वामिन्‌ तस्याः देव्याः प्रति- 
छ्ासून्‌ त्वद्वियोगदुःखेन राक्षसीनिबन्धेन च देहं 
यक्त्वा गन्तुमिच्छन्‌ आशया एकया त्वदागमनाशया 
पाछ्तान्‌ रक्षितान्‌ असून्‌ प्राणान्‌ त्वदभिज्ञान- 
मुद्रया अङ्गुटीयकेन मुद्रयित्वा देहे प्रतिष्ठितान्‌ 
क्त्वा अहं प्रपननः समागमोऽसिमि । इत्येवं विज्ञापया- 
मासेति पूर्वेणान्वयः । 
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 श्रीनागेश्वस्यज्वनः सुतवरो नरसाम्बया योऽजनि ` 


श्रीमत्कोक्चरान्वयाम्बुजिनिधिनीरायणाख्यो महान्‌। 
व्याख्याने पदयोजना सुरुङिते चम्पुप्रन्धस्य वै 
काण्डस्तेन्‌ विनिमितो रारमितः श्रीसुन्दराख्यो गतः॥ 
सुन्दरकाण्डः समाप्तः | 
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83175 : ॐ 
सीताकल्परुतान्वितं ददारथाम्भोरारिजं सोदरो- 

दारस्कन्धमभीष्टदं सुमनसां श्रोणीभिरामोदितम्‌ । 
नित्यं स्वाध्रितनन्दनं सुमनसां किसख्यश्रीपञचचराखो- 

ज्ज्वर 
श्रीरामामरभूरुहं हृदि सदा सेवेऽथसंसिद्धये ॥ 


श्रीमन्त्रेटिङ्देरो स जयति विबुधश्रेणिकोटीरकोटी- 
कोटीमाणिक्यभूतागणितगुणगणोऽखण्डपाण्डिय- 
[र | रोण्डः । 
धीरः शाण्डिल्यगोत्रः सकर्कविक्ुखाहा दिसूक्तिप्रवीणो 
. वीणोदाहार्यविद्याविवरणनिपुणो रामचन्द्रोबुधेन्द्रः॥ 
नित्यं संभ्रमजुम्भिता नटति यलिदहवाज्गणे भारती 
जायन्ते कविपुंगवस्तनुरतो यद्वक्त्रनिवेणेनात्‌ । 
भोजक्षोणिमुजामुना विरचितश्वम्पूप्रबन्धोऽधघुन। 
व्याख्यां तस्य करोमि मञ्जुरुतरां साहियमञ्जूषिकाम्‌॥ 
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व्रश$2 | 


व्याकुर्वन्ति निबद्धगोरवमयानैव स्फुटं युक्तिभिः 
` ये ते ऽध्येतृजनप्रतारणपराः का नैपुणी वा ततः। 

वैखर्या वचसां कवीशहदयं प्रल्यातयन्न्वय- 

द्रारेवाहमिहाखिल भरविव्रणोम्युक्तितरजोन्जुम्मितम्‌॥ 

अथ खदु मञ्र्यामोदितारोषविदुधक्षमाजोऽनवय- 
सकर्वियाभिज्ञः सव॑ज्ञसावेमोमः श्रीमोजनामा महा- 
राजः . . , | [ 

गैः > नै६ नैः 

वाक्यादादीरादन्यमस्य प्रबन्धमुखटक्षणत्वाच्च 
` तत्रादौ रक्ष्मीराब्दपूरवकंमाशिषं प्रथुंकते-- क्ष्मीमिति। 

705 

प्राक्‌ प्रव भोजेन राज्ञोदितेविरचितेः पञचमिर्बार- 

काण्डादिसुन्दरकाण्डेः विहित आनन्दो विद्रत्प्रमोदो 

येन तज्मितनित्युत्तरपदसमासः .। प्रबन्धे चम्पूामाय- 
णाख्ये काश्ये पुनविरचितः प्रणीतः षष्ठः षण्णां 
रणः काण्डो युद्धकाण्डोऽपि चिरं जीयात्‌ । सवो- 
 तकर्षेण वतेतामियर्थः । वत्त तु पूर्ववत्‌ ॥ 
पूवेषां विदुषां मतानि विविधान्यारोच्य तत्सारम- 

प्याक्ृष्टोयमखण्डपण्डितपरीतोषाय संदमिता | 
यद्यत्र प्रतिभाति दूषणमिदं विङ्ञायतां भूषणं 


तत्रापि प्रतिभाति चेन्ननु प्रणम्यं ह्यवश्यं बुधैः ॥ 


रकेषु प्रतिभाति मध्यमजगत्त्र त्रिरिङ्गाहवयो 
देशस्तत्र तथाद्विमोछितनयातीरं परं तत्र च | 

ग्रामः कोज्ञररीति ततर महितः श्रीरामचन्द्रः सुधी 
श्रीमानुद्हतामसुष्य कविताकन्यां रघूणां पतिः ॥ 
८010000 


इति श्रीमत्परमयोगीन्द्रदन्दमानसेन्दीवरसंदोहा- . 
नन्दरामामिनन्दितरघुनन्दनचरणार विन्दमकरन्दा- 


स्वादनकंदङितिसारस्वतेनाखण्डिततपःप्रचण्डमुनिप्र 
काण्डमण्डलेश्वरशाण्डिल्यमहामुनिगोत्रावतंसस्पाप - 
ञान्ववयसुघापारावारपारिजातस्य घन्वन्तर्यवता- 
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रान्तरस्यायु्ेदप्रमुखनिखिरुवियासारसर्वज्ञसार्वमोमस्य 
कोदण्ड पण्डितवर्थस्य तनूजेन गङ्खाम्निकागभ॑रताकर- 
सुधाकरेण रामचन्द्रेण विरचितायां चम्प्रूरमायणा- 
ख्यायां प्ताहियमञ्न्‌षिकासषमाख्यायां युद्धकाण्डः 
समाप्तः | | | 


2111४ 1116 0151 {11166 96568 816 1711551. 

76 (0फ्ाालणाकाक ७25 [एप115€त 77 पा] 
ष {116 11225887 21685, 8011085 (४ 
2.49., 1914}. 

व त्गााला्वा0ाः 20065 0 € 2 
7811९४6 ज 6 (लुप व्ण्यण्छ. पठ 15 
70) 0 06 ६06 5011 रा जवहद्ा179112 20 
{०११०००12 ग 92101159. &०६, 2 &168.1 


 861न]क् फल्‌1-$%€ऽ6्व 17 27105 12116 €5 


9 1687117 [प्रलपता 4४९५8 लाल प 
118 [1006616 56€ा108 {0 18४८ € 36८9], 


876. ॐ, ^, 22 
(410एठं 7५1२4 07 1.^1:5114 14 ऽत्र 
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2366178 : 


ष्टे यत्र यदच्छयापि वचसां देवी पुरो वर्वते 
सारस्य महदम्युदेति सदसि प्रागलम्यमुल्जुम्भते । 
जायन्ते सकलाः का अपि तृणां जागति कीर्वर्मवा' 
चेतः स्निह्यति तत्र देशिकपदाम्भोजे च भोजे मम ॥ 


292 


[व्व2 | 


भोजेन तेन रचितामपि पूरयिष्य- 
 नल्पीयसापि वचसा कृतिमत्युदाराम्‌ । 
न ब्रीडितोऽहमधुना नवरतहार- 
सङ्गेन किं तु हृदि धार्यत एव तन्तुः ॥ 
मुद्रामुद्रितजीवितां जनकजां मोहाकुलं राघवं 
 चूडारलविलोकनेन सुचिरं निध्याय निध्याय च | 
प्रभे हृदि रक्ष्मणः कल्यितं पौरस्यविध्वंसनं 
धीरः पूरयितुं कथां च विमरामेकेन काण्डेन सः ॥ 
2005 छ ‹ | 
साहिलयादि करावता इानगरमामावतंसायिना 
श्रीगज्गाधरधीरसिन्धुविघुना गङ्गाम्बिका सूनुना । 
प्राग्मोजोदितपञ्चकाण्डविहितानन्दे प्रबन्धे पुनः 


कृाण्डो ठक्ष्मणसूरिणा विरचितः षष्ठोऽपि जीयाचिरम्‌॥ ` 


५100710 ; 
इति श्रीखक्ष्मणसुरिविरचिते चम्पूरामायणे युद्ध 
काण्डः समाप्तः । 


{115 01107 {60 18 हल्पलाथाड ए110॥6त्‌ 
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चस्पूरामायणं शिवरामसूरिकरतम्‌ 
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2100125, &1४63 {116 5716 5{01$ ग एक्रा18. 
36815 : | 
सिद्विरंछ्चरी यदीयचरणाम्भोजदयाचञ्चखा 
भक्तीनां . . . . नृणां सुमहति प्रारीप्सिते कर्मणि । 
दायादः शिवयोश्च यः स भगवानाकण्ठदन्तावलः 
क्षिप्र पूतिकृते चिकीषितक्रतेनोभोतु छम्बोदरः ॥ 
उपास्य भक्तामरराखिनं यं मूकोऽपि टोकोत्तरमाप्य- 
बोधम्‌ | 
विनैव यलं कुर्ते प्रबन्धांस्तं दक्षिणामूतिमिह प्रपये ॥ 
तुम्बुरपथतिवैणिकस्तुता कम्ुदुग्धरारदिन्दुपाण्डरा । 
अम्बुजासनवधूरपास्यते चम्बुरामचरितं चिकीरुणा ॥ 
आस्यरङ्गमुवि कास्यमाञ मे पास्यबुद्धिजडतातिरः- 
| पटम्‌ । 
उत्तरङ्गयति भारती नटी चारदान्दवस्यैरटकृताम्‌॥ 
येन रामकथां श्रुत्वा संक्षेपानारदान्ुनेः । 
रचितं रामचरितं तस्मे वाल्मीकये नमः ॥ ` 
प्राचीनाः कति रामचन्द्रविषया व्यज्गघप्रधाना स्फुरत्‌ 
दान्दार्थोभयचित्रिता न कृतयः सन्ति प्रगीता बुधैः | 
तत्सारस्य विदः कवेरनुचिदं काब्यान्तरारम्भणं 
भक्तिस्तत्र तथापि चोदयति मां रामे गुणानां निधौ ॥ 
= श्रीमद्रामकथासुधारसक्चरीं वस्मीकिवक्तरेन्दुजां 
सत्तवस्थेरम्ृताधिभिश्च विबुधैः पेपीयमानं कमात्‌ | 


05८11४४ ^7^1.06 0 0 54 ऽपान ४55. 


(2111 


पायं पायमथोद्विर . . . ममू चम्बुप्रबन्धात्मना 
हारं हारमुदन्वदम्बुजरदो वर्षान्‌ प्रस्तो न किम्‌ ॥ 
नेः न ४३ नह 
.708 : | 
भरद्राजपर्णदराराभ्य्णैमासायय तं सुनिमभिवाद्य 
तन्मुखावगतभरतादिवृत्तान्तस्तदा मदागमनं भरता- 
यविद्यतामिति मारुति प्रेषयामास । 


स मनोजवसो मनोजवः 
सुमनो वत्मं समुत्पतन्‌ क्रमात्‌ । 
विविधान्‌ विषयानतिक्रमन्‌ 
भरतस्यान्तिकमाययो क्षणात्‌ ॥ 
हयुमन्मुखतो निराम्य रामागमनं स्वं . . . . | 
(01011010 (४&€ 30) : 


एवं श्रीरिवरामसूरिरचिते सत्साहितीसारवि- 
वदवदलमनोविनोद कटनोदाराथंभास्वत्पदे । 

काव्ये बाठसुखावबोधजनके श्रीचम्बुरामायणे- 
ऽयोध्याकाण्डमखण्डतामिदमगाद्रामप्रसादात्किर॥ 
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कैटासाचरमूषणं कमरभूवैकुण्डरुद्राधितं 
गोकर्णेरमुपास्महे शरिकलाचूडं रारण्यं सताम्‌ । 
भूयः दोवविभूतिमेव रसनास्तोतुं मदीया भवे- ` 
तप्रम्वीसंनतचिन्तिता्थमणेः रामो: कृपा गोरवात्‌ ॥ 
नीते करो कुमतिभिः कतिमिभैनुष्यै- 
 हौमार्चनाजपसमाधिविरीनतां यः । 
भूमि हिताय जगतामवती्यं रांमु- 
रधस्यसूरिरिति भाति भविष्यदुक्तेः ॥ 
नमस्तस्मै रिवज्ञाननिधयेऽप्पय्यसूरये । 
वाचं वितरविद्रन्मे नितान्तं मन्दबुद्धये ॥ 
सन्तु मनोज्ञाः कृतयस्तथापि वाचं नूल्ञामस्माकम्‌ । 
सुगिरमिव बालकानां . . .. श्रण्वन्तु विद्वांसः | 
विद्त्सभाकनकचम्पकमाछिकाया 
मुद्त्प्रसनवदनां तरखां प्रसनाम्‌ । 
दर्वी गिरामकृतकेरनिरां मुनीन्द्रैः 
व्येयां कथंचिदपि वाञ्छितदां नमामि ॥ 


चम्पकमारखा चिन्तामणिद्रत्तान्तः सचितः । 
जयति खल्वखिरसुरासुरस्तोमवन्दितचरणारविन्द- 
चन्द्रदोखरप्रेमाख्यः रक्षकः सतां रिक्षकोऽसतां 
पारुयिताखिर्खोकानां पथिकः काव्याटंकारमार्गेषु 
जितश्रमो जगत्पाख्नेषु नि स्प्रहः परदरेभ्यः सस्प्रह 
स्निग्धजनेषु । 


 योवनाङ्कितकटेबरकोमरश्चिन्तामणिर्नाम राजा । 
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दए, पद्वु^ 4 ^ प्त ^^ 26 


[{९वर ५४2 
{1.05 : 
गोकणैनाथपरिसेवनसुक्तपाप्मा 
जावाछिचित्तपरिकल्पितनीतिमार्मः | 
ताभ्यां दिदेव गिरिराजसुतापाम्यां 
कौखासनाथ इव साकमसौ टृपारः ॥ 
क्रीडन्ति केषिषु समं पतिमियुवयः 
सीदन्यहनिरामहो पदवी पान्थाः । 
कषंन्ति देवककुदांहत्रिराज्यदानैः 
तेऽप्यम्बुदेजंममोघमरं दिरान्ति ॥ 
(गगएग ४ 
इति श्रीभविष्यत्पुराणरीवया मुव्यवतरतोऽप्पय्य- 
नान्नः रांकरस्य गोत्रजातेन ईइांकरस्य सुतेन रोषा- 
चरुपतिनान्ना विरचिते चिन्तामणिविजयनाश्नि चम्पु- 
काव्ये पञ्चमा मञ्ञरी । कृतिरियं समाप्ता | 
व 11616 15 016 215. (0२०. 264) न {06 एल 
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पवष 2. 
1 41, ~ 
कल्याणानि करोतु कश्चन पुमान्‌ कारण्यपाथोनिधि 
कामिन्य्यकठेबरः कुमुदिनी सोमाग्यचूडामणिः । 
कान्ते यत्पदपद्क मणिगणः रक्रादिकोटीरगः 
कालामः किर पुष्कर र्चयते पुष्पंधपाडम्बरम्‌ ॥ 
पाणं केचन वर्धयन्तु भवतां वेणीरसद्रारिज- 
्रेणीवैरिनिदानमूतसुषमा पीडाः सुरैरचिताः । 
भासाम्भासुरद्ुभ्रररिभसु्मासोमाग्यसोवस्तिका- 


मक्तस्तोम दिवंकरा भगवतो भग॑स्य भाग्याङ्कुराः ॥ 


५, ध: नः ` नैः 
आसो चम्पककाननाख्यनगरोपान्ते नितान्तोज्ज्वरः 
पण्णानाडिति परश्यतामतितां प्रामाभिरामो महान्‌ । 
अश्रान्तं महितैरनेकविबुधेयोऽसो सुधमौज्ज्वटे- 
राकी्णैः किरु नाकरोक समता कक्ष्यां समारोहति ॥ 
अनन्तरामाभिघभूदिवोका ` 
अनन्तरागारपरपराब्यः | 
नितान्तरम्यं त्वमुममध्य- ` 
निरीहचेता निगमेष्वपीति ॥ 
पयां पराभूततमोगुणायां पवित्रबुदधेस्तनया अमुष्य । 
 पञ्चोदभूवन्‌ परमे गुणाव्याः पयोनिधेः पञ्चसुरद्रुमा इव ॥ 
तेषामेषां जन्मना सद्ुणेरं | 
सर्वेषां च ज्येष्ठतामानिभतिं । 
सोऽयं सुब्रह्मण्यनामा गुरसमे | 
. सोमापीडे दत्तचित्तः समिन्धे ॥ ` 
` तादृक्षस्य तनूभवो गणपति स्तरेशचूडामणे- ` 
 स्तादक्षं सतटातकापरिणयं वक्तु समुल्जम्भते | 
यस्मिन्वेकटविद्रदग्रिमदया द्क्कोणटीटागृहे 
_ क्षं सप्तददो स्वयं सकुतुकं संक्रीडते साहिती ॥ 
 मञ्ञरुविरञिमहिखा मानसराल्यायितोक्तिसुखरेभ्यः | 
मकीदमुष्टिमतिभ्यो महनीयेभ्यो नमोऽस्तु कुकविभ्यः ॥ 
्चचिरपि चाश्रयादाः सततं भीमोऽप्यधर्ममूसहजः | 








19501871 (4.741.060 05 54 ऽप 1155. 


[(-20[प 
अज्ञोऽप्यतिगुणवुद्धिदुंजननिचयः करोतु मयि करुणाम्‌॥ 


वर्णेन वणैमेकं वषेसहसरं वदोऽपि चिन्तायाः । 
योजयितुं यो नाः खलनिचयोऽसौ करोति कविगर्हाम्‌॥ 


६. म # 
मुद्रल्वंशवतंसो मोदादधुना गणेशकविराजः । 
चन्द्रा पीडचसििं चम्पुविघानेन चारंसंम्रथते ॥ 

ग ॥ इति विनययुतमुनिनिवहवरवचननिरामनकन्द- 
छखितपरमरिवपदयुगरूपयसिरुहपरिगस्ितनिरतिङया- 
मृतरम्यपरवदितनिजहदयः । 

12.05 : ` 

 रउादाधरदिद्युमृष्ैशाघ्यपीयूष धारा- 
भरितचरितमेवं भाग्यप्ररैकटभ्यम्‌ । 
सकर्मुनिकुटेयः सादरं भक्तिभाग्यः 
कुतुकभरितचेताः कुम्भजन्मा जगाद ॥ 
केरादेव हि केरावे . . महिश्नाकारकेरास्य ते 
राब्दः संभवतीति शंकरंबुधाजल्पन्ति नैयायिकाः । 
त्वत्केदोद्भवदिन्यवर्णकुसुमस्पूतामिमां माल्िकां 


भक्या ते परमेश्वरापिपमहं पा . . .. ग्रहोत्साहिने ॥ 
इति रतिपतिजिति कृतनति- 
गणपतिक्रतिना सुदातिपटुमतिना । ` 


उचिता रचिता गुणगण- 
खचिताजीयादसौ कृतिः सततम्‌ ॥ 
(.010{1701 


इति गणपतिङ्ाच्िणा विरचिते तटातकापरिणये ` 


चम्पुप्रबन्धे तृतीयोष्छासः समाप्तिमगमत्‌ । समाप्तश्च 
प्रबन्धः | 


886. `  उण्व. ए. 
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तथाहि दानवसुन्द्थः | 
ष्ठा रक्ता स्वयमभिसर . . न्तरेणापि दृती- 

भक्त्या यूनामपि विदधते पादसंवाहनानि । 
संनरस्यन्ती प्रसमति याक्षेपकण्ठग्रहेषु 

क्रीडाकोपात्प्रणमति विटेऽप्यन्वगच्छत्प्रयान्ति ॥ 
ङजन्ते रतिकूनजितेषु बख्वत्क्णीं पिधायाकुखा- 
 आ्चाटून्कुवेति कामुके निदधते पा . . विहस्योरसि। 
नैतयुक्तमिति क्षिपन्ति तरुणान्‌ बिम्बाधरांइचुम्बतः 
्ुघ्यन्त्यप्यथ कं , . खेविङिखिताः क्रीडासु वक्षोजयोः| 

(01010101 (0. 4) : 


इति श्रीमारद्राजक्ुर्जर्धिकोस्तुमश्रीमदद्रैत - 
विद्या चार्यश्री कण्ठमतनिर्वाहधूवेहचतुरधिकरातप्रबन्ध- 


निर्मियटंकममीणश्रीमदप्पयदीक्षितसोदयेश्रीमदाचा- 


दीक्षितपोत्रेण नारायणदीक्षितात्मजेन श्रीमदतिरात्र- 
याजिना विरचिते त्रिपुरविजयनाश्नि चम्पुकान्ये 
 रिवप्रसादो नाम तृतीय आश्वासः । 

£.1045 | 


विच ते भञ्जञितधमेसेतवो विभिनमर्यादाः शाला 
तिर्धिनो मात्राधिकगविताः सर्वतः क्रतुभिरेव जीवन्ति 
देवता इति | 
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दत्तात्रेयचम्पूः दुत्तात्रेयकविकरता 
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86105 ; | | 
वन्दारुढोकामरपादपाङ्घ्िरामाय पद्माकरराजहंसः । 
्रत्यूहनीहाररविर्गजास्यस्तनोतु नित्यध्रियमादरान्नः ॥ 

अम्भोजसंभवमुखाम्बुजराजहसीं 

 पञ्चादादक्षरमयावयवाभिरामा । 

वाग्देवता भवतु भक्तचकोरचार्- 

चन्द्रप्रमासरसवान्विमवप्रदानः ॥ 
परि पाणितङे कुचयुगे पादद्रये मानसे 
दत्ता कचसंहतो च करुणा सा .  . कटाक्षोत्करे । 


29 


38 


व्रष्३| . 
मक्तामीष्टवराप्तये नवनिधीन्त्ते रमायाक्रमात्‌ 
: ददयात्सा कमटाक्षवत्सनिख्या श्रेयांसि भूयांसि नः ॥ 
वाणी ममेयमखिटा बुघाहादकरी भवेत्‌ । ` 
अव्यक्तवर्णा बारोक्तिनं स्यष्टोकस्य कि मुदे ॥ 
चित्रं चस्रिमाश्रित्य दत्तदेवस्य विश्रुतम्‌ | 
दत्तात्रेयकविश्चकरे चम्पुकाव्यं मनोरमम्‌ ॥ 
म नै ज कैः 
अस्ति किक निखिटमुनिकुरनिरन्तरनिवास - 
रुचिरे मुवनपावनमुवनं विरुसन्‌ मरुद्ढृधासरि- 
त्परिसरे सान्देन्दनीटमणिघटितसोपानोभयभाग - 
घेवरशिलानिमितमदहस्तिमस्तकविन्यस्तगभस्तिसखर - 
स्तर पाञ्चाङिकाकरतरुकटितकतककनकाटुकाजल- 
सूत्रमख , , . | 
क ओः हः ऋ ` ४; 
अतिमनोरममाध्रमं सुधर्माश्रमं नाम । 
105; | 


. : वेाग्रत्माखां .हृदि सदूगुणाढ्यां . .. 
धृत्वा ममेमां गुरुदचचदेवः । 

, निवाय मायाृतिमात्मविदयां 

` ` ददयादयान्धि स्वकटाक्षरक्षम्या ॥ 

 (्नगन्ान्प 
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26105 : ` 
एेक्यं प्राप्तौ दाब्दतश्चोथेतश्च 
श्यामामामां बिभ्रतो रोहितां च । 
- प्रीति सान्द्रामुहहेते रिवो यौ 
भूयास्तां तो भूयसे श्रेयसे नः ॥ 


` ` अधं वधूः पत्युरितीरयन्तीं 


प्रतं गिरं कमिव प्रमाणम्‌ । 
छ्रीपुंसरूपाधेयुगात्मकं मे 

दन्द नदानन्दभरं विधत्ताम्‌ ॥ 

, , ५ . ओ कैः 


विधैः सकाराद्विहितावतारा 


भूयो धराया दिवमाररक्चुः । 
स्थिरीकृता येन हि गीरिहैव 
श्रीरोकेनाथं जनकं मजे तम्‌ ॥ 
विपश्चिदग्रेसरमग्रजं तं श्रीरामचन्द्रं नतिकर कुमैः। 





र 


ताद्ङ्मन्दरदोटमूढविपुखम्रावावरीनिष्ठरा-. - ~ 
घातेन क्षुभितां सुघां हसति यद्मणी प्रसादान्विता] 
ज्यायांसं तमिमं पतज्ञखिलुधं वन्दे न वाचस्पति- 


स्तुल्यो येन निरन्तराजवलुषा राश्वद्रजन्वक्रताम्‌॥ 


एषा रुक्मिणीजानकीपावंतीपरिणयामिघप्रबन्ध- 
त्रयसंदभधुररण नियंलरचितचित्ररताकरेण ताण्डव- 
स्तवाधेनारीश्वरस्तवनिर्माणारुकारे संदर्भेण चक्रकविना 
घुरंधेरेण क्रियते पुण्यश्छोकानां पाण्डवानां चरितकथ- 
नेनाघविघटनप्रतिभूरनव्यैः पैर तिद्येगीदैश्च निरन्तर- 
तरज्ञितध्वनिः शारदाविजयकम्बु्दोपदीपरिणयचम्पूः | 
7.75 


इत्थं राज्यमवाध्य पाण्डतनया विद्रूलनैः सङ्गता- 
स्तत्तादक्रविचक्रणीतचरितास्तत्काङक्षिताथप्रदाः। 

इन्दुप्रस्थज्चषः प्रजाहितपुषः कीतिप्रतापान्विताः 
पाञ्चाल्यप्रभुकन्ययाञ्चितवपुः श्रीधन्यया रेमिरे ॥ 
(0107० 


पुत्रं चक्रक गुणेकवसंतिः श्रीरोकनाथः सुधी 
अम्बा सा च पतिव्रता प्रसुषुवे यं मानितं सूरिमिः। 
आश्वासोऽजनि तस्य षष्ठ इह स श्रीचित्ररन्ञाकर- 





भ्रातरयेष दि पाषदीपरिणये चम्पूप्रबन्धे महान्‌ ॥ 


हरिः ओम्‌ 
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० ६76 (नपा ऽछा (०ल्ला0ाण६ ६16 (पि क्क- 
(0 1712865 © 76 (0 ष्ना)€ व सा". 
0152, 18 ग 7112810 
2९75 
श्रीगणेदाय नमः 
नमो गुखूणां चरणम्बुजेम्यः ` ` 
 तथेष्टदेवेभ्य उपासितेभ्यः। ` 
प्रारन्धकार्यषु ममास्तु सिद्धि ६ 
वाचां विचारेषु ज्युभाः च बुद्धिः ॥ 
द्रातरिरात्युत्रिकारुम्निसिह्यासन- ` ` 
खण्डस्य विक्रमादित्यस्य ! ` 
वररुचिर्राचितारचयति 
अभग अतिदुरमा गाथाः ॥ 
तथाच-- 
अस्ति राजा पुरीपरिसरै गज्ञोपकण्ठे समोदवनं 
नाम ॒सस्यक्षेत्रम्‌ । तत्र च--श्कः क्षेत्रपतिः सस्थ- 
वधेनो यज्ञदत्तो नाम परिखारोधनिरुद्वं सहकार- 
नारिकेपनसेकषद्राक्षातिर्कलाक्षधान्यहखराजम्बीर - 
पूनागनागरङ्गश्र्गवेरमातुङ्ञोपदोभितां कमाटिकामा- 
क्रम्य तिष्ठति-- ` 
2005; = | ॑ 
यतः . 
. प्रयातु रक््मीश्चपङ्स्वमावा 
गुणा विवेकःश्रमुखःप्रयान्तु । 
. प्राणस्तु गच्छन्तु कृतप्रयाणा 
मा थातु सत्यं हि चरणां कदाचित्‌ ॥ 
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तस्माद्वो सत्य भवान्‌ अस्मान्‌ न त्यज ! परं त्वं 
मा जल्पसि | मां जित्वा गच्छ । सत्येन सत्यदीक 
त्वं तत्य वीक्ष्य प्रतिम | वि क न © छ &@ छ @ @ @ ® ह 


890. 32९४. €. 32. 


^+ ष्ठं 0 ग वप ^ 11484 
नलचम्पू: तिविक्रमभट्रकृता 


पप01४6, 60पा प्क -08त6 {02061 
1034“ >< 4“. 01, एप 10 &००्‌ 6०11400. 
००५ 181] शक्ना कपप्ाह, 1-1065 20 
772 8 [026 

(01101616 

16 {€ ज ६16 अत्रीला एतलप 116 
17 † ८८525, &1965 {16 फल्‌ -70ा) ऽ0वद् 
० १818 214 12811858. 6. 
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जयति गिरिसुतायाः कामसंतापवाहि- 

न्युरसि रसनिषेकश्वान्दनश्चन्द्रमोठेः । 
तदनु च विजयन्ते कीतिमाजां कवीना- 

मसक्रदभृतविन्दुस्यन्दिनो वाग्िखसाः ॥ 
जयति मधुसहायः सवसंसपरव्टटी- 

जननजरकन्दः कोऽपि कंदषदेवः | 

तदनु पुनरपाज्ञोत्सङ्गसंचारितानां 

जयति तरुणयोषिद्धोचनानां विरसः 1 
आगाघान्तः परिस्पन्दं वि्ुधानन्दमन्दिरम्‌ । 
वन्दे रसान्तरप्ों सत्तः सारस्वतं महत्‌ । 


~ ओ ६ र > ` 


अस्ति समस्तसुनिमनुजबरन्दलृन्दारकवन्दनीय- 
पादारविन्दस्य भगवतो विधेः विश्वव्यापि व्यापार 
पारवक्यादवतीणेस्य संसारचक्र्रतुक्रियाकाण्ड रोण्ड- 


मुनेहर्षव ४४ ५, 


स्य शाण्डिल्यनाम्नो सुनेमंहर्षेवंराः | 


{5८7२ ए ण 47.1.06 एष्ट 07? 5475 दया 1155. 


पगा. 28. 


[(-2.10 एं 

2.15 

गत्वा च रिरीषकुसुमदाममृदुनि रास्यातठे निष- 
ण्णच्िन्त्यांचकार । | 
दर्षादुत्पुख्कं विकासि रभसादुत्तानितं कोतुका- 

च्छुज्ञारादरुसं भयात्तरख्टरक्‌ नम्रं च छलाभयात्‌। 
तस्यास्तनवसङ्गमे मृगदरो दृश्येत भूयोऽपि कि 

किचित्काञ्चनगोौरगण्डगछितस्वेदम्बुरम्यं सुखम्‌ ॥ 
अपिच, | 

अपसरति न चक्षुषो मृगाक्षी 

रजनिरियं च न याति नैति निद्रा । 
प्रहरति मदनोऽपि दुःखितानां 

बत बहुरोऽमिमुखी भवन्त्यपायाः ॥ 
इति विविधवितकाविराविध्वस्तनिद्रः 

सजलजडिम मीरुत्पक्ष्म चक्षुदधानः । 
हरचरणसगोजदन्दरमाधाय चित्ते 

नरपतिरपि विदग्धः स श्रियामामनेषीत्‌ ॥ 

(01001101 ; 

इति श्रीत्रिविक्रमभट्वविरचितायां दमयन्तीकथायां 
हरचरणसरोजाङ्कायां सतत उच्छासः समाप्तः । 
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2361115 
वन्दे वाञ्छितलाभाय कम कि तन्न कथ्यते । 
कि दम्पतिमिति ब्रूयामुताहो दम्पती इति ॥ 
ट्टा कौस्तुभमप्सरोगणमपि प्रकान्तवादा मिथो 
गीर्बाणाः कति वा न सन्ति भुवने मारा दिवः केवरम्‌।] 


24४४८, 24444 ^ ^1.4 21२4 
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निष्क्रान्ते गरे द्रुते सुरगणे निश्वेष्टिते विष्टपे 
मा भेषटेति गिराविरास घुरि यो देवस्तमेव स्तुमः ॥ 
नै च ६. चैः ऋ 
अटत्रिरादुपस्करृतसप्तदराताधिकचतुः सहस्रेषु 1. 
कटिव्ष॑षु गतेषु ग्रथितः किर नीरुकण्टविजयोऽयम्‌ ॥ 
अस्ति किरु समस्तसुरासुरस्तोमवन्दितचरणार- 
विन्दस्य भगवतो महेन्द्रस्य स्थानं, आस्थान- 
ममृतान्धसां, आयतनमाश्वर्याणाम्‌ 
- नेः ने नै नै 
वातरहसश्च वाजिन इति स्कर्पुरविरक्षणं 
ठक्षणम्‌ । 
.005 : 
वाचं व्याकुरुते चिरन्तनगिरं मीमांसते चोमया 
पान्थः कान्यपथेषु पादकमछे सक्तः पुरारेरिति । 
मामेतत्कथयिष्यतीति रचितं काव्यं मया तत्पुनः 
तावद्रक्ष्यति वान वा तदुपरि न्यस्तस्समस्तो भरः ॥ 
(01010 : 


इति श्रीमद्वारद्राजकुक्जकधिकोस्तुभश्रीकण्ठमट- 
प्रति्ापनाचार्यचतुरधिकडतग्रबन्धनिर्वाहकश्रीमन्महा- 
ब्रतयाजिश्रीमदप्पयदीक्षितसोदर्यश्रीमदार्यदीक्षितपोत्रेण 
श्रीनारायणदीक्षितात्मजेन विरचिते श्रीनीख्कण्ठविजये 
चम्पुकाग्ये पञ्चम आश्वासः | 
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समाप्तं चेदं अय्यादीक्षितरचितं चम्पूकाव्यम्‌ ॥ 
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तत्रैकदा मनुजबृत्तिमुपाचखि्णु- 
विष्णुः स्वयं पुरवरे मणिमन्दिराम्न्ते | ` 
सेवासमामिर्दनेकयदुप्रवीर- | 
स्वेानुकापसरसो निषसाद मोदात्‌ ॥ 





्त्रर्$2 | 


सितेन च भगवता दूरादेव विरोक्यमानागमनाः 
संभ्रम विस्मयसूचक चटुख्चरणन्यासाः 
५; २ नैः ५3 प: 
एवंविधन्यसनभागपि पीतरक्त 
पारारापेराख्वपुन्वेडितोऽयमास्ते । 
प्ाग्जन्मक्मपटरीगणनाङ्करद्क्य- 
रेखासहस्रपरिभूषितत॒ङ्गगात्रः ॥ 
7708 : 
पुरो हरिविलोकनादनुमवानि भोग्यानि चेत्‌ 
प्रमूतरजसो भवेन्मम न तारी तत्कृपा । 
हरिस्मरणशोभना सरक्तैव मे जायतां 
बिभेमि न पुनहच्युतेरिति तमभ्य धामप्यहम्‌॥ 
अयि साधु साधु भाणितं धीरोऽसि तथेव भवतु 
भद्रं ते । इति तेन कथितमात्रे वपुरिह क्रकृसारमुद्र- 
मद्राक्षम्‌ । 
(0०10110 
इति श्रीनारायणकविना विरचितो ृगमोक्षो नाम 
प्रनन्धः समाप्तः । 
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(27 एत 
0366105 : 
कनकरचिदुकूढः कुण्डरोद्छासिगण्डः 
रामितमुवनभारः कोऽपि रीखावतारः । 
त्रिभुवनसुखकारौ रोषदायी द्रसिहः 
परिकङितरमाङ्ो मङ्गलनस्तनोतु ॥ 
विद्वन्मण्डरुकल्पपादपवनं विदोति वाग्देवता- 
संकेतापतनं नितान्तकमलाखीराविरासास्पदम्‌। 
ठक्ष्मीवह्टमभक्तिभाण्डभवनं भूमण्डटीमण्डकं ` 
कीर्तेः केिनिकेतनं दरूपतिगौविन्दनामाभवत्‌ ॥ 
श्रीमान्‌ कल्पमहीरुहः किमवनैः किवाथ चिन्तामणिः 
किमु विक्रमः किमथवा भोजोऽवतीर्णः परः । 
इत्यं यत्र विलोकिते मतिमतां बुद्धिः समुज्जम्भते 
सोऽयं श्रीमदुमापति्द॑रुपतिस्तस्याङ्गजो नन्दति ॥ 
श्रीशक््मीनृहसिप्रसाद विमरुस्वान्तस्य तस्याज्ञया 
नानानूतनगद्यपद्यरचनाविदेकवाचस्पतिः । 
मीमांसानलिनी विकारातरणिन्योयान्धिमन्थाचर- 
शचम्पूकेरवपण्डितो वितनुते चेतश्वमत्कारिणीम्‌ ॥ 


>. >€ ५: ५; गैः 


अत्रावसे मुनयः प्रोचुः- 
धल्या चैषा धरित्री दनुजकुखपते संपदस्ते क्रतार्याः . 
पुण्यात्मानश्च पूर्वे चिरतरमधुना घामदिव्यं जयेयुः | 
धन्यं चेतत्कुकं ते सकरमथ विभो जन्मचेदं क्तार्थ 
सूनुरमाग्येकसिन्धुः समजनि सदने कोऽपि 
कल्याणमूतिः ॥ 
८105 
काव्यं कर्तुमजानतापि रुचिरा चम्पूरियं निभिता ` 
भ्रीरक्ष्मीगहरे: प्रतापमहिमा सोऽयं समुज्जुम्भते । 
यत्सूते सङ्क नितान्तविमरं चन्द्रोपरः रीतछं 
सोऽयं सान्द्रसुधामयस्य महिमा शीतश्युतेः केवम्‌॥ 


। , 
त्र ्2.| दए, प^ 4 
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इति श्रीमन्महाराजाधिराजस्प्रहणीयरोयौदा्य- 
 गाम्मीर्याघ्यनेकानवद्गुणगणविराजमानश्रीमदुमापति- 
द्र्पतिराजोद्योतितपण्डितमद्रश्ीकेदावविरचिते नृसिह- 
चम्पूकाव्ये पञ्चमस्तबकः ॥ | 
 . संवत्‌ १९४१ वषै भाद्रपदे मासे कृष्णपक्षे 
अमावास्यायां भृगुवारे मरुत्पुरवास्तव्य मोठज्ञातीय 
म० भवानी शंकरात्मज म० गोपांरजिना आत्मपठ- 
नार्थं छिखितोऽयं म्रन्थः | | 
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36115 ; | 
आनन्दं सर दधातु धातुरपि यो ध्याता यदङ्प्रि्ठव- 

दिव्याम्मः सुरधू्ैग्रूजटिजटा नूटेऽवतंसायते । 
 भूयोदानवभारमङ्गुरधरोद्धारकेषीरः स्वयं ` 

लीरुविभवनिमितस्य जगतां वकुण्ठकण्टीरवः ॥ 
अपिच-- | 
यत्सकल्पविकल्पकल्पितजगजन्मात्ययाधिष्ठित- 

प्राधान्यो विधिङहांकरो किमपरे तत्रामरोधादयः । 
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अन्तः संततमन्तरायविहितेयो योगिभिर्ध्यायते ` 
सन्द्रानन्दसुधोदधि निरवधि तं श्रीनसिहं भजे ॥ 
रोषोऽरोषविरोषणोक्तिनिपुणोऽप्यास्तेतरामस्तधी- 
यंस्योदयहुणवर्णनेऽपि न ययो वागीडवागीरताम्‌ । 
यद्वेदोऽपि न वेद तत्र विषये मत्यः प्रवृत्तो ऽस्म्यहं 
यस्मादभक मावगभितगिरा स्यादेव कोतूहटम्‌॥ 
विष्णोशिरं चरणपदङ्कजच्रीकः 
श्रीज्ञानराजतनुजो दजचुजान्तकस्य । 
सूर्यः करोति गुणगोरवकीतनेन ` | 
स्वीयां सुधां रसवतां रसनां सनाथाम्‌ ॥ 


अत्र श्रीमन्मातण्डमण्डलखण्डप्रचण्डकटीनक्र ~ 
विस्फाररुचिरप्रचुरप्रकादास्य सुरराजराजितसुकुट- 
मणिराजिनीराजितपदनीरजस्य भगवतः सामराजस्य 
सुधामाघुरीधुरीणगुणवणंनाकणेनप्रणकणंप्रमूतानरति- 
दायतोषाभिराषेण साधवः स्वत एवानुरक्ता मवेयुः | 
7.05 : | | 

यत्कुत एतच्च्णनयनयुगखाकठ्ितिमरुरसनागल- 
त्काख्कण्टनाख्नासा . . . . . . 
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मनवे वाचस्पतये शुक्राय परादारात्मजाय । 
चाणक्याय विदुषे नमोऽस्तु नीतिशाखङ्ृद्रयः ॥ ` 
 प्रन्थविस्तारमीरूणां बालानामथैचेतसाम्‌ । 
बोधाय पश्चतन्त्राख्यमिदं संक्षिप्य कथ्यते ॥ 
अनघीयोऽपि कथितः छोकोऽथः प्र . . मार्गतः । 
छाध्यत्वात्‌ प्रन्थविस्तारदोषस्तेन न जायते ॥ 
अस्ति हि सकष्देवताधिष्ठानं सकरविद्रलनननिवासं 
सकर्कटानिधानं पाटटीनामं नगरम्‌ | तत्र सकल- 
गुणोपेतः सुदरोनो नाम राजास्ति । स चात्मीय- 
पुत्राणामनधिगतनीतिशाल्र तच्वज्ञानामनुष्ठानोपयोगि- 
` त्वेनो द्िग्रमनाश्चिन्तयामास | 
2.05 


प्रज्ञावचनही 


वितथाश्वेतना भस्मन्याहतयो यथा ॥ 


तत्त्वमपि ताद्रा एव मूखंः । तथा च-सहसा 
विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌| . . . ` 


स्वयमेव संपदः । 
भायेया एवमभिहितो बाह्मणः स्वकमं सर्वँ काल्माया- 
वशामिति स्वभायेया सह सुतसमुपखाल . , . गृहे 
सुचिरं सुखतरमास्ते |. | 
 (भगगुणा०प; | _ 
समाप्तमिदमत्तमीक््यकारित्वं नाम पथमं तन्त्रम्‌ । 
तभ 1155. (रर. ०... 951 ९५ 1979) 


ए, पदु ^ 6 ^ 4.4 पद 


[तर 


€ एष्लण वाल दण्डाश्‌ 7 धट (०४५. 
लण्‌ 2455. [एङ 2420८28. 


918. अश. ए. 31. 
824 छ 264 ४476 0 ९4704 एद ^ ` 
बाङमागवतं पद्यराजकृतम्‌ 

8170712. 162४968. 011. 40. 163“ >< 1. 
01, ` शला ट्वा 81 7णपण्लव्‌. ऽमा 
(पञ्‌ लपि शएपत्एह, 11065 7 7 2 
08286. ८ 00160 

(016६6. 

116 नल ग € एणव्लपे पल, 10 5 
92185, 1811265 {76 5६0 ग ऽप 1502 
85 &€ा) 10 ६6 27 दकर्द, 

16 ०0816 © ६८०6 ०117021 0क्प्लाः 15 
&19€ा) 85 18702122. 525६ | 

4 1 प्रप्राए6ाः त 2459. ग (06 0 200 165 


00197060 {2165 8८6 22118016 19 ६1€ (0४ 
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8368105 : | 
श्रियः कटाक्षः स तनोतु नः रितं 
विधित्सुना यत्सदरां नवोत्पठम्‌ । 
वितन्यतेऽस्मिन्‌ विधिना दिवानिां 
` निमीठनोन्मीरनसन्ततोद्यमः ॥ 
्रमदभूयुगलोपदोभिनि मुखे स्वश्रीमुषीदं किक 
कोधाद्‌त्मु सुधाकर इति द्राग्वेपमानां भिया । 
तारापलययभयागतामिव चटां श्वासेन सुक्तामणि 
नासामरे दधदात्तरोराववयाः कृष्णः स पुष्णातु नः | 
अस्ति श्रिया स्वस्तुकनां दधाना 
 जनोघपूर्णा मघुरामिधाना । ` 
 अरातिसेनोग्रवनीदवानां पुरी 
प्रसिद्धा भुवि यादवानाम्‌ ॥ 





30. 


रत्र] 


205 : 

या: सहेखमुपवनविहारिणीः हरिणा सह हरिणीदसो 
रताद्धनानूलसूनोपकल्पिताकल्पाः क्रन्दन्तो हुत- 
मनुययुरपदियमाणसवेस्वा इव रोरम्बाः सकुटुम्बाः । 
चिरमधिगतामृद्धि दुम्पन्पखारापतेभरर 

सपदि रचयन्नामोदाच्चच्छछियं सुमनश्रयम्‌ । _ 
परतैवमहितां क्ष्म चैत्रो छतास्विव तास्वढं . 

युवतिषु हरिस्तन्वन्प्रीया शरास जगच्चिरम्‌ ॥ 

(01070161 

इति श्रीबाङमागवते पञ्चमः सगः 
महत्वमुष्मिन्सरसीव पद्मराजद्टिजोदािसूक्तिहये । 


काव्ये नवे भागवते ऽयमन्यः सगस्तरङ्गस्तवकोपमो- 


ऽयम्‌ ॥ 
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श्रीमहीसेवितपदं रोषपयङ्करायिनम्‌ । 
रक्षणे सवैजगतां दक्षिणं रङ्किणं श्रये ॥ 
निस्सीमविमवसीमा निगमरिखारोखरः रिवादीञ्य 
अस्तु दुरितच््छिदाये निस्तुरुधामा मृगेन्द्रगिरिभूमा ॥ 
त्रयचिरात्कोरीत्रिदङगणस्तसेवितपदः 
सहश्रीभूमिभ्यां कनकनङिनीरोधसि रसन्‌ । 
अमन्दानानन्दान्स्वयमवकिरन्‌ सेवकद्शो- ` 
मुकुन्दः शार्गाछरो मनसि मम नित्यं विहरतु ॥ 
7105 : वि 
छत्रचामरध्वज . , . भूपचारदोभिने 
वानराररेन्द्रदत्तमारभूषणस्जे । 
पाङिताखिटक्षमाय वारितामरद्टिषे | 
रञ्ञितप्रिया हृदेऽस्तु राघवाय मङ्गलम्‌ ॥ 
इत्थं राघवसूरि . ° . रघुवरगुणरतवणेनपवित्रम्‌ । 
चित्रं ञ्ुमाद्विचम्बं व्यरचयदरुणान्जरोचनप्रीत्ये ॥ 
अपदिदय सुन्दरविभोरदेदां राघवार्थैदासेन । 
भद्रगिरिचम्पुरित्थं रचितो रघुनायकप्रसादाय ॥ 
(165 15 ०८९ 115. (1). 12757) {16 
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स्वस्तिश्रीमहारजाधिराजस्य भोजराजस्य प्रबन्धः 
कथ्यते | ...-.*..-.. . * पुत्रः समजनि। स 
यदा पञ्चवाषिकः तदा पिता आत्मनो जरां ज्ञात्वा 
मुख्यामाय . . . . . . यदाहं राज्यछक््मीभार- 
वा 90 

2.05 : | 


अद्य धारा सदाधारा सदारम्बा सरस्वती । 

पण्डिता मण्डिता भूमो भोजराजे भुवंगते ॥ 

ततस्त . लिङ्कय प्रणम्य धारा- 
नगरं प्रतिययौ 


| | 
 मुज्लश्चति राज्यमारममजलयागोश्च भोजेर्पः ॥ 
(0101110 

भोजचसििं समाप्तम्‌ । 
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01 पाल्य 


[व्य 


वीरराघवसूरीन्द्रो नन्दनो विनयोज्वरः । 

विकिकेख महादेवश्वसतिं मोजभूपतेः ॥ 
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प्रणम्य शिरसा वाचं भोजस्य चरितं मुदा 

वदामि पूर्वैकविभिरुक्त पैरनिन्दितैः ॥ 

काष्दिस् प्रभृतिभिमोजश्वाक्षरछक्षदः । 

वण्यः किर यः पूर्वै वर्ज्यते स मयाधुना ॥ 

तदानीं खद समस्तजगलयानन्ददायिनी सीघनि- 
करवल्भीसुप्तसुन्दरीजनसेन्दर्यसंपद्िखोकनसमागत- 
वारवनितापदकमख्युगरूरणरणायमाणमुवर्णन्‌ पुरवर- 
रवसुखसित दिगन्तरादिगन्तविजयनिजितविमतनरपति ` 
कुरुकरिकरेणुकटतटनिगल्दमन्दमदधरासदाधाराधरा - 


नाम काचनपुरी संजज्ञे | 


.1105 : 
पुनगाह-- 1 । 
ह 3 पटरीवाम्मोजनीवह्टमं | 
माकन्दं पिकसुन्दरीव मधुपश्रेणीव पञ्माकरम्‌ । 
मेयं चातकमण्डटीवरमणीवात्मेश्वरं प्रोषितं 
चेतोवृत्तिरियं तथा दृपव्त्वां दरषटमुत्कण्ठते । 
राजा चमत्कृत प्राह--मुकुरि टीखानुव्रल्या स्वीकुम ` 


इति धारानगरं गत्वा तथेव मोजश्वकार्‌ । 
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कटस्थलोन्मीटितदानवारये कटाक्षसंरक्षितदानवारये। 
करोमि क॑साहितमातुखायते नमस्कृति येनरमातुखायते॥ 
अङ्क दांकरवह्ुमस्य प्रथुको निःशकमासेदिवान्‌ 
उर्ध्वीभावितपुस्करो विजयते विध्रश्वरो खीख्या | 
मोको तिष्टति जाहवी कथमियं मन्मातुरुच्छरयिणी 
` तामुर्व्यामघुनेति रोषपदषः संपातयिष्यनिव ॥ 
 व्याघूतपाप्मा पुरि पग्मयोनेः 
 वाधूखवेडाणैवपूणेचन्द्रः | 
 अप्राक्रतो वेदपुरीरायज्वा 
विप्रावतंसः स्वयमाविरासीत्‌ ॥ 
तनयस्तस्य संपनविनयः दोकराज्ञया। 
 विरिञ्चिपुरनाथस्य चरितं कुरुते कृतिम्‌ ॥ 
यल्टाभविङ्ादा वाणी मूकानामपि जम्भते । 
वीटीं तामदिरश्रौय चेदीकृतसरस्वती ॥ 
अथ कदाचित्‌ अखिरुजननयनानन्दसंदोहसुकभ- 
नैपुण्ये पुण्येतरपुरुषाणण्ये नेमिरारण्ये निखिखमुनि- 
जनवरिष्ठमात्मनिष्ठं भगवन्तं वसिष्ठमन्तेवसन्तः तप- 
स्यन्तः सर्वेऽपि पुनयो विनयोजलवखा एवमप्राक्षुः । 
0085 


` . उद्रद्धेऽपि च सु्तवत्किर जगनिर्माणकर्माण्यपि 


प्रारब्धं विगतोद्यमे कमज वेदव्यपायाकुठे । 
 -तूष्णीके सति वैष्णवं खलु महस्तन्मत्स्यरूपं तदा 
गत्वा तन्मुखपड्जश्नमरितां वेदत्रयीमातनोत्‌ ॥ 


इत्यं बुधारायदायोऽपि जरारशयान्त 
स्वेरं विहय स विहाय विसाररूपम्‌ । 


एद, पद्धु+ 4 पा) 41.424 


| 280125 


[1९7४5 


अम्मोधिचच्क्रमणवासनयेव भूयो- 
ऽप्यम्मोधिमेव सपयोमयमाजगाहे ॥ 

(01071101 : 

इति मत्स्यावतारो नाम प्रबन्धः ।. 
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 मद्रकन्यापरिणयचम्पूः गङ्खाधरकृता 


2100670 28067 {1403567107. 8665 299. 
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86105 


कृल्याणमन्याहतमातनोतु 
संन्यानटीटाकृदभूद्रजास्यः । 
कर्णानिठेनापहृतेऽद्युकान्ते 
यो कमायाः स्मितपट्टेवेन ॥ 


 गण्डोड़ीनमदाङ्नादरहरीदारीनहृदह्टमा- 


गाटाश्ेषनिरूढसंमदज्लरीपोष्ट्यमानान्तरः । 
वाणीमेक्षवमाधुरीमदहरासुदामरान्दोल्वणा- 


माकण्टद्िरदो निरन्तरयतु श्रीकण्टपणिघयः ॥ 
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९7५2. 


माहेशानरिरस्सरत्सुरसरिद्राटीमयहक्रिया- 
हंकारोत्तरवैखरीविहरणे प्रापि प्रबन्धव्रजे । 
धारावाहिमधूटिकामधुत्मिप्रागेलभ्यसोवस्तिके 
जाग्रयप्रतने तनोति कुतुकात्‌ गङ्गाधरा्यः कविः ॥ 
३ >€ र; नै 

विदितोऽयमाविद्रदङ्नागोपाख्माभाषकः---निर- 
न्तर चरितप्रणिधानयोगतसमेधितपरमभागसत्वगुणदूर- 
पराभूतप्जस्तमोगन्धाबन्धतया निावदातहदयैः । 

7105 : 
आपार्दाकवटोकमा च गगनामोगादमिन्यापको 
टिङ्गाकारदिकोचयाङ्ृतिधरः पद्माद्रिनायः रिवः । 
यत्रास्ते वरदण्डिनामनगरे तत्र त्रयीरंसिते 
शरङ्ारप्रच॒रां कृति समतनोत्‌ गङ्ाघराख्यः कविः ॥ 
नन्या वा निन्या वा मत्कृतिरेषाय यत्करृपोत्पना । ` 
दोराववाणीव पितुः नन्दतनूजस्य नन्दिनी भूयात्‌ ॥ 
(नन : | 

इति श्रीमदुदयक्कुखकट्दाजरुधिचन्द्रमसःपण्डित- 
मण्डकीमान्यन्यदन्तत्रेयविपश्चितस्तनयेन गज्ञाधर- 
कविना विरचिते मद्रकन्यापरिणये प्रथमरसोह्छासे 
पूर्णः पञचमोह्ासः । 

(166 5 006 (5. (1) 12334) ~ € 
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2868115 = 

वाणीं वीणाकरां नत्वा संग्रहेण यथामति । 
मद्रकन्यापरिणयचम्पूव्याख्या विरच्यते ॥ 
कृल्याणमिति । यो गजास्यः कर्णानिरेन अति- 


 विश्ाछनिजकर्णचाख्नोत्पनपवनेन वह्छमायाः वा- 


माड्कारूढवलटमाराक्तिः अंड्ुकान्ते वसनाच्चरे स्तनोत्त- 
रीय इलयर्थः । अपसृते सति स्मितपट्टवेन मन्दहासेन 
सन्यानटीखक्रत्‌ उत्तरीयविरासकृत्‌ अभूत्‌ ॥ 

7.05 : | | | 

यत्र॒ नगरे आपार्दक्वटोकं॑पातारोकमारंम्म 


आ गगनाभोगाच्च गगनाभोगपयेन्तम्‌ । आमोग 


परिप्णेता आमि व्यापकः िङ्गाकारः यः शिरो- 
चयः पवेतः तदाकरतिधरः पद्माद्िनामकः रिव 
आस्ते | त्रयीरासिते वेदप्रतिपादिते । तत्र दण्डि- 
नामनगरे । श्रद्गारप्रचरां श्रङ्गारबहृखां कृति सम- 
तनोत्‌ अकरोत्‌ । नन्येति । नन्या वा ॒निन्या 
वा एषा मत्करृतिः यत्क्रपया उत्पन्ना अभूदिति 
रोषः । पितुः दोराववाणीव तस्य नन्दतनूजस्य 
नन्दिनी स्ंतोषकारिणी भूयात्‌ । रिद्युवाक्‌ अव्यक्त- ` 
वर्णापि पितुः यथा आनन्दहेतुभवति । तथा कृष्ण- 
कृपया उत्पन्ना मम वाण्यपि नन्दनन्दनानन्दकारिणी 
भूयादिति भावः| 

(0100 : 

इति मद्रकन्यापरिणयन्याख्यायां पञ्चमोष्धासः । 

0्ालः 1155. त धाऽ (्नणापाला६व८फ 816 
710) 170 60पौ 17618. 
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23661113 । 
्रीक्चुभमस्तु । अविष्ठमस्तु । | 
श्रीमान्‌ वगचतुष्टयाश्रयपदस्सलयानुरक्ताश्रयो 
वंशख्यातिक्रदादतद्विजवरण्षाद्गुण्यराक्त्युज्वटः । 
` श्यस्तेऽद्य यदोदया .कृतपरिष्कारो भवाद्क्तरां 
श्रीमत्पाण्ड्यधरामरेन्द्र भवते दद्यात्स गोपीधवः ॥ 
श्रीमन्मेरुधरे सुरद्रविपिने प्रातःखवननिद्र- 
त्वङ्गनुङ्गतरज्ञमारुतक्सत्ुज्ञोदे मन्ज॒के । . 
कान्ता हैमख्तावितानरचिते वाच॑ किजाकस्थितां 
उद्रादप्रमदासुवाच रसिको गन्धवेचूडामणिः ॥ 
कान्ते छोकोत्तराक्रान्तिकान्तिहेतो(¢गमन्सुनिः। 
नारदः शारदाम्मोदगोरदेहो हरेः समाम्‌ ॥ 
तदनु तत्रागतं धुनिशाम्य सुत्रामा निखिख्बुन्दार- 


- 2 ए) कवु ^ पा ^^ पए. 


[त्रर72 


केस्तत्रासनं विहाय सरभसमुत्थाय निरवधिकारोष- 
संपद्धूरा मधुरा मघुरा नाम नगरी ॥ <. 
2.05 | | 


पूर्वै पङ्क्तिमुखप्रचण्डबलम्राहासमुत्कम्पित- 
` श्ताद्रीन्द्रतटाधिवासचकितां मत्वोमया शंकरः । 
सत्रागादतिनिश्वटे सुविमरे कान्ते हृदन्तेऽधुना 
, . , धरानिलिम्प्षभस्योपस्थिति शाश्वतीम्‌ ॥ 
इत्येतां प्रवृत्तिमभिहितुकामस्समागत इत्यारपति 
कमङसंभवे जम्भवेरिस्ततक्षणसुन्जुम्मितातिरेकदर्षाह- 
तरसपोष्ड्यमानहृदयो वाचमित्थमुत्थापयामास ।` 
यस्मिन्नेवमुमाकान्तस्वान्तसुत्कण्ठतेतराम्‌ । 
भूतले मङ्गटं प्राप्य रमतां शारदां दातम्‌ ॥ 
ततो निजटोकसुपेथुषि वेणिकरिरोमणो ` वाणी- 
रमणसंभवे मुनौ नावाप्य च मन्य अनाप्च्छ्यैव 


समागतो त्वरया मवदन्तिकमुदन्तकमाख्यातुमिति ॥ 


कुवख्यसंतोषकरस्सककसन्मागसंगतस्सुकरः । 

चन्द्रस्स जयति विदुघाक्िजीवनाधारः ॥ श्रीः ॥ 

० 0 19. ° 115 00 15 06 
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 - ए९ह्ा5 : 

कि मत्स्याक्रृतिमाश्रितोऽसि दयिते त्वनेत्रमेत्रीरसात्‌ 
कि ते तोयरतिः सुखाय भवती तत्संमवेयादरः | 

सोच्या नन्वनिमेषता तव कथं त्वां पश्यतो नो भवे- 
दित्थं संख्पितं मुकुन्दरमयमुगधं दिवायास्तु वः ॥ 
निगमह्रणगर्वाध्मातदुर्वारदेलय- 

क्षपणनिपुणघोरप्रक्रमं चक्रपाणे । 

वपुरधिकविाख्व्यायतन्त्रायतां त- 


त्प्रय्यजख्धिटीखरीफरं रापफर वः ॥ 
` चैः . नै 


सत खट समरधरणीष्ु परमथितसकरमुरकुटमहिमा . 


निजतेजसादहमस्यापि तपनस्यापि तापहेतुः इात- 
मन्युमपि गतमन्युमादधानो दण्डधररेऽपि दण्डमपयन्‌ 
पादिनमप्यपाङतामुपनयन्‌। ` 

2065; 

आनीतदभकवछं मुनिमिमृगाणा- 

मारुम्बिवल्करुकर विटपेष्वगानाम्‌ । 

आभ्नायपाठ्पट॒विप्रवटप्रदीप्र- | 
प्राकृतं विपिनमाप स तापसानाम्‌ ॥ ` 

0107707 (०. 21) : | 

इति विरिचिपुरनाथविरचिते प्रथमाश्वासः 


16 215. 11685 -2{ 10 {€ 7110416 ग 
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36118 : = 
्रियं स पुष्णातु वृषध्वजो मे 
जिगीषतो यस्य पुरानुप्रवीम्‌ | 
चक्रोभवद्भधरचापसङ्गी 
बाणोऽ चक्री भवति स्म जैत्रः ॥ 
पोरोम्यपितपादुका चरणयोः पाणिस्फुरद्धत्रया 
भारा पुर्तो निवारितजना पग्माकरारम्बिनी । 
प्रकान्तस्तुतिरद्विरजतनया प्राचीनवाचां गणै- 
रयान्ती पतिमन्दिरं निजगृहादन्तमम चयोतताम्‌ ॥ 


२ गै > 3 । 
अस्ति स्मस्तविष्यण्डरञ्ञनोचचण्डताण्डवोदश्चित- 
चरणकंजनखमयूखराराङ्कोदयसेकोचितभद्रकाटीमुख - 
नारीकस्य ` | 
गः गैः २ > 
विटविदूषकजना वटवनामिजना नगरी | 
{7.05 
आरयश्चक्रसरोवगाहनिमयेरश्रन्तयात्राक्रमे- 
रस्माकं द्विजनोहितीविः्चनैरावश्यकेरध्वरैः । 
विदयाव्याकरणेश्च रिष्यसदसे विशवेशमाराधयन्‌ 
वाघरूलान्वयमोखिरावसदसो वाराणसीमृद्धिमान्‌ ॥ 
वाधरूलान्वयपावनाय गिरििाव्यासक्तचेतस्प्ररो ` 
विदादील्विनीतपोरुषतपोविश्राणनासङ्गिने । 
अन्यच्रेणपरङ्मुखाय करुणामूर्तेष संबिश्नते 
र्धा संनतिमग्रजाय महते मोदान्मुहुः कुर्महे ॥ 
(01017101 
इति श्रीसमरपुज्गवदीक्षितक्रतो चम्पुकाव्ये अष्टम 
आश्वासः । 
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युद्धकाण्डकचम्पू राजचूडामणिदीक्षितद्ता 
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86105 : 
वामाठकाव्ह्ेममावमुद्ा ` । 
 सीमाविभागेन्द्रमणी रिखेव । ` 
रोमावटी राजति यस्य मध्ये _ 
सोमावतंसः स सुखाय भूयात्‌ ॥. . ` 
. भन्यारम्माय वो भूखदल्याजकरुणानिधिः | ` 
सव्याधेरोकने नम्रा दिव्या या कापि देवता ॥ 
` भोजेन रामचरितं प्रथितं निरायेकया । 
एकेन पूस्ययहा श्रीचूडामणिदीक्षितः ॥ ` ` 
- अनन्तरमनिन्दिताम्रनिनन्दनायाः कथां ` 
 , प्रमज्ञनतनूमवः प्रमुरसो समाकणेयन्‌ । ` 
कटाक्षरुचिरेखया कख्यति स्म धीरोद्धतं 
दारासनमतट्िका समधिरोपितज्यामिव ॥ 
ए 705 
संछ्िष्यन्‌ भरतं पदाम्रविनतं शत्रघ्रमप्यादरा- 
न्मातृणामविरोषतः सविनयं मोखो वितन्वन्पदे । 
सर्वानप्यनुरज्यन्‌ पुरजनान्‌ साम्राज्यसिदहासने 
वीरोऽसो विहितामिषेचनविधिविश्वं ररक्षाक्षतम्‌ ॥ 
(0107101 


इति श्रीमदन्तिदोतिदिवाप्रदीपाङ््षयमङ्गकरतखेट- 


१ 


८ त्र2| 


दीषिततनयस्य कामाक्षीग्ैसंमवस्य श्रीमदधेनारीश्वर- 
दीक्षितगुरू्वरणसहजताखन्धविचावेशयस्य श्रीरज- 
चूडमणिदीक्षितस्य कृतिष्वेकदिवससंहन्धो युद्धकाण्ड- 
चम्पुः समाप्तः । | 
, 76 ष्ट 1085 . 967 त्वाव छ 1. र. 
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राजपुयचम्पूः नारयणछरता. 
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रप्र 45 क 38011066 0607160 0 शत]. 
5{11114., (06 221008५६ । 


8605 


गोविन्दमानन्दरसैकसान्द्रमावन्य नारायणभूमुरेन्द्रः । 
निमातिधर्मात्मजराजसुय संपन्मयं संप्रति चम्पुकाव्यम्‌॥ 


785८271. 47.41.86 एष्ट 08 -54^प5द प्ा 1155, 


[व | 


भगवानपि भुवनानुप्ररैकदीक्षितः सततं वीक्षित- 
निखिल्रतान्तोऽपि तदुदन्तनिद्रामनानेन्तरमेव निखि- 
ात्मकस्थ स्वस्येव बरिवस्याहेतोः - . . * - * 
2165 
एतावन्मत्क्ृपायाः खलु विरुपितमित्युचकैदरोयित्वा 
विश्वानन्दाभिवषीं पुनरपि वसति प्राथ्यमानोऽपि पाथः। 
देवाद्वाविन्यवस्था मयि सविधगते मास्वतीवात्तचेता 
चेयारिः सोदरं सपदि निजपुरीमश्वयीद्धिशचसाक्षी ॥ 


(०010010 


इति राजसूयं नाम चम्पुप्रबन्धः ॥ ~ ~. 


{1166 ` 15 006 1/5. (7. 12339) {116 
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रामातुजवचम्पृः रामानुजकरता 
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भ्रीरङद्क्ष्मामृगाक्षीमृगमद करी सद्यजेन्दीवराछि 
रोषः श्वेताद्विभृज्ञावछ्िरखिकजगन्मौखिनीराङमपाढिः। 
रक्ष्मीवीक्षाप्रणारीनिरवधिकरुणाम्बोधिकट्टोरकेटी- 


- मुद्रा सुद्रादिमा्ा घटयतु सततं कैटभद्वेषिणी नः \॥ 


316 


तण्ड] 


गह „ 3 रः ` नैः 

श्रीरामानुजदेरिकाङ्पिरणस्तनामभूषोज्ज्वल- 

स्तत्सागम्य॑विभूषणेद्धविततश्रीमावनार्यात्मजः | 
श्रीरामानुजयोगिपुंगवमतोद्धारप्रियंभावुक- 

स्तचचारित्रिपवित्रचम्पुरचनाकोतूहुटी संप्रति ॥ 

अस्ति किटानवरतपापल्यमानब्हघोषाभदीविदी- 
्माणदिग्वप्राणां वसिषठादित्रहमषिनिष्ठाधरीकरणगरिष्ठ- 
्रेष्ठाचासानुष्ानविदीप्राणां परमतममेदारणदारुणतक- 
्ुरप्राणां विप्राणाम्‌ । 

72.008 : 
सोऽयं रङ्गमुपेय रिष्यनिवंैः सार्धं स्वकीयान्गुखन्‌ 
 _ नत्वा छक्ष्मणयोगिवयैनिख्यं संप्राप्य संसेव्य तम्‌। 
रङ्ञन्दुं प्रणिपलय तद्वहमतं कञ्ध्वा यतीन्दोभेतं 

विश्वेषां प्रथयनवर्त॑त सुखी तद्वागिनेयान्वयः ॥ 
श्रीवाध्ूखकुरान्धिरीतकिरणश्नीभावनार्यात्मज- 

श्रीरामानुजदेरिकोत्तमकृतिश्रीकल्पकक्ष्मारुहः । 
श्रीरामानुजचम्पुनामभजतस्तत्सूनुनानिमितं 

पुष्णातुस्तबकदमयं सुकविताकर्णावतंसश्नियम्‌ ॥ 
` (गगण न 

इति श्रीवाधूढकरुरकलराजकनिधिकोस्तुभोभयवेदा- 
न्ताचार्यसाम्राज्यपद्यभिषिक्तकल्याणवह्ीकल्याणवेद्‌- 
पादरामायणाद्नेकप्रबन्धनिर्माणघुरीण्रीमद्रामानुज - 
देरिकसार्वभौमचरणारविन्दचच्चरीकेण तत्कृपारन्ध- 
सकविद्यावेशयेन तत्सागम्यविभूषणनब्रह्मषिभावनाचाय- 
विल्ुधवर्थतनूवेन रामाचुजदासेन विरचिते श्रीरामा- 
नुजचम्पूप्रबन्धे रामानुजाचारयपुत्रव्ङ्तो ` दशमः 
स्तबकः | | श 
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रामायणोत्तरचम्पूः राघवाचायेकरता 
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 . 26175 | 
श्रीवीक्षावनमण्डनश्रुतिवधूसीमन्तसीमोट्टतस- 
त्सिन्दूरारुणताङ्घ्रिविश्चजननस्तेमात्तखीटारसम्‌ । 
कल्याणास्पदमस्तदहैममसमं कल्याणवह्टीसखं ` 
प्राप्यं तत्खटु वीरराघवपरन्रह्न प्रपयामहे ॥ ` 
वदनहसितचन्द्रा वल्गुवात्सल्यसान्द्रा 
` विमरख्चरितहया वेदवेदान्तवे्या । ¦ 
मम ज्ुभगुणनीवीमङ्गढार्थाय देवी 
मवतु कनकवह्टी भक्तसंकल्पक्छटी ॥ 


तदानीमुदारसुरमिकुसुमकिसख्यमधुरमधुरस्य सफ- 


ल मरभसितरचिरतरतरूकतावितानविराजमानवनमनो ~ ` 


हराणि । 

` 2705 । 
यथा व्याप्रसिन्धुरकुम्भनिदेखननिस्तन्द्रौ मृगेन्द्रं ` 

यथा , ,* . .,*..,...-येनच जकाभोगो 

भुजगेन्द्र यथाराल्नाराल्ि . . *. . . = . . 
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रामायणोत्तस्चम्पूः वेङ्कटान्वरिङ्कता 
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236९105 
श्रीमद्धाम समामनन्ति कमलं तद्रान्धवं वा ययो- 
दीवरषूपमाहूरथवा तद्रन्धुरूपं बुधाः । 
सावर्ण्यं तटितां वपुः ञ्चुभतरं धत्तेऽथवा तद्रतां 
भूयास्तां भजगेन्द्रशेख्वसती तौ दम्पती संपदे ॥ 
गैः गैः . > नैः 3 
आनन्दतुन्दिख्मना दमनादरीणां | 
सामन्तमोक्िमिणिश्योणपदार विन्दः । 
नाके महेन्द्र इव भूसुतयैव साकं 
साकेतपुण्यनगरे विजहार रामः ॥ 
तदानीं पुनः उदारविक्रमन्यक्करतराक्रादिक्रतुमुक्‌ 
चक्राणां व्याघ्राणामिव निघेणानां नक्राणामिव महा- 
बरोघसंसगिणाम्‌ । 
2105 


निखिख्गुणाभिरामः श्रीरामचन्द्रः चन्द्र इवोदयाद्वि 
भद्रासनमधिरूढो भरातृभिरमात्यैः पौरवरैौश्रोपासितः 
रातक्रतुरिवामरावती राशास्त चिरमयोध्यानगरीम्‌ । 
(0101101 


इति श्रीवादिहसांबुदाचायवंरावतंसश्रीकाञ्चीनगर- 
नायकतातायंभागिनेयवाजपेयसवंप्र्ठापतोर्यामादियानि - 
नः श्रीश्रीनिवासाचा्यतनूभवस्यश्छेषयमकचक्रवतिनः 
रघुनाथायंयज्वनस्तनयेन श्रीश्रीनिवासक्ृपातिशयसु- 
विदितनयेन सीताम्बागभभसंमवेन श्रीमदात्रेयवेकट- 
यज्वना विरचित उत्तरचम्पूप्रबन्धः संपूर्णः ॥ 
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86185 : 
नत्वा शाज्गघरं रमासहचरं श्रीराघवार्यैः कृती ` 
्रीरोखान्वयपा्र्यविदुषः सूनुः समस्तार्थवित्‌ । 
्रीमदरेकटदीक्षितोत्तमक्ृतं व्याख्याल्यपेक्षाज्॒षां 
मोदायोत्तरचम्पुम्थबहं व्याख्याति संक्षेपतः ॥ 


इह खद काञ्चीनगरवास्तन्यः श्रवेकटार्यः. कवि- 
वयः काल्यं यसे ऽथंक्रेते इ्यारंकारिकोक्तप्रयोजन- 
बाहुस्यं सत्काव्यकरतेरधिगच्छन्‌ श्रीमद्धोजटक्ष्मण- 
कविभ्यामवदोषितं श्रीमद्रामायणस्य सप्तमकाण्डं स्वयं 
चम्पुप्रबन्धात्मना चिकीषरैः प्रारिप्सितप्रबन्धाविघ्र- 
परिसमाप्तये कृतं ` श्रीश्रीनिवास्विषयकमारीरूपकं 
मञ्जरं रिष्यानुप्रहाय ग्रन्थतो निवघ्राति- श्रीमदिति 
बुधाः विद्वांसः ययोः. यस्याः यस्य च श्रियः 
श्रीनिवासस्य चेयथेः | 
पत्येति । प्रयतेन पूतेन पल्ीयुतेन रघुणा परं 


प्रतिपादितानां दन्तानां दररानां आहुतीनां आहव- ` 


नीये दूयं गार्हपत्ये चतस्रः दक्षिणाग्रो चतसः . . . 
& प7660६ 61003 ९ ‰15. 9 715 (लप - 
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3661118 : 
अन्यादनव्याजमक्तिप्रचयपरिचयस्फीतविज्ञानसप- 
त्संपनानन्दसान्दागृतरसरिरिरस्वान्तसिंहासनग्रे । ` 
कृत्वा रामाङ्त्रियुग्मं किमपि भरतवत्सार्वमोमप्ररास्ति 
पराप्यापच्यद्रधूणापरिव्ढमथयः सो ऽयमस्महुर्नेः ॥ 
दुरम जयति देरिकवर्यान्मन्त्ररज्ञमतुरं मम रन्धम्‌ । 


कणके यदधिकारि मुमुक्षोश्वारुकल्पयति चन्द्रवतंसः॥ 


परा्तराज्यमिह राममीक्षितं पङक्तिर्कघरवधप्रहषिताः । 
अंशुमाख्िविरवंशवधनीमागताः किरुमहषयः पुरीम्‌ ॥ 
तदानीं सदानीयमानतपोबरूसमुत्तम्मितानां नह्मरन्ध्र- 
पथविजम्मिताम्‌ । 
05 
इत्थं सोऽयमुदारधीरलुयुगं भूत्वा रघूणां कुे 
रोर्यात्ाधितसर्वैदिग्विजयतः श्रीमानयोध्यापुरे । 
वैदेहीमुपराख्यनिजगुणेः सिहासनाटंकृतः 
सोदरैः सनिषेवितो विजयते साम्राज्यरक्षीसखः ॥ 
वाधूलान्वयसिन्धुरीतमहसो विद्रलननश्छघिता- .. 
न्मान्यायामपिवेकटाद्विविदुषो मङ्गम्निकायां गुणैः| 
संजाते न विदभेरक््मणक्ते चम्पुप्रबन्धे कृतः 
- कण्डो वेकटकृष्णघीरकविना जीयाचिरं सप्तमः ॥ 
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56105 : 

श्रीरामचन्द्र प्रणिपय राम- 

स्वाम्याहयोऽहं मगिदीपिकाख्याम्‌ । 
व्याख्यां करोम्युत्तरचस्पुनान्नः 
कान्यस्य कृाकुस्थकथाञ्चितस्य ॥ 


तत्र भवान्‌ वैकटक्रष्णकविः कान्यं यदासेऽर्थक्रते 
इ्यारंकारिकवचनप्रामाप्येन कान्यस्यानेकषरेयःसाघ- 
नतां निचिन्वन्‌. उत्तरचुम्पुप्रन्धं ~ ~ ~ 
मङ्गक्माचरति--अव्यादिति। ` ि 
2.15 : | 
उत्तरकाण्डः उत्तरचम्पुनामकं॒कान्यमिय्थः । 
जीयात्‌ सर्वात्कर्षेण वतंताम्‌ । 
श्रीरज्ञान्तिकमाजिद्यतनयातीरगते सद्रना 
सारज्ञाङ््तल्लयीमुखकलापारंगतेश्चोज्ज्वटे । 
्रीमह्लाटुक्षडीपुरे तततेग्रामपरवेकेवैते 
रामस्वामिकवीश्वरो जयति सद्रामस्तवोदुक्तवाक्‌ ॥ 
कौसस्यासुतवत्तव्णनकृती सप्तषि्ाख्रयाहयः ` 
कोण्डिन्यान्वयजश्च यस्य जनको माता च सीताहयः। 
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152. | 
रामस्वामिकविनर्यजु श्रुतिनिधीर्क्माङ्गदग्रन्थक्ृ- 
चाधुं वैकटङ्ृष्णसूरिस्तं व्याख्यान्वितं सोऽत ॥ 


{01000 


खादुगुडिनामकनगस्वासिना सप्तषिशाच्िपुतरेण 


स्क्माङ्गदचम्पुप्रनन्धकर््रा रामस्वामिरासिणा विरचि- ` 


तेन व्याख्यानेन सहित उत्तरचम्पुः समाप्तः ॥ 
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36115 ध 
्रीमद्यादवरौरग्रदोखरं सहुणाकरम्‌। 
योगानन्ददरपिहाख्यदैवतं पर्युपास्महे ॥ 
श्रीमान्यः पञ्चरात्रं विशदमुपदिरान्स्वात्मजाय प्रसन- 
स्तेनस्वाधीनवाचाह्यनयत चतुरास्येन शच्च प्रसिद्धम्‌| 
सर्वाभीषटप्रदात्रीं मुद्र्हि कल्यन्दासर्वगे दीक्षां 
` योगानन्दामिधानः कल्यतु कुररं देवदेवो गुरा ॥ 








0656 4174106 एष 08 5405 हाव 56. 


, (ग्ण 


, अ्चच्योऽथवाचक इहावतु न सः योगा- 
 . नन्दाख्यदेरिकमणिर्यदुरोकदीपः ॥ 
तत्सूनुरर्रिङ्गाख्यभद्रोऽयं कविकेसरी । 
` विधत्ते वज्नमकुटीविरासं चम्पुमुत्तमम्‌ ॥ ` 
२ २ ६३ 
अस्ति प्रशस्तमहिमा यदुभूषरेन्द्र 
 . स्वस्तिप्रदो निजपदाश्रितमानवेभ्यः | 
 यस्तिममरदिमङातसंनिभवज्जमोखि 
स्वस््तिष्ठतामपि सुविस्मयक्रद्िभाति ॥ 


तस्य॒ खदु कमरूमवभवनमङ्गरदौपस्य कनक- 
माञिकाकरकिंसट्योपराङ्ितिचरणराजीवस्य कंसमद्‌- 


मनापितकनद्रजमकुटारुकृतस्य यवनेश्वरतनयाप्राण - 
वह्टुभस्य यदुगिरीरास्थ .यतिराजसंपत्कुमारस्य महो- 


त्सवसेवाथेमनेन कविकेसरिणा . . -:. == . . 

2105 | 
वधेन्तां सववेदा: क्षितिविबुघगणास्तत्प्रकाराप्रवीणा 
वधेन्तां तैः प्रकटता निखिमखवरास्तद्भूजो नि्ज- 
रेन्द्राः | 


` वधेन्तां तैैताच्छरर्यदुधरणिघराधीदितुरवैभवौवा 


वधेन्तां तद्रदेतत्कविवररचिताः सुप्रबन्धाश्च भूमौ ॥ 
वन्दारुविन्दमखिटं मन्दार इवावनीं गतोऽमीष्टः | 
आनन्दधन्य इन्द्धे योगानन्दाय. मङ्गं भवतु ॥ 
(01071101 
इति श्रीमोञ्ज्यायनकुरुतिरुकस्य यद्वगिरीराचरण- 
कमठाचकस्य. योगानन्दभद्मचार्यतनस्य अछ्रिङ्ख- 


भद्रस्य कृतिषु वज्ञमकुटीविरासः समाप्तः । 
~ 299... € एफ 2.76 {0प0त. 19. 20८85 
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कस्याणैकनिकेतनं तदनघं कोडम्बुदश्यामटं 
चित्ते गूयतु दोषभूधरदिसोरतं ` चिरतं महः । 
 यस्योरस्यनिरां सुता -जरनिधर्यस्यास्तिं तन्मेखला 
पार्श्वं यस्य पदे च तत्प्रियतमा यत्तत्र रोते स्वयम्‌ ॥ 
 वेतण्डाचरमण्डनस्य कर्मडानाथस्य वेधः सव-. ` 
स्निग्धस्वादुवपाविपाकरसिकं बिम्बाधरं भावये । 
संभभेष्वनुभूय यन्मधु वघूरम्भोनिधेजुम्मिता - - 
सोदयेऽप्यमृते कदापि वनुते नैवादरं मेदुरम्‌ ॥ 
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प्रल्यातः प्रणतातिहृष्ुररिति श्रीमाध्यकतैसुनेः - ` 
यो माहानसिकस्तदुक्तिरसिकः श्रीयान्‌ स तत्रामवत्‌ 1 
वरो तत्र हि वादि सं जख्दाचार्यादिमिभूषिते 
यज्वाभूद्रघुनाधदेरिकमणिः श्रीश्रीनिवासेिनः ॥ 
तनयोऽस्य नयोदधेः सुधांसो- ` 
विनयोन्मेषविरोषहयविद्यः 1. - 
वरदाम्युदयाभिधां यथार्था 
कृतिमेतां वितनोति वेकटार्यः ॥ 
सलयत्रतस्य विभवं प्रमवं च तस्मिन्‌ दोरेरिभाद्वि- 
शिखरे ` ऽतिदरायं च काञ्च्या: प्रष्टो नतेन सगुणा 
सुगुणाम्बुराशिः प्रोवाच नारदमुनिुवनैकबन्पुः । 
708 ह 
मत्क्षद्रतमात्समुत्थितमपि ग्रस्तं हि दोषेरपि 
प्रन्थां सौरिपदाम्बुजापेणरचि गृह्णन्यमुं पण्डिताः । 
संमिनं ्रमरेमिसर्गमखिनजेम्बाठसंभूतम- 


 -प्यम्मोजं हर्षादयचुम्नि वहते कि मो न दस्मोरिभ्त्‌]. 


विधातुं चेद्राञ्च्छावर्दवदनोद्छासघटनां 
विवेक्तं चेदासाविविधपदसदभपदवीः । 
समीहा चेद्रोदुं सहृदयसभारज्नधुरं 
प्रन्धोऽयं ग्राह्यः पद्ुचदुगिरो वेकटकवेः ॥ 
` वरदः शरदः शतं प्रबन्धं . . 
स्वगुणाख्यायियमेव कारयन्माम्‌ } 
` वहतां स्वपदाम्बुजैकदास्यं 
महतामेधयतां मयि प्रसादम्‌ ॥ 
(गनठणः. , . 
 `हंस्तिगिपिप्रबन्पे पञचमोल्छासं 
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विष्व मकरे मासे कृष्णपक्षे ञ्युभान्विते । 
श्रीनिवासायेकविना सप्तम्यां छिखितं स्मृतम्‌. ॥ ` 
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श्रीमदन्तिमुखेन षड़दनता कस्मै तवेयादरात्‌ 
पृष्टे शोुतांकवतिनि गुहे प्रत्युक्तिुश्रषया । 
आघ्रातुं वदनानि मे सममुमा पञ्चास्ययोः संजयो- 
हर्षायेति वदत्युदञ्रदनुनयोर्मन्दस्मितं पातु नः ॥. 


चतुददा कामिनी कचभरस्फुएन्माखती- | 
मधूलिङ्ञरमाधुरीभरधुरीणवाणीचणान्‌ । 
करोमि हृदि दिग्वधूकटितटीदुकूलावटी- ` 
कनत्‌ घनयदोभरान्‌ कविवरान्‌ कृपानिर्भरान्‌ ॥ - 
मै 3 ४. २ 


उत्कृष्टं वाञ्च्छतो यच्छिखा सुरसुद्रगीतिटोभात्‌ 
सुधांशुं रन्धन्तं कुया सांमुखसविधगतो कृष्णनाश्नो 
मृगस्य यो यः कारोऽस्य पक्षस्तदभिमतकृतौ क्षीय- 


34: 


[वरज्2 | 


माणक्षपेरां तं तं पाषाणव्षैरिह जगति जनाश्वक्षके 
तुष्णपक्षम्‌ | 
105 : 


पीडोदयस्थं जनमोदसिन्धौ 
 . सुखे छसन्तं च कलानिधि तम । 
संघ्येव रक्ताथ तथाङ्पाछिः 
सा रोहिणी योगर्चि निनाय ॥ 
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86105 : 
शुक्षाम्बरधरं विष्णुं शरिवर्णं चतुभजम्‌ । 
प्रसनवदनं ध्यायेत्सवेविघ्रोपरान्तये ॥ 
सायं प्रस्तुतचण्डताण्डववचलद्रज्ञातर ङ्ावटी- 
रिङकत्पग्मरजोतिवेरुकविछः श्रीण्च्छटामण्डटः । 
नृत्ताटोपविरासकोतुकलुषां वेमानिकानां मन 
पाधोजातविकासवासरमणिः पायादुमायाः पतिः॥ 


अस्ति खट निखिटजननयननखिनसमुदथसुखवि- 


12.८4. 1१274८4 


द 41.4९ [1९व्र४३ 
धायिगुणगणरमणीयां मदजलमेदुरगण्डमण्डकिहिण्ड- 
मानमधघुकरनिकरमधुमधुरंकारकेतवकृतस्वस्तिमिः मद- 
हस्तिभिः । र 

7.75 


अथ निजमेलय पत्तनममायतनूजयुतो विपुरुतरस्वा- 
राज्यपरिपार्स्थयडाः नरपतिनन्दनसततमिन्दुमुखि- 
सहितसकठ्करकुराटं विर्स्तिरम्‌। ` 


विद्रत्कल्पतरो त्रियम्बकविभो पौत्रेण गङ्ाधरा- --- 
मालयस्यात्मभवेन बाकुकविना नारायणेन स्वयम्‌ 
अभ्यासाय महाप्रबन्धकरणे सद्रा्यसं चाङ्रतं । 
श्रीमद्विक्रमसेनराजचरितं नन्दन्तु सवे बुधाः ॥ 
(0107010) | 
इति श्रीमन्यम्बकार्य॑तातीयकाधमरण्यपारीणगङ्ञा- 
धरामालयापयनारायणरायसचिवविरचितो विक्रमसेन- 
चम्पुप्रनन्धः समाप्तिमगमत्‌ । 


 श्रीनारायणरायेण समास्पष्टददिष्वसौ । 
विश्वावसुकृतश्वम्बुप्रबन्धस्तां मुदे सताम्‌ ॥ 


काठ्युक्तिनामसंबत्सरं ` चैत्रमासं ३० तेदि- 
यिट्‌ बुधवारं चतुदशियिट्‌ श्रीमत्सुब्रह्मण्यदीक्षिते 
छिखितः। 
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8605: छ ४ 
गजाननाय महते प्रत्यूहतिभिरच्छिदे । ` ध | 
अपारकरुणाप्ररतरङ्खितद्रो नमः ॥ `` 
श्रीपुतणपुरषं पुरान्तकं _ ` 
 पग्रसंभवसुमासुतं मया । 
संप्रणम्य च सुरान्‌ सरस्वतीं 

विक्रमार्कचरितं विरच्यते ॥ . ` 
पुरा किर कैरासरिखरमासीनं परमेश्वरं जगदस्नि- 
` का प्रणम्यावदत्‌ । 

वेद्शाछ्नप्रसङ्गेन कालो .गच्छति धीमताम्‌ । 

इतरेषां तु मूढानां निद्रया -कर्हेन वा ॥ 

> नै ४, ६; 

अस्ति किरु माख्वे समस्तवस्तुसंपूर्णा स्वगुण- 
पराभूतपुरेदरपुरविभूतिरुज्यिनी नाम नगरी । 

००5 ; . 
नागो माति मदेन कनठरुहैः पूर्णेन्दुना शावैरी 

शीढेन प्रमदा जवेन तुरणा नित्योत्सवे्मन्दिरम्‌ । 
` वाणीव्याकरणेन हंसमिथुनेनेयः सभा पण्डितैः ` 





तत्पुत्रेण कुं त्वया वसुमती टोकत्रयं भाचुना ॥ 
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श्रीराजीवाक्षवक्षःस्थख्निख्यरमाहस्तवास्तन्यरो 
ीलान्जाच्िष्पतन्ती मधुरमधुज्षरी नामिपदधे मुरारेः। 
अस्तोकं खोकमात्रा द्वियुगमुखरिरोराननेष्वर्प्यमाणं 
शङ्खप्रान्तेन दिव्यं पय इति विबुधैः राङ्वमाना पुनातु ॥ 
काञ्ीमण्डलमण्डनस्य मखिनः कर्नाटभूग्ररो- 
स्ताताय॑स्य दिगन्तकान्तयसो यं भागिनेयं विदुः । 
अस्तोकाष्वरकतुरप्पयगुरोरस्येष विद्रन्मणे 
पुत्रः श्रीरघुनाथदीक्षितकविः पणौ युणिरेधते ॥ 
` तत्सुतस्तर्केवेदान्ततन्त्रन्याकृतिचिन्तकः । ` 
व्यक्तं विश्वगुणादरह विधत्ते वेकटाघ्वरी ॥ 
पद्यं ययपि वियते बह षतां ह्यं विगदं न तत्‌ .. 
गद्यं च प्रतिपद्यते न विजहत्पद्यं बुघास्वायताम्‌ । 
आदत्ते हि तयोः प्रयोग उमयोरामोदमूमोदयं 
सङ्गः कस्य हि न स्वदेत मनसे माध्वीकमृद्रीकयोः ॥ 
विश्वावटोकस्परहयां कदाचि- ` 
 द्विमानमारुद्य समानवेषम्‌ । 
कृरानुविश्वावसुनामधेयं 
गन्धर्वयुग्मं गगने चचार ॥ 
्रत5: | 
जयतु जगति ्व्मण्र्पक्षो 
जयतु वचः श्रुतिमौखिदेरिकानाम्‌ । 
जयतु निगमवत्मं निःसपतं | 
जयतु चिराय च मूतिरडनाद्रौ ॥ 
परकारादोषम्रचुरेऽप्युष्मिन्‌ 
प्रन्थे मदीये करुणानुबन्धात्‌ | 
 प्रसादवन्तो न करदानवन्तु 
परं तु विश्वावसवन्तु सन्तः ॥ 
(गना 
इति श्रीपञ्चमतमञ्जननिबन्धनविख्याततातयन्व- 
भागिनेयवा जपे यसावपृष्टापोर्यामादियाज्यात्रेयवंद्‌ 


पत्र ८५३ 


मौक्तिकीभवदप्पयार्यतन्‌भवष्टेषयमकचक्रवतिरघुनाथा- 
 चार्यतनयस्य श्रीनिवासकृपातिरयसंविदितनयस्य सीता- 
म्बाग्मसंभवस्य श्रीमत्काश्चीनगरवास्तन्यस्य महाकवि- 
श्रीम्रेकटाध्वरिणः कृतिषु विश्वगुणादशंचम्पू समाप्ता॥ 
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्रीोरलक्ष्मणाख्येन श्रीभूतपुरवासिना । 
` तदहुणादशेवचसां क्रियते मावटिप्पणी ॥ 


` तत्र तावत्‌ दोषदरनेकस्वभावोऽपि कररानुनामा ` 


गन्धवैः श्रीभूतपुरनिवासिनां तेगखाख्यानां परम- 
भागवतानां गुणानुभवहषप्रकर्षेण स्वात्मानं विस्मरन्‌ , 
तरुणो रूपसंपन्नो सुकुमारो महाबलौ । पुण्डरीक- 
विशालाक्षौ - चीरकृष्णाजिनाम्बरौ त्वमप्रमेयश्च दुरा- 
सदश्च इत्यादि रामनिन्दा प्रबृत्तद्यपणखादिवत्‌ तेगरा- 
ख्यान्‌ भागवतान्‌ स्तोति । 

2.65 


, तत्र दोषनिरूपणप्रसक्तानामस्मदादीनां रीघरुद्धिः 


पङायनमेवेति भाव इति सर्व समज्ञसम्‌ । 


0886८ ^^ [0लएष 08 94 पऽ 


{28868 60... 


1155. [200 


(01001011 

श्रीरौरलक्ष्मणाख्येन श्रीभूतपुरवासिना । ` 
कृता विश्वगुणादर कचिद्धावाथंटिप्पणी ॥ 
० 011€ 118. ज पा15 (नााा61414 15 
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स्ृतिमात्रात्‌ सुसृक्ष्माधीर्जायते यत्र चापटा । 

सापायात्सवेजननी बाला *.. .. .-॥ 


श कुमहेऽदयनमस्रियाम्‌ । 
विघान्धकारभास्वद्भथां ख॒द्धबुद्धिविव्ृद्धये ॥ 
केः ४. ॐ मै 


इति ब्रुवति तस्मिस्तु राजा . . . । 
अवतीयं ववन्देत नयनस्पष्ट सुन्दरम्‌ ॥ 
2108 । 
` त्रिपुरारिवरत्प्राप्य वन्देऽभूच्छन्रवतिनाम्‌ । ` 
जिनं प्रविश्य नगरं प्रभाते स बभो धरिया ॥ 
इत्युवीवछ्ये तुषारकिरणस्वच्छन्दभास्वच्छविः 
पाताङे फणिनायकस्फुटफणास्फारच्छफे नोल्ज्वरम्‌ । 
व्योक्नि ह्म विमानहंसविरुसत्कान्तिप्रकारादयुति 


= स्तस्याकल्पमन्पचारुपदवी गङ्गेव कीतिर्वमो ॥ ` 
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इति वेताल्पञ्चविदातिः समाप्ता । 
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86105 : | 
श्रीमदेकटनाथार्यः कवितार्किककेसरी । 
वेदान्ताचार्यवयो मे संनिधत्तां सदा हृदि ॥ 
यद्भक्ति परिचिन्वतामनुकठं छक्ष्मीजेरीजुम्भते ` 

यह्टाक्षारसरक्ष्मचारं मुरजिद्क्चो दरीटइते | 
यत्प्रहृत्निददावरोधल्छनामोलो वरीवर्त॑ते 

तत्पग्राचरणाम्बुजं मम गिरां खाभाय वो भूयताम्‌ ॥ 
ददन्तां संतोषं दजुजपरिपन्थिप्रणयिनी 

कटाक्षाः काछिन्दीकुवलयकचम्राहिरुचयः ! 
वन्ते पत्यु वपुषि तुरुसीसोरभन्षरी- 

परीवाहक्रीडदुभ्नमरपटटीविभ्रमश्तः ॥ 

3 ` मै 3 > 
आकल्पमस्मललनको जयी स्या- 

दाकल्प एको निरपायवाचाम्‌ । 
वृषाचटासक्तिजुषं विनीतं 

यं वेकटेशां कख्यन्ति सन्तः ॥ 
 विद्याविलासे यदि ते दिदक्षा 

विचिनत्रयुक्तो यदि वा सिसृक्षा । ` 
अपास्य श्कां मयि "चित्तहर्षा- | 

दाज्नायचूडागुरुमाद्रियेथाः ॥ विजयीभव्तु ॥ 


चिरतनभणितिरिरवरपरिषदमृतनिचयपरिचयमृदुख- 
हदयोदारकेदारसमधिरूढ समुह्द्रहणघारणादिमृदुक्प- 
रिष्वज्गतरङ्कितोपत्रयमतिविततिपुण्डूतिकोद्चितसवे - 
तन्त्रस्वतन्त्रतागुणमिरनरलितयरोधोरणीरमणीयम ~ 
णिमाल्किापरिष्करृतघरणिरमणीमणिः । 


# > ४) 
` 05 । 
विदरद्वोग्येविमल्चितिविश्वमेवं पुनानां ` 
विद्यामाद्यां विमतकथकैरदूषितां भूषयन्तम्‌ । 


 3ॐ1 


(त्र | 
वीक्ष्याचार्यं विमुरहिगिरेणत्मघण्टावतारं 
संकल्पो मे सफर इति सः श्रीनिवासो चहष ॥ 
काटे कारे फणिपतिक्षरोगाहनं निममाणः ` 
पश्यन्‌ भक्तया परमपुरुषं हस्तिरोकान्तरङ्ग्‌ । 
विद्यास्तास्ता विद्बुधहृदयामोदव्षी स काच्ञ्यां 
व्याकुर्वाणो विजयमभजद्रेदचूडायवयेः ॥ 
जयति निगमचूडाजीविका देरिकानां 
जयति गुरुरमुष्या जन्मसीमा दयायाः । 
जयति मुवनरक्षा जागरूका तदुक्तिः 
जयति जगति तस्यां जातहषंः समाजः ॥ 
(01070 


इति कोरिककुरुतिखकश्रीवेकटेरादयिततनयस्य 
परवस्तु्ैकटगुर्चरणजलक्जषट्चरणस्य कवितारकि 
कसिंहस्य वेदान्ताचार्यापरनामधेयस्य कृतो वेदान्ता- 
चार्यविजयाहये चम्पुप्रबन्धे षष्ठः स्तबकः । 
कल्पदूः कविवादिहंसविदुषः प्रज्ञासुधावारिधेः 
जातः कथन कल्पिताथैविततिश्व्पुप्रबन्धात्मना | 
प्राचीनोक्तिवतंसदेरिककथामाघ्वीं सरीमुदहन्‌ 
षष्ठोऽयं स्तबकः करोतु सुमनः कर्णावतंसः श्रियम्‌ ॥ 
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पुष्करानचत्वारि पूर्णं प्रचक्षते ॥ (?) 

श्रोत्रियस्य कदर्थ्यस्य वदान्यस्य च वार्धुषेः । 
मीमांसित्वोभयं देवास्सममनमकस्पयन्‌ ॥ 
तान्प्रजापतिरेत्याह मा विषमं समम्‌ । (१) ` 
्रदवाप्तं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत्‌ ॥ 

इन्द्रः प्रच्छति चणरीम्‌-पच्यते त्वया] _ 
त्व मांसं मुरयासिक्तं दर्कं(का)गङे चितातिना ॥ 
ब्रह्मस्वं बाह्मणक्षेत्र हारयन्ति हरन्ति ये । 

` तेषां पादरजो भीय चमणापिहितं मया ॥ ` 
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नीलाम्बुवाहमहनीयशरीरकान्ति- 

 : इच्छन्दानुवतिपञ्चपाख्वधूं दगन्तात्‌ । 

गीर्वाणपू्ैसुरवन्यपदारविन्दात्‌ 


कष्णामिधं तमहमीश्वरमानतोऽस्मि 

यो भारतोपहिततामकरोद्धरण्याः । , 
्रीहयकराख्यमपि यनयमाश्रितं तं 
निन्ये प्रचारमवदत्तव्रषं बुधेन्द्ः ॥ 
्रीरंकराख्यो गिरिदावतायो 
` . ठीलाश्वकार क्षपितांहसो याः । 


, ` सप्रथ्य ताः साधितसर्वकामा 


` महेश्वरं प्रीणयितुं प्रवत ॥ 

पुरकदा सकठब्रहमवेदिनामप्रगण्यो भगवाननारद- 
महामुनिः अखिरूजगनिव॑हण कोतूहछितया वसुंधरा- 
मवतीयं । 


1105: | 
वेदेषु विप्रेषु च बद्धवैरः 

स यदूघुतेद्विषतां जयाय । 
ज्ञात्वा भवन्तं विधृतप्रयतः 

ुद्येत्सरिष्याय सुनीनद्रतुम्यम्‌ ॥ 
(0107101 (01. 85); [र 
इति श्रीमच्िविक्रमविदन्मणिसूनोः पार्वत्यभ्बा- 

तनस्य नीरकण्ठस्य कृतो शंकरमन्दारसौरमे पञ्चम- 


 स्त्रङ्खगः। 
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 मतविदखिरुकर्माण्यन्तरायाणि हत्वा 
दिशतु परमतत््वोद्धारमोक्षं स एव ॥ 
चतुःसप्तितमेः प्रकरणैः परिशोमितं गुरुदि- 
ग्विजियं नाम रां जयतु भूते । . ` 
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इत्यनन्तानन्दगिरिकरतौो सचिदानन्देक्यं नाम 
प्रकरणं चतुःसप्ततिकम्‌ | 

8368175 

नमामि दांकराचायेगुरुपादसरोरुहम्‌ । 

यस्य प्रसादान्मूढोऽपि सवज्ञोऽदहं सदामवम्‌ ॥ 

अनन्तानन्तगिरिरहमप्रतिहताज्ञस्य भगवतः शिष्यः 
स्वगुरोरवतारप्रयोजनं वर्णयामि । अन्यत्र मम परम- 
गुरोरवतारकथा तदुपक्रत्तिपोषितजगत्परम्पराविच््छि- 
नञुद्धद्वैतवियाप्रतिष्ठा तदाशाविजयकौतूहक्तद्यास- 
दरोन्‌ विचित्र . . . 
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नानाप्रन्नोत्तरभासुरं बह्दुष्टमतनिब्हणमिदानीं 
करोमि । | 


। (0101070) ( | 1) 
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86615 
संतताराधनीयाङ्धरिरन्तरायस्य शान्तये । 


` सकठैः सकटेस्तिष्ये स ध्येयस्य स्याद्रनाननः ॥ 


ननििरः दोरदिखरस्थायिने दायिने गिरः । 
दन्तीन्द्रास्याय कल्ये नतीरिष्टाथेसिद्धये ॥ 
अद्गकाटंकारसिद्धीस्तन्रकलसत्करः । 
श्वङ्ञारसारकुतुकी गणेशः स्यात्सदा हदि ॥ 

५; गः ३ नः 
एतद्ून्थस्य कर्ता कनकगिरिदारासाङ््रिसंसक्तचित्तः 
सत्कान्ताकान्तनेत्रा्चख्कटल्तिदयासारसान्द्रीकृताङ्ः । 
तातस्य श्रीकटक्षिहदयसरसिजानन्दसंघानदक्षैः . ` 
- श्रान्तश्रीनिदानैरधिगतसकरुक्ञेयसाहिलयरीतिः ॥ 
अथतः) 
अस्यादीक्षितनन्दनस्य तनयस्तदेरिकाख्यः कृते- 

रस्याः सजनचित्तरञ्जनक्ृतीकर्तेति जानन्ति हि । 
सन्तस्तज्नकः सहसखरकिरणादिग्रन्थसंसाधकः 


 साहियाक्िता कृति्जयति स शछाघार्हसीराञ्जितः ॥' 


` घलैककृतिषटनकरितिदाक्ष्यस्य दाक्षायणीगिरीदा- 
चरणनलिनार्चननियतचिनत्तस्य संनिहिताग्रनाख्या- 
ख्यातेन रसङ्ञजनैकरज्ञकेन - सच्चिदानन्दाकारदेरि- 
काटूप्रिसारससन्तध्यानसंसाधितधिषणा दार्द्येण श्री- 


कराचक्रणजाचेनानतिततिनिस्तन्दरहदयेनायनन्दने- ` 


नैतेन कृतिरेषा रचिता जयति । 
708 : | 
आस्यरज्ञनतेकी . . राजते किठास्य गीः । 
एधते कटाक्षतः संततिश्च सदरात्‌ ॥ - 


जननीजातगिरीाखश्रीचरणध्यान साधितेष्टकृतिः । ` 


श्रीजननीरक्षणीयः सदयकटाक्षेण ते सदा तनया ॥ 
क्ये हृदये काशीरार काडश्षाधिकारथदा | 
 कनकाद्िरटासस्य कान्तां काठ्कृती सदा ॥ ` 


056 ष्वा ^74-0ल८ष त~ 54.१5 ४55. 
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„ . (गना) 

इति श्रीमद्वारहमाजकुक्जख्धिकोस्तुमश्रीकण्ठमत - 
प्रतिष्ठापनाचार्थचतुरधिकरतप्रनन्धनिर्वाहक - श्रीमेन्म- 
ह्‌ाबतथाजिश्रीमदप्पयदीक्षितसोदयश्रीमदाच्वादीक्षितस्य 


` प्रपौत्रात्मजेन श्रीनारायणदीक्षितस्य प्रपोत्रेण श्रीसमर- 


पुणवदीक्षितपुत्रेण श्रीमीनाक्षीगभेसंमवेन स्वामि - 
दीक्षितेन विरचिते रांकरानन्दरहर्याख्ये निरो - 
चम्पुकान्ये श्रीसुगन्धिकुन्तखाम्बापरिणयपरिमण्डिते 
तृतीयस्तरङ्गः । 
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व्रि] 
1268105 : 
सिद्धिदटचरी यदीयचरणाम्मोजघ्याचञ्रख ` 
मक्तीनां बहधा तृणां सुमहति प्रारिप्सिते कर्मणि। 
दायादः हिवयोश्च थः सर भगवानाकण्ठदन्तावल 
क्षिप्रं पूतिकृते चिकीषितङ्कतेनोभोतु छम्बोदरः ॥ 
उपास्य भक्तामरराखिनं यं 
मूकोऽपि टोक्ोत्तरमाप्य बोधम्‌ । 
विनैव यट कुरते प्रबन्धान्‌ 
तं दक्षिणामूतिमिह प्रप ॥ 
अम्बजासनवधूरुपास्यते 
चम्पुरामचरितं चिकीषुणा । 
आस्य रङ्गमुवि रस्यमाड्युमे- 
ऽपास्य बुद्धिजडतातिरः परटीम्‌ ॥ 
वल्भीकमभूर्ुनिवरोऽथ स नारदोक्ता 
वाणी सुधासमधुरां मधुरां निरम्य | 
घोराघसंततिनिवारणजागरूक- 
नीरामवाप तमसतामवगाहनाय ॥ 
005 


` तदनु मनुकुरखपतिना रामेण यथाह सभाजितेषु 
सुभ्रीवप्रमुखेषु वटीमुखयूथपतिषु यथागतं गतेषु 
अनङ्कीक्रुतयोवराज्ये सोमित्रो तत्पदे भरतमभिषिच्य 
चतुरणैवीमेखलां विश्वंभरां परिपाख्यमास । 


रामे शाप्तति राल्यमात्मगुणसंरक्तावनीमण्डटे 
भूमिः सयवती बभूव फलिनो भूमीरहाणां गणाः । 
पजन्योऽप्यनुकूटब्ष्िनिरः सोख्यप्रदः प्राणिना- 
मासन्‌ घमेपरा नराः प्रमुदिता दीर्घायुषः श्रीजुषः ॥ 


(.010{0101 


इति श्रीकोण्डिन्या न्वयकर्दावारारिरारिनो 
टृढा भक्ते रामे तिषु शिवरामस्य सुमतेः 1 


124, 244 ^ 61.424 


[६ तण्2 


अयं काण्डः षष्ठः सरसकविहन्मोदजनके 
 समग्रश्वस्प्वात्मन्यवनितनयानाथचरिते ॥ 
यः शारीरकमाष्यमहयमतोद्धारप्वत्तं मखा- 
दरोधानन्दघनेन्द्रसंयमिपतेर्मेधाविनोऽधीतवान्‌ | 
तेनैषा रिवरामसूरिकविना चम्पुप्रबन्धात्मना 
षट्काण्डी रचितास्तु राघवसुदे वाल्मीकिरामायणे ॥ 
16 8 प्रलाः 2006875 {0 26108 {६0 ६06 


92 &०7/छ 20 10 0896 एष्ला 2 
एप] अ {06 ईनः ज € {62०6 2566६10 


8०4६०6९६ 9लत7 4 

1019. व. 11 

9.474.8८4 45004641 

सदरोनसुदशेनम्‌ 
0वल 280 ८186६. 2865 100. 


8“ >< 63“. {0 &००त (८०तवाप्००. ©०० 
11670 0 €पवप्धदह्वशं फण. 11065 14 
7. 8 826. एरपणत्‌ 1 लन्. 

(01101616. 

{16 प्ल रभ धा€ [0ला9 167, 17 {06 
{1 ग & क1श८द्प€, ०1565865 ६16 € प 
8.10 प€1&६5 9 5096 1120 0६ #815108.४8. 
7018065 0 11611866. ` 


26105 


श्रीमचक्रोज्ज्वरं यद्वजयुगयुगटं यः श्रिया स्वणेवणोँ 
यनामद्वादरादं भवति बहुमुखं दिव्यनाज्नां सहम्‌ । 
यो वर्यः पापतापलज्वरहरणविधौ ध्यानङ्ृच्छेयसां यो 
यः सद्ररोऽभिमानी शाठमथवमुनिः सोऽवतात्केरावो नः॥ 
वेदावेदविदश्वधमंमङ्ृतं यं प्राहराध्यात्मिकाः 

स्वे भागवता भजन्यनुदिनं यं फाख्पुण्डान्तरे । 
गोदा कामयते च कामभजनाद्यत्पादसंवाहनं 

यो वे श्रीरपि च श्रियो विजयतां श्रीमानयं केदावः | 


337 


43 


८2४४2. 


.708 
परसङ्गाद्ररवरमुनिमेवाभिध्यायन्‌ सन्येन सहितो 
दक्षिणः; 
अङ्के कवेरकन्यायास्तङ्गे मुवनमङ्खरे । 
रङ्गे धाम्नि सुखासीनं वन्दे वरवरं मुनिम्‌ ॥ 
, इति प्रणमति | 
करगतरयदोषः संभवेदेव भूम्ना 
निखिलमपि सखायः संपरियन्य दोषम्‌ । 
मधुरसघनगर्भमिभ्रितादिक्षुदण्डा- 
दरस इव परिखादन्त्येतु ते सारवन्तः ॥ 
(०1 ०प 
इति सदङनसुदशनं समाप्तम्‌ । 
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्रत्यूहाचछकूटपाटनविधो दम्भोडिटीरावहं 
वेदान्तेकविभाग्यमन्जरचिनो हैरम्बमङ्घ्िद्यम्‌ ॥ ` 
अपि च- ॑ 
चूडाचन्द्रकिदोरभास्वरकरस्परशप्रफु्छोद्रर- 
लोर सान्द्रतकैरवामरधुनीराजत्कपदौज्ज्वरः । 
भ्रीमदरोत्नसुताभितप्रविरसद्वामाङ्गभागः सदा 
भक्तानुप्रहतत्परो विदित मे श्रोयांसि जप्येश्वरः ॥ ` 


अस्ति खट्‌ पुन्नागपूगकपित्थाश्चत्थकदरीनारिकेट- 
वकुखारोकतिरकामकचम्पककुरवकमधूकमाकन्द - 
मन्दारकरवीरकोविदारचन्दनसिन्दूरमुचुलिन्दायनेक- 
तरुब॒न्दसुन्दरारामरमणीय | 
सरोवरमिव जीवनाकरम्‌ । 
2005 | 
स्तुत्वेत्थं च गुणाकरश्च सुमतिभक्या प्रणम्यासङ्ञ- 
च्छरीजप्येरामुमासहायमतुङं चासेन्य दिव्योत्सवम्‌। 
संगत्येन्दरपुरोगमेः सुरगणैः साकं प्रविदयादरात्‌ 
कामं विस्मितचेतसा निजपुरी कोतूहरान्ग्मतुः ॥ 
नियानन्दद चन्द्रमोिचरणस्पत्य सदा सादरं 
्रीमत्तत्सु महाुतोत्सवगुणप्रख्यापके निमितः 


 श्रीमद्रेकटसुन्बनामकविना चम्पुप्रन्धाहयं 


जप्येरास्थर्वासिना विजयतामाचन्द्रतारां भुवि ॥ 
` (गगण; 

इति सप्तस्थानप्रदरौनाख्ये चम्पुकान्ये पञ्च- 
माश्वासः। 
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। [प 96 1क्ा (हणा. 
8९€हा1185 : 
हेरम्बं कट्यामि स्वजनतासेव्यं सुमान्यं सदा 
विघ्रघ्वांसविधानपू्वैकमनोऽमीष्प्रदानाय-तम्‌ । 
यं सवैविधिविष्णुमुख्यविबुधैः संप्ूजयद्विः फर 
 सम्य्निघ्रविघातपूवैकतया संप्राप्यते कामिता ॥ 
यो वै वेदमहाटवीतटनटद्वहीश्वरः शोभते 
यश्वारोषजगजनस्थितिख्याघानेन संराजते । 
योऽपि श्रीपतिभारतीपतिशुखा मर्याछिमूग्याङ्रिकः 
सोऽयं मामकमिष्टमाश्ुघटये श्रीचन्द्रचूडामणिः ॥ 
श्रीमच्छंकरसूरिपोत्रपदमाक्‌ श्रीरामसूर्यात्मजः 
सोऽहं चेनपुरीन्द्रतोषणधिया व्व प्रबन्धं जवात्‌ । 
एतं सत्पुरुषाः करवीन्द्रमणयः संवीक्ष्य नन्दं कृते 


कारुण्यान्मयि नीरसं च सरसं कुवैन्त्विदं भागवि ॥ 


नाम प्रबन्धस्य च सर्वेदेव- ` 
विछास इयद्भुतमातनोमि । ` 

यतोऽत्र पुर्या निविरामराणां 
नरात्मना कथ्यत्‌ एव सक्ता ॥ 


जयन्ति सा सकठजनानन्दकरी गिरीन्द्रनिम- 
कृरीन्द्रधुरीणपयिारिता । सरीसृपणिपुर . . . . - 


सुमन्दुरा । 

ए005 : ॥ 

इति तमेनं गृह . * - . . , . चिदुदिश्य 
पुनः प्ष्टमरेमे । सखे-यं प . . . . सरः कोऽसौ 


वक्तव्यो महानुभावः । अ-सखे स महात्मायं न्यग्रोध 
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26705 | 
अन्याद्धैयंगवीनं यो हृत्वा मोपीनिवेङने । 
गृहीतस्वाभिरात्मानमेकं धत्रयेन्यदरोयत्‌ ॥ 
यो घात्रीरक्षणार्थं सकठसुनवरर्भीमरोकेरापू 
धृत्वा नारं शरीरं भुवि रघ्ुजननेऽप्यक्षयः प्राथितोऽपि। 
आङि कृत्वा सरस्वयपि च कपिातैः करान्‌ 
, ` रावणादीन्‌ 
हृत्वायोध्यां मवापत्पुनरपि सहजः सेविताव्यात्परसर्नः ॥ 
अदम्भमक्तियोगेन निमेखे हृदि राघवस । 
यः कृत्वा सावैभोमत्वमापाव्यान्नो गुरुः सदा ॥ 
रामायणकथा क्रेयं काहमयन्तनाखिदिः । 
तथापि रामचन्द्रस्य कृपया किं न साध्यते ॥ ` 
अस्ति किरु प्रथग्विघवरपाटित विविष्टपामरावती 
व॒, . - महाहृदमध्यभागे प्रतिबिम्बिता . . . 
अयोध्येति तथ्यनामेक्ष्वाकूणां प्रज्ननगरी । 
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{रत्रप92.| 
65 , 
अहंपदकास्मितया गदितः स ¦ 

रघुप्रवरस्तयुयाजनकस्य । 

इति स्म निमज्ज्य च तचरणा- 
वगृहीजरजार्चिरादुदयुङ्क्त ॥ 

` चन्द्रमसो दयुमणेरूदये 
यचोत्परुतामरसे स्फुटतस्म 1 

सयमिदं सुखीति तदुक्ता- 

स्मितमुख्यमिषिञ्चति दृष्टी ॥ 

*1€ 1/6. 16815 0 8.६ ६6 &€0त ° ४६:56 
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सीतापरिणयकचम्पूः रामभद्रकता 
रतना 86 2156110६, 28665 133. 
8“ >< 62. {9 &०० 6006100. 
` ह्वी 0 6रव्ा8हुढं पह. 1168 15 
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00 204 18760 1914. | 
01110166 | 
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& 00670 1877817 (16 कल] - प्रा धा 


० {16 पाद2&6 त अध्व शापा (रद्र2 
86615 
सीताह्यं शिवास्वाधं नामानाद्यन्तमद्रयम्‌ । 
वीतावद्य वितावेयं भीतासाघं भजेमहम्‌ ॥ 
धावत्सारवसारवामरूपयःकुल्यानुकूल्यान्वह्‌- ` 
प्रोयच्छामरुकोमलग्रकख्मप्राग्यारशाटेयकाः । 
भास्वत्संततिभीतिसूतिनिख्या श्रीपेश्चखः कोसखा 
एघन्तेऽवहिताहिताग्िमहितस्फायग्रहाराष्वराः ॥ 
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(1501 


(वप ` 


तत्रोचचरत्केतनचीनचेल- 
निकेतनास्तचनकप्रतोसी । ` 
सकेतबुद्धि ददती पुरस्वः 
सकेतमिसस्तिपुरी रघूणाम्‌ ॥ 
रैः ५: | नेः ५: 
देवखेत्वरदानद्हरितोवस्कन्दतिस्वःपुरी स्वच्छ- 
न्देन दुनाति नन्दनवनं मन्दोदरीवह्मः । 
7.165 | 
एवं रामस्य रीलक्रत्ताभ्यां राजा द्विजा; परिजान- 
पदाश्च मुमुदिरे । 
तेषां चतुर्णा रृपनन्दनानां 
सत कोसख्यो रघुवंरकेतुः । ` 
अनन्तकल्याणयुणाभिरामः - ` 
सीतासमेतः सुरराजरामः ॥ 
(01010101 : 


 सीतारामसुधीति विश्वुततरं यन्नामेयं विदु- 


गधियन्वयभागघेयगसिमासाध्वातिधेयोऽपि यः । 


यद्वाचः प्रमवोऽप्यतीव निभ्रताः साखप्रमेया यया 
सोऽयं यं सुषुवे सती च सुमुखी सन्मोदकौ जानकी ॥ ` 


ब्रह्मो कमाय पदा सपाद () 
काणादतन्त्रायतिमूल्यपप्या ॥ 
विद्या निषदा सुरमा . . . बन्दै 
यत्संनिधिः संनिधिरेव रोके ॥ 
गुरुणा करुणा वारुणा- | 
वासेन सुबोध्यमाननोघन्यः । 
रुङितं चकार सीता- 
परिणयचम्पुं स रामभद्रसुधीः ॥ 
 ¶0€ वप्ता व06815 {0 06 {116 507 {8 
&८68.६ 56110181, 9117118, 8.00 | 218. 
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सुभद्राहरणचम्पूः 
एवा. 16868. एना]. 9. 11 >< 1. 
010, 0०71-6 87 19} पघ्टत्‌. ७०० 
1716वा प (त पदप178 कत. 11065 11 7 2 
0886. 11160 
(.0111]016६€ | 
& 060 08.566 ©. ६16 शला]. पठा 1061- 
0601 171 116 11807728 ग € 0080. 
{1 ° 50184८2 8४ 47] 8. 
86105 : । 
अधिनिङमथ सुप्तासुप्तरोके पुरान्ते 
` ` कमपि रुदितघोषं ्ुश्चुवानिन्द्रसूचः । 
कुरुतनयक्ुनीतिप्रेरितेश्वोरपाशै- 
रपहतपञ्चुपङ्क्तः कस्यचिद्रूसुरास्य ॥ 
 माहाकुरस्य हरणं च महीसुरस्य 
महाकुङस्य रुदितं च निरम्य मानी | 
पार्थोऽस्मि ते दारणमियमिधाय चिन्तां 
चक्रे स राजगृहयोजितराख्रजारः ॥ 


इति निश्चि निश्छकमतिरघटितकवाटं धमजभवन- ` 


मधिगम्य अवनम्य तदाज्ञां कामेकरतां च परिगृह्णन्‌ 
क्षिप्रमेव विप्रमनुगतो विद्रवतः पाटचचरत्वेटान्‌ महा- 
टवीमुपादितुकामान्‌ . च - | ` 


2105 


सह मुनिजनसेवितरिवंकरोदकां कुहचनकर्मुदद्र- 
जकोद . . . , पुछिन्दसुन्दरी इतां किन्दनन्दनां 
प्रतिपेदे । श्रमन्दरतिमोल्यरसवन्ति सवेतः रिरिरोप- 
चारपर्पूरिता . . . . छितप्रवारतकिमातेनिरे ! पट- 
मण्डपानि यमुनाजलान्तिके । 


3 


126४4, प्ु4 4 ^ 4142876 ` 


४, 


[९7५2 


# | 


मधुजिद्रिजयो विहारभाजो 
हिमग्मेऽम्मसि यामुने वने तो ॥ ` 
कतिचिदिवसान्‌ काोरपष्णो 
गमयामास तुरङ्गनासहायौ ॥ ` 
(.0101{10 : ग 
इति सुमद्राहरणं समाप्तम्‌ 
‰{95. ग {76 ए6ल 2.6  20प०8.०६ 17 
ऽ0प पताः. एण फलय पाल 086 जा 
{116 0216 ग {716 वप्त 15 छण. । 
1016 ` श... 5, 
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हयवदनवि नयचम्पः वेङ्कटगाघवकता 
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(07164 © 


06115 
क््मीसिद्यासनाङ्कस्फपटिकमणितिरस्कारघीरप्रतीको 
मक्तामीष्टाथंदानबततिदहितकनत्कस्कणस्निग्धपाभिः । 
तङ्खैः पीयूषधाराविकिरणदिदिरिनिमेखापाज्गजाठे- 


दवः संमानयन्मामवतु हयसमुखो देवतासा्वैमोमः ॥ 
नै 3 + ३ 


्रीवेकटार्यगुरुव्यपदारविन्द- : 
 मन्दारसंजनितकवित्वरीतिः। 
यस्मादहं तदिह तं प्रणमन्भीष्ट- ` 
` मासाद्य केवरक्ृतज्ञपदं बजामि ॥ 


{द्व४४२] 


बुघानामास्वाद्यं सरसकवितासारगयङाः 
प्रदानेकायत्तं निरवधिकमाधुर्यभरित्म्‌ । 
तुरज्ञास्यस्तोत्रामृतरसमुदारं मम पर 
रसज्ञान्यर्थाख्या भवितुमनुभूयाद्य यतते ॥ 
सददयपद्यमय एव भुवि प्रन्धो 
रन्नाितः कनकहार इवातिवेखम्‌ । 
मोदं करोति विदुषां तदहं प्रबन्ध- 
 मेवंविधं विप्चयन्‌ प्रमदं करोति ॥ 
अल्पापि मत्कृतिररोषल्ुधानुमोदं 
 श्रीकैटभारियुणरतयुता केतु । 
. ` खवण्यठेदाविधुरापि यथा युवान- 
मानन्दयत्पधिकभूषणयुग्वधूटी ॥ 
तत्र खट विचित्रतिसुखभकटमवलमिदुपर्दण्डा- 


यमानद्युण्डाविधूतविटपसमुत्पतन्मधूदितमदच्छत्राय - 


माणमधुप 


रौनकादिकमभूत्समुचिततपोनियन्त्रितः सुरनिकुरुम्बं ` 


मुनिकदम्बम्‌ | 
2705 : । 
 इतयन्रवीत्सुरमुनि प्रति पदमयोनि- 
रित्युंत्तरासुतमुवाच शुको द्विजेन्द्रः । 
इयादरेण स तु सूतमुनिरनीन्प्र- 
| त्युक्त्वा कथां परमिमां प्रमदं वितेने ॥ 
अल्पैरप्यरुसन्मदीयवचनैरेतैरसरिरपि 
परीतो मे कमकासखः स्वमधुजिच्छ्ेयांसि देयात्सदा । 
धानासुष्टिभिरेव तुष्टिमधिकं रुन्घ्वा कुचेखाय स 
श्रीमान्‌ किं न ददो श्रियं सुरपतिश्छाधाविरोषोचिताम्‌॥ 
(0101101 


इति श्रीमद्राधूरकुखुक्खामसकरविल्ुधकर्व 
नीयकविताधुरधरवेकटगुर्वरचरणारविन्दवन्दनमहिम- 
हयवदनदयाह्वये चम्भूप्रबन्धे षषटोल्छसः । 
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 येनाप्ररि कपोकमित्तिगसितिर्दानाम्भसां निक्ष 


कृण्ठान्दोकनजातचण्डपवनोद्धूतोपया . . . 1 
रदाणीरारिखण्डमण्डनघनप्रेमावतारः सनो ` 
भद्राणि प्रकटीकरोतु भगवान्‌ प्राचीनदन्तावटः ॥ 
क्रि च 
यः शक्ति वितनोति सवख्वनत्राणाय मूर्तङ्रि ` 
येनामूल्गतां गुरुश्च गुरुमान्‌ वासी वटद्रोस्तटे । 
वतातिरस्तु मुवनक्षेमावतारे गुहः -॥ 





सोन्दर्यविभ्रमनिवासनिकेतनानाम्‌ । 


3 4 
^ ५ ॥ 
# प 
क 
९ 


रर) 


आनन्दमन्दरधियां नगरीगरीय- 
स्यावासभूः सुमनसाममरावतीति ॥ 
यस्यां कलाविद्योतमानैः विविधैविमानैः खोततां 
याति गभस्तिमाटी । अङ्कावदि्टो विधुरभ्रणङ्ञापड्- 
रुहविभ्नमत्वरेति । 
108 : 


अये सुतनु. कथमेतत्‌ कथयामि अमुं बारुकमनट- 


सात्‌ विधातुं शमशानपारुकस्य वीरबाहो पव्निष्क- 
 प्रदानादतेनोपपनम्‌। अतः किं करोमीयमिधाय पर्या- 
कुठे तस्मिन्‌ असो सुतनु . . 
कुौरिकमानयिष्यामि . मत्रोपविरातां भवतेति 
तनयसविधे समुपवेश्ष्य भर्तारं द्विजसदनमनुप्रतस्थे । 
(01001011 
स्कन्दप्रसादसप्राप्तवि्यः स्वामिसुधीमणिः । 
अतनिष्ट हरिशवन्द्रचम्पुकाव्यं सतां मुदे ॥ 
इति स्वामिशाच्िविरचिते चम्पुप्रनन्धे हरिशन्दा- 
भ्युदयनान्नि पञ्चमस्तबकः । 


अथ सा दुगमरण्यमध्यगतो वत्मना तटित्पटर> 


सूचितेन मन्दं मन्दं कारुकोरिकममिप्रतस्थे 


अनासाद्यं वायोरपि सदनमासाय दृपतेः सुतं भूषा- 
हेतो . . . . ह विपिनं प्रापितवती । 
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` हितोपदेश्चः नारायणकरतः 


एव्ाष2 (इणत्त12) 16865. 5011. 63. 
9“ >< 13“. एप] एत्न त्‌ कला -68 ल, ` 


(वल1655 = प्ल्ताप् छ भव्यः एतु. 
1.065 9 1 2 ‰2&€. 17166. 
(01116६6 


16 शला एणणाढ एवल 77 4 8380015 
0856 (8101 © 6 दकव 

16 219. . ७25 60160. 508 071 16 
7६1) १8 170 € पणजी ज ककर [0 € 
ताक टद 1066 (= ^. 2. 1891) 

{411 61005 9 ६115 {2705 एण्लण 876 
1६00 


1019. 31, ४. 26. 
21111912 1684४68. 5011. 80. 38“ >८ 13“, 
010, 011 -ह्डहला 8.0 1४] पाहत. = (पाइ्जए़ 
11द्तापाप् @८80118 स्प. 11065 7 770 8 
72६6. . 1716. , | 
(011016४6. 
७381116 {€ &5 200४६... 
¶ 116 0116181 (प्रलाः ज € ८०वेल्छ 15 


 &1ष्ला) 8१ {16 6101108 85 1 प्र३८०181 . 


` 343 


४, ^51^472^17 


1020. रा. 0. 16. 


1९74 ^ 1४211147 ^ दला 0 
{८८54 ४. = 


केदावध्यानामृततरङ्किणी केदावकृता 

3178 168४685. 2011. 19. 3 1. 
010, 80 3111111४ 17] प्,€. 51081} €पाऽणाफ़ 
0141118 1118. [1165 7 10) 8 8६6 
10166 ६ ५ 
+> (गपलल, 

716 (ल, 11 12 58185, न € ए€ल) 
07170086 77 [्ा{8॥लप ज € @क०८ दव 
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- 836६103 
ह्टीटेऽनुसरयभूमिवनिताताटङ्कराङ्कास्पद- 

प्राकारोष्टसिते स्थितं प्रपए्यिनं वेखापुरे केदरावम्‌ । 
एवं नाछनियोगतो ममगता श्रीविष्णुसिन्धोस्तटे 

सा तस्मिन्नवरत्ननिजितगृहे विष्णो स्वयं करीडति ॥ 
वेखापुरीरमणकेशवपादपक- ५ 

मेवासमुल्सितकोमख्वाग्विलासः । 
श्रीचनदीक्षित(भवो)हरिभक्तमृत्यो 

निर्माति केरावकविः सरसं प्रबन्धम्‌ ॥ 

यदि मवेन्सुरवेरिनुतो स्परहा 

यदि भवेनवगीतिषु ते रतिः । 

श्रुणु तदा कविरोकगुणोज्ज्वला 

कुर्‌ यन्नतः ॥ _ 





® ॐ क @ ॐ छ 


तत्ताग्जयदेवपण्डितकृतौ भूमो स्फुरन्यामपि 
प्रायो मत्द्कतिमप्यनल्पकरुणाः सन्तः करवेदिनः। 
पश्येयुः कमखासनस्य निरतां सृष्टौ जयलयामपि 


प्रेम्णा किं न विचारयन्ति सुधियः रौद्धषसषटिघनाः ॥ 


प्रस्यपयोधिजलेयम्ब अष्टपदीयवर्णं . , 
रूपकतारसोराष्टूाग-अटताङ 
इह बहुधामम्र हरिरुद्धरतीति, 
तव मीनाकृति चरितं वदति ` 
पाहि मामपि पाये मग्रं केशव छोकपते ॥ 
अयति च दयाद्धं च हति मुरारिरिति । 
तव कमठाक्रृति महिमा भणति । 
पाहि मां पातु कमघजर्घौ केशवरोपते ॥ 
दुष्टदुराक्रान्तं कृष्ण पातीति रष्याक्रति खीटा ते गदति 
पाहि मामपि पापाक्रान्तं केदाव ... .. . ॥ ` 
२ नैः न गैः 


दीनकरुणामृतवारिरारिर्वैखापुरीरमणीगृहे विहरन्‌ ` 
मुरारि 
(0107107 (७212 ]) 


इति केरावविरचितायां केशवध्यानामृततरङ्गिण्यां 


° ° माठ्वराग- 


 गीतवैवुण्ठे प्रथमः सगे दरावतारार्च॑नं नाम पं्चविदा- 


स्तरङ्गः | 
2.75 

इति मनोढ़लया भक्त्या प्रणम्य निवेदितं 
गुणगणनिधिः श्रुत्वा प्रीद्या प्रसनमुखाम्बुजः । 








[तर ४2.| 


सिमितषिङ्सितान्‌ कारुणया्दरान्‌ प्रतन्रतयामखन्‌ 


किरति रिरिरान्‌ मय्यानतं कटाक्षद्चरान्‌ हरिः ॥ 


कीठाटयशीशसुतासमेतं कीरारुधारावितयुद्धभूमिम्‌। 
कीरावीबद्धतवत्सधेनुं वेखपुरीकेदावमाश्रयेऽहम्‌ ॥ 
(0101101 ; | ` 
इति श्रीकेडवविरचितायां केदवध्यानाम्रततरङ्जि- 
ण्यां गीतवैकुण्ठे द्वादशः सगे प्रसननता नाम षटुत्रिदा- 
` स्तरङ्ग | 
116. 15. 
18465. = 


15 णुलाष् (कपौ 10) पावणङ 


प्लः€ 8.0५ 166 €ग्011811005 276 &1ए्€प 
111 {8118.08 

116 8107 56€705 {0 861९6 ६० उलप, 
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{116 शतार 86€ला15 {0 06101 ६0 € (€718.- 
{68/48 {6101016 8६ एनपा. 


1021. हा, प. 5. 
(ग77^ ७0094 05 [^^ 
गीतगोविन्दं जयदेवजृतम्‌ 


2811198. 168 965. =? 011. 24. 
019, णजा 71-68€0 श्त 


152“. >< 1“. 
11] प.€त. ०6 
ल्वा) 78102 पए. 11165 7 170 8 
{8.&6. 
€. 
(01101616. 
(16 ल्ग 16 1911681 {0 ५८5८190. 
1118, 10 12 5816885, 1116 1068 ° 20182 
४7 503 


मेवरभदुरमम्बरं वनभुवः श्यामास्तमाघुदुमे- ` 

रक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्राप्य । ` 

इत्थं नन्दनिदेितश्वरणयोः प्रयघ्वगुज्ुमं 
राघामाधबयोर्जयन्ति .यमुनाकूरे रहःकेख्यः ॥ . 


एए, पतु^ ६ 


17160. ५४00670 00810 2६ लाप 


#। 


427 ^1.^ 8 ^ 


वाग्देवताचरितचित्रितचित्तसमा 
प्मावतीचरणचारणचक्रवतीं । 
श्रीवासुदे वरतिकेक्िकिथासमेत- 
मेतं करोति जयदेवकविः प्रबन्धम्‌ ॥ 
2005 (01. 244) 
साध्वी माध्वीकचिन्ता न मदति भवतः शकैरेकर्कदानि 
द्राक्षे द्रक्ष्यन्ति के त्वाममृतमृतमसि क्षीरनीरं रसस्ते । 
माकन्द क्रन्द कान्ताधर धर न तुखां गच्छ यच्छन्ति 
भावं 
यावच्छङ्ारसारं ञ्युभमिव जयदेवस्य विष्वग्वचांसि ॥ 
(0107000) 


इति श्रीजयदेवकविविरचिते गीतगोविन्दे दादरा 
सगः । आह्या्टपश्चतुविदतिः । आहय तासां 
चरणानां नवत्युत्तरङतम्‌ । तासु छेका: पञ्चसप्ततिः । 


[९४४2 


आहय चरणश्चोकाः सप्तषष्टयत्तरद्विरातम्‌ । 


विन्दुदुिपिविसरगवीधिका 
श्वङ्गपङ्क्तिपद मेददूषणम्‌ । 
हस्तवेगजमलुद्धिपूवेकं 
्षन्तुमहेथ समीक््य सज्ननाः ॥ 
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 (&5{28ता 


अनुकल्मनुकषेन्‌ येन कीरो निरुद्ध 
स॒ भवतु मम भूत्ये वाणि ते मन्दहासः ॥१॥ 
प्रतिबिम्बं निजं दष्टा कुचे मातुरिभाननम्‌ । 
स्तन्ये मन्दादर्‌ं वीक्ष्य स्मेरं स्मरहरं श्रये ॥ २॥ 
जडताङ्कुरचवेणातिवेरोचदोष्ठ श्वुतिहेषणोद्भटम्‌ । 
नतमानसमन्दुरास्पदं कुहनाश्चं कल्यामहे वयम्‌ ॥३॥ 
छिखन्‌ गण्डाभोगे धरणिसुद्दाः पत्ररुतिकां 
` चठद्रकत्रं तत्र प्रतिफङितगात्रं जरधिजाम्‌ । 
निरीक्ष्योघत्स्वेदप्रसरपुलकोद्वेदसुमगः 
स्वत्पाणिः प्रीणन्‌ मधुरिपुरुमे ते विजयते ॥४॥ 
पदवाक्यप्रमाणेषु प्रतिवादिनि भेदनम्‌ । 
` "पितरं मेघनादारिं बाराम्बां च नमाम्यहम्‌ ॥५॥ 
श्रीगीतगोविन्दसमुद्रजानि 
` सद्वावरतानि रसेकसूत्रे 1 
प्रथाति शेषः कमखाकरोऽयं 
` परीक्षतां तानि विदग्धराजी ॥ ६ ॥ 


. इह खलु जयदेवनामा कविः श्रङ्ञाराधिदेवता- 


` भूतरोकोत्तरगुणपुरुषोत्तमचरितवर्णनानुरूपसर्वसाति - 


सायी श्रज्ारसप्रधानं गीतगोविन्दाभिधं प्रबन्धं 
विदघानो म्रन्थप्रतिपा्यं वस्तु निर्देडरूपं मङ्गट- 
माचरति-- ` 


मध्मदुरमम्बरं वनभुवः इ्यामास्तमाल्दुमे- 
नक्तं भीरुरयं त्वमेवतदिमं राधे गृहं प्रापय । - 
इत्थं नन्दनिदेरातश्वर्तियोः प्रयध्वकुजद्रुमं . ` 
राधामाधवशेजयन्ति यमुनाकूटे रहः केख्यः ॥ 


राघामाधवयोः राधामिधाया गोपिका माया क्ष्या 
धवस्य भतुः कृष्णस्य च यमुनायाः काडिन्थाः 
कूटे तीरे प्रयध्वकुञ्जहमं प्रतिमार्गठतावृक्षं रहः- 


 केढयः अभिसारसंमोगक्रीडा जयन्ति उत्कर्षेण वर्तन्त 


र्वयथः । राधामाधवयोरिति प्रयुज्ञानेन श्रज्गारित- 
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पवरप४३ 


 यान्येभ्यो दरेर्टरावतारेभ्यो वामनादिम्योऽनेक- 
नायिकावजंनचा्र्येण दाररथिरामादप्यतिदायं सूच- 
यता, न (विना) विप्रम्मेन संमोगः पुष्टिमर्हति । 
कषायिते हि वच्नादो भूयान्‌ रागोऽनुषज्यते इति । 
तदनुरोधेन सपरिक्रेण्यामानतरं (नानन्तर) संमोगोऽत्र 
काव्ये प्राधान्येन प्रतिपाद्यत इति ध्वनितम्‌ । 

{105 (101. 103) 

एवं निजप्रपाघनोपटार्नजनितनिभैरमानसाया 
राधाया अवरोकनेन प्रसाधनकाटीनविविघभावबन्पु- 
-रतराङ्गसङ्गेन द्विगुणितसंमोगाकाङ्छ्षस्य माधवस्य 
तदावजेनचातुर्यनिहूपणन्याजेनोभयोरक््मीनारायणा - 
वतारत्वं प्रतिपादयन्‌ तच्चरित्रघटिततया निजप्रबन्ध- 
 स्यातिरायंसूचयत्‌ उपक्रमोपश्षितेर््यामानानन्तरं 
संमोगोत्तरपरिकरभूतस्य पत्युमनः कीटितिमिदयत्रो 
परक्षिप्तस्य राघावदनेयादिना प्रपञितस्य संमोगामि- 
लाषस्य फखावस्थां सूचयन्‌ काव्यसमाति सूचयति-- 


त्वामप्राप्य मयि स्वयंवरपरां क्षीरोदतीरोदरे 
राङ्क सुन्दरि कारकूटमपिबन्मूढा मृडानीपतिः । 

इत्यं पूवकथामिरन्यमनसो विक्षिप्य व्षोऽञ्चछं 

- राघायास्तनकोमखोपरि कसनेत्रो हरिः पातु वः ॥ 
. परस्परमात्रन्यवहततया गुणहीनतां सूचयन्‌ गृडा- 
नीदान्दमेव द्रढयति । तत्पराप्यधेक्रतमन्दरधारणादि 
विविधायासङ्ृतज्ञतये वेतिमिति स्वयंवरमियस्यामि- 
प्रायः । क्रचित्तानुसारी त्वत्पिता च तूष्णीमेवासीदिति 
क्षीरोदेयस्यामिप्रायः । स्पष्टमन्यत्‌ । स्वयं प्रबन्धो- 
पनिबन्धं राधायां निरवधिहस्प्रिमबन्धमुपपादयितुं 
तस्याः पद्मावतारत्वं मभिधाय तस्यां चावाप्तसकर- 
कामस्य कृष्णस्य प्रेमाबन्ध इति मदाराङ्कां मक्ताचु- 
ग्रहाय बहूविधटीराङ्गीकरणस्याचितत्वादि त्यभि- 
प्रायेण परिहरन्‌ तस्यां प्रणयातिरायं निरूपयन्‌ 
प्रणयान्ते मङ्गढमाचरति-- 





12 0९, ^ 4 417 4.4 प्रा 


[व्य 

पयज्गीकृतनागनायकपफणश्रेणीमणीनां गणे 
सक्रान्तप्रतिनिम्बसंवरुनया विथद्विसुप्रक्रियाम्‌ । 

पापाम्भोरुहधाखिवारिधिुतामह्णां दिद शतेः 
कायत्यूहमिवाचरनपचितो भूतो हरिः पातु वः ॥ 


चरणसंवाहनकाटीनजायमानकमराकस्परो हिता- 

नेकतनूनां खंपादनायोचितं कायन्यूहमाचरन्‌ बहुविध- 
भावधारणायोपचितीभूय इव बहुटीटां प्राप्त इव 
आस्तणदोषफणामण्डरुस्थित मणिगणप्रतिबिम्बपरी- 
ततया व्यापकनिजरूपपरिपादीमाटीकमानः सहृदयान्‌ 
पाख्यत्विय्थः । निजपरिज्ञानभगवत्प्रसादनिरूपण- 
व्याजेन प्रन्थस्य सर्वोपयोगितां प्रतिपादयन्‌ ्न्थान्ते 
सहृदयान्‌ प्राथयते--यद्रान्धवं + कडापु ~+ श्रीगीत- 
गोविन्दतः ॥ स्पष्टाः ॥ 
यननित्येर्वचनैविरिञ्चिगिरिजाप्राणिदामुख्ये्मह 

नानाकारविचारसारचतुरेर्नाधापि निश्चीयते । 
यदरान्धरवैजेयदेवकान्यघटितेः सत्सूक्तिसंरोधिते- 

रां वस्तु चकास्तु चेतसि परं सारस्य सीमा जुषाम्‌ ॥ 


मतिप्रसूना गहनार्थराच्नैः 
संवधिता सुक्तिकिमारिकेयम्‌ । 
ओचिय तारुण्यभरोछछसन्ती ` 
कान्तं पति प्राप्य यः प्रसूताम्‌ ॥ 
(0100 (01. 1049) : | 
इति श्रीदोषकमटाकरविरचितायां साहियरबमाखा- 
यां गीतगोविन्दटीकायां इादशः सेः । 


यावदेव जयदेवभारती वणितं कथामृतं जनैः.। ` 
पीयते श्चुतिपुदेरिदं जनैः पुस्तकं जयतु तावदेव नः ॥ 


संवत्‌ १९७९. वरवे मागीरीषंवदि ८ खौ अधेह 
संखेडा वास्तन्याखोखनसुत सुरजीकेन छ्खितेयं 
गीतगोविन्दटीका । 
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चराणां स्थावराणां च येन सृष्टिः कृता पुरा । 
सर्वज्ञाय नमस्तस्मे ज्ञानदात्रेऽच्युतात्मने ॥ , 
कवीनां मतिमाछोक्य सतां च सुखलुद्धये । 
कृता टिप्पणिका मुख्या मृनाङ्केन महीमुजा ॥ 
पतये वासुदेवस्य सयः पापापनुत्तये । 
गीतगोविन्दं काव्यं जयदेवश्वकार ह ॥ 


यस्यायमायः छकः- मेघेस्यादि । 


मेभेदुरमम्बरं वनुवः श्यामास्तमाव्दरुम 
| मीरुप्यं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय । 
इत्थं नन्दनिदेशतश्चछितयोः प्रयघ्वकुज्ञद्रुमं ` 


ह 


011. 81. 
0111-0 





 राधामाधवयोजयन्ति यमुनाकूटे रहः केख्यः ॥ ` 


सर्वोत्कर्षेण वतन्ताम्‌ ! राधा ` 
माघवः कृष्णरूपी नारायणः 





सा = संचरतो तयो व्यभिचरति स्वतिवरधत्‌. अचित- 
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पदस्य न पूमैनिपातः । यथा नरनारायणे उमामहेश्वरौ 
काकमहाराियादि । कस्मिन्‌ यमुनाकूले यमुनानदी 
तस्याः कूटं तीरं तस्मिन्‌ । आधारे सप्तमी । कि 
भूतायाः प्रयघ्वकु्ञद्रुमं चक्ितियोः गतयोः अध्वनि 
अध्वनि प्रतिकुल्ञे प्रतिदरमे प्रति | वीप्सायामन्ययी- 
भावः । अध्वकु्द्रमं कामुकानां रमणीयं संकेत- 
स्थानम्‌ | 
गैः नै गैः  , मै 

0101101 (01. 614) 

इति श्रीगीतगोविन्दटीकायां स्निग्धमाधवो नाम, 
चतुथः सर्गः । ` | 

145 0]. 816) 

कृतश्रुङ्ारवेषा सती विपति विरापं शोकं करोती- 
लर्थः न केवलं विरूपति रोदिति । रोदनं करोति 1 
कस्मिन्‌ सति । त्वयि सति कथं मू . 
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06815 
धवरूजठृदवर्ण चन्द्रमःखण्डचूडं 
परशुहरिणहस्तं ज्ञानमुद्राभिरामम्‌ । .. 
मुजगवरविराजत्कङ्णं जानुबाहं 
 दछ्ितनिजजनाति दक्षिणामूतिमीडे ॥ 
 छक््मीधेरेण विदुषा क्रियते श्रुतिरज्नी । 
विद्रत्कविमुदे गीतगोविन्दस्याथदीपिकाम्‌ ॥ 
यदिष्टं छिख्यते नात्र यच्चानिष्टं विङ्ख्यिते । 
द्वितयं तदयानि्रैः क्षम्यतां पण्डितै्मयि ॥ 
~ न बुध्यते बुधैगीतगोविन्दस्याथगोरवम्‌ । 
व्याख्यानररतकेनापि विहाय श्रुतिरञ्नीम्‌ ॥ 


अथ खदु तत्र भवान्‌ जयदेवनामा महाकविः 
संगीतसाहिलयसागरस्य पारद्श्वा गीतप्रबन्धनिर्माणा- 
 पदेरोन सकठजनाना ~ ~. 
- सपिपादयिषुः चिकीर्षितस्य गीतगोविन्दाख्यप्रबन्ध 
स्याविच्रपरिसमाति प्रचयगमनमप्यारांसानः काव्यं 
यदासेऽर्थकरते इयादारुकारिकवचन प्रामाण्यात्‌ कल्य- 
स्यानेरकवंभ्रेयः साधनतां काव्याखापांश्च ` वेजयेत्‌ 
-इत्यस्थांसत्काव्यविषयतां च पयन्‌ आङ्चीनमस्किया 
वस्तुनिदैरोवापि तन्मुखम्‌ इति प्रबन्धमुखलक्षण- 
 मनुसरएन्‌ कालयायनीसमाराधनाय काछिन्दीतटे वसतो 
नन्दगोपस्योक्यासङ्गं॒राधामाघवयोविहाररूपं वस्तु 
काव्यनीजत्वेन नि्दिरशति-मेवैरियादि। 


मेवेभेदुरमम्बरं वनभुवः श्यामास्तमाख्दुम 
नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिममं राधे गृहं प्रापय । 
इत्थं नन्दनिदेरितश्वकितयोः प्रयध्वकुञ्जदरुमं 
राघामाघवयोर्जयन्ति यमुनाकूे रहः केख्यः ॥ 


हे राधे यस्मात्कारणात्‌ अम्बरमाकाद मेषे 
वारिवाहैः ] अभ्रं मेघो वारिवाहः इद्यमरः 1 








` एद, रद ^ ^^ चष 


पुरुषाथसंपत्ति 


. 6६816. 


660६. 
. 1026711, ०0. ०. ए. 342 1. 


[व ` 

9१6 

जयदेवप्रोक्तया गिरा ` वाचा गीतगोविन्दाख्य- 
खूपया इह अुवि अस्यां भूमौ स्थीयते आकल्प- 
मवस्थातरि जेतरि सति युष्पाकं जीवितं निष्फरमिति 
निश्चितत्वादिदयर्थः । एवमपि साराणां जयदेवगिरां 
विवरणापराघक्षमापणमेव मया कृतमिति । 

(0107000 | 

लयखिरविदापरिवारश्रीमदक्षिणामूतिमहादेव - 

प्रसादर्न्धसाङ्खवेदपूर्वात्तरमीमांसाराब्दतकसाहियसावं- 
मचरकूरिकोण्डमटमहोपाध्यायानुजेन सर्वाम्बिका- 
गमभडुक्तिसुक्तामणिना छक््मीधरसूरिणा विरचितार्यो श्री- 


 म्रीतमोविन्दव्याख्यायां श्रतिरज्जनीसमाख्यायां सरस- 
सरसीरहाक्षो नाम दादराः समभावाथः समापितः । 
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संज्ञायां घातुशरदि वषती सिहगे सवौ । ` 
पक्षे वक्षे पञ्चम्यां तिथौ सेन्दौ मरुदिनि ॥ ` 


0 5( 1४8 (44.062 07 5479 55. 
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धीमतो रामङ्रष्णस्य सुतो नारायणोऽटिखत्‌ । 
गीतगोविन्दस्य टीकां विदुषां श्वुतिरज्ञनीम्‌ ॥ 
बिन्दुदु्पिविसर्गवीधिका 
श्रङ्गपङ्क्तिपद भेददूषणम्‌ | 
हस्तवेगजमबुद्धिपूरवकं 
षन्तुमहंथ समीक्ष्य सलनाः ॥ 
अन्दे नन्दननाक्नि पौणिमतिथौ मासे धनुर्नामके ` 
वरे शयुक्रसनाथके पुनवसूमरक्षेसिते पक्षके । 
श्रीरामा्यसुपुत्रकेण डिवितं कक्ष्मीदापदाम्बुजे 
भक्त्या सवकखाविदां मयि सदा विद्यासुधां वर्षिणा॥ 
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 सजनस्य हृदये वसमान: । 
कोटिजन्म तपसा घटमानः 
कोऽपि नास्ति भुवि तस्य समानः ॥ 
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को वां दग्धच्िपुरजयिना कश्च गर्भस्य हन्ता 
नयाः कूटं विघटयति कः कः परघ्नीरतश्च । 
क; संनद्धो भवति समरे भूषणं कि कुचानां 
कि वा दुःखं भवति विदुषां मानप्रूजापचारः ॥ 
गोवधनगिर्िच्छन्रदण्डतायुपयाति कः । 
कडा इत्यत्तरस्यापि यः प्रश्चः स इहोत्तरम्‌ । 
छावण्यं क्र न योषितां नमति के संचारमातन्वते 
कासामु्चरुती भवन्ति निनदाः क क्रीडतो दम्पती । 
केषु स्व॑ प्रकटीकरोति भगवान्‌ सीतापतिः पोरुषं 
तत्प्रश्नोत्तरमध्यवणेषटितो देवो मुदे चास्तु नः | 
नसासभायत्रन सन्तिद्द्धाः 
नते ङ्द्धा येन वदन्ति धमम्‌ । 
 , नासौ धमो यत्र नो सवयमस्ति ` 
न तत्सत्यं यच्छटेनानुविद्धम्‌ ॥ | 
भ्रातः पान्थ कुतो भवान्‌ नगरतो वार्ता न वा विद्यते 
नादं ब्रहि युवा पयोदसमये क्षं . , प्रियां जीवति । 
सत्यं जीवति जीवतीति कथिता वार्तामया च श्चुता 


छ # ॐ = ® ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ @ 8 न क्र ॐ @ @ छ | | 


कृष्णो रक्षतु मां चराचरगुरः कृष्णं नमस्ये सदा 
्रष्णेनैव सुरक्षितोऽहमसङ्ृत्कृष्णाय दत्तं मनः । 
कृष्णादेव समुद्भवो मम विभोः कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं 
कृष्णे मक्तिर्चञ्चखाः स भगवन्‌ हे कृष्ण तुभ्यं नमः ॥ 
भ्रीमत्सद्गुरुदिव्यश्रीसुकुमार- 
` चरणारविन्दपरगेभ्यो नित्यं नमो नमः| 
श्रीमत्पब्मावतीप्राणवह्ठभश्रीजयदेव- 
निगेरूपादपद्माम्यां नमो नमः ॥ 
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गीतगोविन्दव्याख्या शङ्करमिधकरतां 
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019, एए 19 &००व ल०्प्वाध०य. ७०० प्प्‌] 
वण 7. 


01410112. 1110. 71 2 3६6. 


{€ ५ 


{16010166 
, {€ 2२425214 कर्धि 2 ७/३ प 27810188. 00 
{€ 00 क्ष [ए 16 ग [8४२१6५४६ 


` 0861085 
मेवैमदुरमम्बरं वनभुवः इथामास्तमाछ्दुम | 
नक्तं भीरूरयं त्वमेव तदिमं राधे मृहं प्रापया 
इत्यं नन्दनिदेशतश्वक्तियोः प्रयघ्वकुजदुमं ` 
राधामाघवयोजेयन्ति यमुनाकूठे रहः केख्यः॥ 
इह खदु निर्विघ्नं प्रारीप्सितस्य समाध्यथेमेत- 
त्काव्यं प्रतिपादय राधामाधवकेटिस्मरणरूपं मङ्गक्मा- 


993 


{व ४58| 


चरति-मेवैसियादि । राधामाधवयो रहः केल्य 
एकान्तक्रीडा जयति स्वोत्कर्वेण वतते । 

105 (101. 698) 

अत्रान्तरे अस्मिलवसरे हरिः गधासमीपं गत्वा 
प्रदोषे रात्रौ इति वक््यमाणमुवाच । किम्‌ । अमसणो 
कर्वरो यो रोषस्तदशादसीमोऽधिको यो श्वासस्तेन 
निःसहं विरहदुःखसहनाक्षमं सुखं यस्याः ताम्‌ । 
पुनकीढराम्‌ । सत्रीटं सलज्जं यथा स्यादेवमीक्षितं 
सख्यावदनं मुखं यया ताम्‌ । कथम्‌ । सानन्दगद्रद्‌- 
पदम्‌ आनन्देन गद्रदपदं गख्दक्षरवाक्सदहितं यथा 
गीतेन कथयति । वदसीति । हे प्रिये राधे चारुदीठे 
चार्मनोहरं सीरं यस्यास्ताददो । 
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नन्दहस्तमवरम्ब्य पाणिना मन्दमन्दमरविन्दलखोचनः | 


संचरन्‌ कनककिकिणीरवंः संततं मम तनोतु मङ्खरम्‌ ॥ 
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श्रीगुरुभ्यो नमः । माख्विरागेण गीयतेऽयं प्रन- 
ल्धं विदधानस्तत्प्रतिपा वस्तु उपक्षिपनेव तनिर्दश- 
खरूपमङ्ख्माचरति- 


मेधे्मेदुरमम्बरं वनमुवः इ्यामास्तमाष्ुमेः 
नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय । 

इत्थं नन्दनिदेशतश्वङितयोः प्रत्यध्वकुज्द्ुमं 
राधामाधवयोजेयन्ति यमुनाकूरे रहः केख्यः ॥ 


हे राधे अम्बरं मेचैः मेदुरं वसन्तेऽपि क्ृष्णाहतेः 
मेघैः मेघसद्दौः तिमिरे वी मेदुरं निबिडं वनभुवश्च 
तमाख्दरमैः श्यामाः अतः अभिसरन्तीं त्वां कोऽपि 
न॒ जानातीति भावः । तत्तस्मादिमं कृष्णं त्वमेव गृहं 
प्रापय । ठतागृतं प्राप्य रमय । इत्थं नन्दनिदेदातः 
सख्याः नन्दनीयो निदेशः । तेन चछितयोः प्राप्तयोः 
राघामाधवयोः राधामाधवयोः राधाख्पायाः श्रियः 
धवस्य कृष्णस्य च यमुनाकूटे प्रत्यध्वकुञ्ञद्रुमं प्रति 
मार्गरुतागृहब्क्षं रहः केल्यः अभिसारसंभोगरीटाः 
जयन्ति श्रवणमात्रेण पापहर्त्वात्‌ उत्कर्षेण वतेत 
इत्यर्थः नक्तं भीरः रयं कृष्णः त्वमेष प्रापयेत्युक्ति 


 इतरगोपीजनवञ्चनार्था । 
2.05 


यद्रस्तु विरि्गिरिजा प्राणेरामुख्यैः बहयेशमुख्यै 
मुहरजखं नाना कारविचारसाप्चतुरैः नानाविध- 
चिन्ताविदोष निपुणैः विदद्धिः नित्थैवैचनैरुपनिष- 
दाक्यैरघापि न निश्वयिते तदादयापरं वस्तु भव्यः 
मधुरे सत्सूक्तिसंशोधितैः मदृक्तिसंशोधितैः जयदेव- 
कान्यधटितैः गतिगोविन्दवाक्यैः सारस्यसीमाजुषां 
भक्तिविरोषरार्निां चेतसि चकास्तु स्फुरतु] ` 


 गीतगोविन्दवाक्यावबोधने तरणिुघुः । 
स्वयं ?)प्रकारायतिना सरणिः कापि दरितां ॥ 


3354 
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इति श्रीगीतगोविन्दे सरससप्सीरुहाक्षो नाम 
द्वादशः सगः ॥ | 
^ (5. (7. १७. 11063) ग 1115 (01106 - 
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शुक्ाम्बरघरं विष्णुं रारिवणं चतुभुजम्‌ । 
-प्रसनवद नं ष्यायेत्सवेविघ्रोपशान्तये ॥ 
.बन्दारमोखिमन्दारमाटिकामधुचुम्बि . - - । 
 पिबेयुरन्तरायान्धि हेरम्बपद पांसवः ॥ 
भ्ीराद्यचितपादपङ्जमुमाकान्तं कुचाक्षावित- 
त्रैलोक्यं मुनिमानसैकनिख्यं देवं समस्ताधिकम्‌ । 
वेदं प्रतवचः रिरोभिरतुं मृत्युंजयं मानसे 
 ध्यायाम्यन्वहमाश्रिता ग्रतरूत्तं भूयसे श्रेयसे ॥ 


0४4, 244 रा 414९4 
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श्रीमान्‌ श्रीगुरुरतसूरिरगजाकान्ताङ्धिभक्ताप्रणीः 
सवज्ञो रसिकः कवित्वरचनापाण्डियघुर्यः सुघीः 1 ` 


 इोभोरष्टपदीं मनोहरतया चक्रे स्वयं कोमलां 


- . . ताटकां करवाणिकरुणामया तचुष्वाम्निके॥ (१) 
कृविः प्रारिप्षितस्य प्रबन्धस्य निविघ्रपरिसमा- 
त्यथ प्रबन्धप्रतिपाद्यदेवताकतृक्रमाश्ितात्मके मङ्गक 
प्रन्थतो निबघाति- 
मूलम्‌ । 
श्ीमद्रोप्यगिरो रिवातनुरयं भद्रासने सुस्थितं 
पायात्तोषितया समं गिरिजया बछेन्दुचूडामणिः। 
रोकान्‌ श्रीकर वीक्षणेरनुदिनं छन्दोमयः दांकर 
साक्षी सवेजगत्पतिः पदनतन्रहयन्द्रमुख्यामरः ॥ 
2.05 


श्रीमदिति । [वि 
व्रमणिकिकणिकरणसंकुरमेघख्या विनयाद । 

चवरणं मुरुखनजघने कामिनि सिन्दूरमस्तकसो- 
दरे । समुवाच । 


कङ्तितयतकपरागसराग निजान्तर नङिनरूजय 
रुचिसंपट्टवे । ^ 
4100 शपा ध6 धल 18 हृाण्ठय 8 एष्य 
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| 2865 29. 
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8“ >< 63“. 
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।॥ 
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1९६५4107 € 47694 छ - 


9.4.245 ४.4. 1 


शिवगीतिमालिका (शिवाष्टपदी) कामकोटिचन्द्र- 
शेखरेन्द्रसरस्वतीकता | 
{29101574 168४685. 011, 13. 15“ >< 1. 
01, जठ -लद्ला एप वप इ०९त्‌ लनल, 
(७०० प्ल्वाप्ाप (वक. 106. 11068 
7 17) 8 {8९€; 1060. 
(0117016६6 
&710्0ल€ 0 601 [0056 70 0070पा" ता 
4192 10 11118०0 01 {116 (146०५1०8 
8661015 : 
शिवाय नमः 


सकरखविघ्रनिवर , . . क- ` 
दाकर प्रियसुतप्रणतातिहरप्रमो । 
 ममहृदम्बुजमध्यटसन्मणि- 
रचितमण्डपवास . .भव॥१॥. 
विधिवदनसरोजावासमाध्वीकघारा 
विविधनिगमब॒न्दस्तूख्मानापदाना 
` समसमयविरा . . चन्द्रकोष्प्रकाश्ा 
` मम वदनसरोजे शारदा संनिधत्ताम्‌ ॥ 
यद्‌ . . . भवसुधे . . . . . माधुरी पारक्यं ` 
विदधति मुनीनां . . , मात्मनस्ताण्डवेन । 
कनकसंदसि रम्ये साक्षिणी वीक्षमाणे 
: ` ` विपुख्यतु सुखं मे सोमरेखावतंसः ॥- ` - 





9 एड 4: , वि 


मोख्वीरगः-- ` ` ` 
कनकसमासदने वदने दरहासम्‌ । 


ना . . सुविधाय सुधाकरभासम्‌ :..- `. ` 
.. . „ कराघृत तापसरूपजयभावता पहर ॥ 
२ ४; नः न. 
- .145 ~, ॥ 


अव्यक्तवणेमुदिततस्य यथाभेकस्य | 
वाक्येन मोदभरितं हृदयं हिः पित्रोः | 
` एकाम्र॑नाथं भवदङ्प्रिप्तमप्यतेऽयं | 
मोदं करोतु भवतं: रदिवगीतिमाखा ॥ 
. गुणानुसूतीरदिता दोषम्रन्थिविदूषिता । | 
तथापि. दिवगीतिः सामाछिका. चित्रमीदरी ॥ 
(.010{01101 


` -इति श्रीकाञ्चीकामकोटिपीटाधिपचन्द्ररोखरेन्द्रस्र- ` 
स्वतीयमिवरविरचिते -रिवगीतिमालिकाया ` द्रादशः. 
सगः | 


मघुरानयरेदाय माधवेन नताङ्घ्रये । नि 
सुमीननयनेशाय सुन्दराय मङ्रम्‌-॥ 


्रीचन्द्रमोखियतिवरविरचिता . शिवगीतिमाछिकां 
 दंकरनारायणस्वामिना छिखितेयं समाप्ता । 
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1055. 
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अस्यायपन्चकम्‌ 
ए2[0ा्.9. 1689685. 011. 1. 17“ >< 1“. 


‡९ «४, च, 25. 


 एवाुङ 16660४, एता) -€8{60 8.10 08712864. 


(0०0 181&€ (81102. श्व. {1165 5 11 
8. {8&€. {= 710{6€व. 

(011 [1€६6€. 

& 01166100 अ (छट 81015710 पऽ ५1486६6 
61868. 

8661115 : 
शाकारामं प्रवे सपदि विजखेरे विते वैरयखातात्‌ 
तत्पर्त्नो शरष्टगर्भा व्यतनुत रजकः पत्युरन्तधिभूताम्‌ । 


एतच्छूत्वाधिकारी समवददुभयोरूरुजत्वं वराङ्घ्यो- ` 


रास्वास्थ्यं वभार वह रजकवरा . . . मेनां रमस्व ॥ 
र्वे राजनि दुनेयात्पुरवरादप्षुं निहन्तुं गते 
तस्याहिमहिरषी द दरा सविवस्तस्याः रिरोऽभ्यच्छिनत्‌। 
ष्टं सपेपरं निह भवनं दण््वा च तं पत्तनं ` 
शान्त्ये तोयत्टी विभज्य कल्मच्छायां करोति दमैः ॥ 
भित्तिश्वोरं सुरङ्गं विदधतमवधीत्तस्य प्री तदाग- 
स्तद्रेहस्थे कल्ययति सकटे सोऽपि वाराङ्गनायाम्‌ | 
साभूषाकारगेहं स च कृरातनुरियात्मनस्थख्द्यूा- 
रोहप्राप्तुं न योग्यं स विदधत वणिजं स्थूककायं 
| न्ययुङ्क्त ॥ 
मुद्रानां क्रयणे हि मूखंगरपतेरन्यायसंज् पुरे 
निर्मातुं व्यदधादधोमुखतया प्रस्थं स विक्रीणकः। 


क्रेता चो्वमुखं व्यधत्त च तयोरासीद्विवादो महान्‌ 
 मध्यस्थैनिरणायि तत्र हि तिरश्चीनेन सुद्राप्रणम्‌ ॥ 

ताटाकाम्भसि तन्तुवायतनये मन्त्वा मृते तत्पिता 
तननिर्जातरि पातकं समतनोत्‌ सोऽपि तत्खातरि । 

सोऽप्यब्देषु च कुम्मकारदहनाज्नातेन धूमेन वै 
जन्मैषामिति कुम्भकारनिवहं भूपस्तदानारायत्‌ ॥ 


(16 1^+द #€:86 1616 15 10611168] श्णाध्र 
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06185 : 
प्रपन्ने चातकनयः प्रपत्तन्ये कृपोतकः । 
साध्वीन्यायस्तु निष्कामे सकामे कुख्टानयः | 

 दुःसङ्ञे क्री न्यायः सत्सङ्ख केतकीनय 

2.08 : 

दुजनोऽपि सुजने गुणेषु सत्स्वेव . , . । 

¢ 4 441 
नरं सन्तमसन्तं वा निनिमित्तं दरायङिः । 
मित्रं शाघरुमुदासीनं तथा च कुरुते खरः ॥ 
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16८4, पदकु^ 4 ^) 41.422. 


[1९7४2 
2681105 : 
देवता , . . . , वन्दे दन्तावाननम्‌ | 
वन्देऽहं वारणाननम्‌ । कुहनाकुञ्ञरं नमः । 
अवतादादिमो गजः । करीपुराणः कख्येदभीष्टम्‌ 
कुवीत ठक्त्मीं कुहना करीन्द्रः } पायादुमायाः 
प्रथमः कुमारः । संपदेऽस्तु मम शाम्बरी करी | 
{.105 : | 
वीरखड्गघनविद्युता । सुभटजनस्तम्भसारुमन्ञि- 
कया । रणरुधिरनदीहंसिकया । वरपपक्षः सोघपारा- 
वया कुन्तख्या स्केसरिण्या क . . . शरवर्ष- 
चातक्री । करकुखुकमताख्डान्दायु . , . नर्तकी । 
तुरगवीथीव हारवेश्याज्गना । रणरङ्गावतरणकोद्धषी । 
(०10० 
अथसंग्रहः समाप्तः । 


5९6० 7 35 (्०पछलणतह्तं जो (1 12 8.74 
5€0{10 [7 © ८]. 490. 
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6751010. 

2366105 
 त्रथीयुवततिसीमन्तसीमासिन्दूरबन्धव । 

संसारान्धि पिबेयुवेः कंसारे: पादरेणवः ॥ १ ॥ 
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गुणदोषौ बुधो गृह्णनिन्दुक््वेछाविवेश्वरौ । 
शिरसा शछाघते पूर्वै परं कण्ठे नियच्छति ॥ २ ॥ 
गूढमावास्पदत्वेन यदनादेयवद्धवेत्‌ । 
सारस्वतामृतं सव कवयस्तन्न जानते ॥ ३ ॥ 
पदयन्मध्यस्थया दृष्टवा कामं दुद्यन्तमप्यसिम्‌ । 
अनङ्कीकरय यः शाम्येत्सयमीश्वर एव सः ॥ ५ ॥ 
745 (01. 308) : | 
सविधे निवसन्मुहुबधाना- 
मतिमन्दोऽपि मवेदगाधबोघः | 
मख्याचरुकल्पिताधिवास 
पिचुमन्दोऽपि पटीरतां प्रयाति ॥ १०८ ॥ 
वाणी दस्िस्य सुभाषितापि 
दाब्देन चार्थेन सुसङ्गतापि । 
न शोभते वित्तपतेः समीपे `: 
भेरीनिनादोपहतेव वीणा ॥ १०९ ॥ 
दरताङज्वाङामरे स्थितवति रवावस्तरिखरे 
पिपापुः किजल्कं प्रविशति सरोजं मधुकरः । 
तदन्तः संरोघं न गणयति संध्यास्तमयजं 
जनोऽ्थी नापायं विमृदाति प 
` ॥-११०॥ 
याचना हि पुरुषस्य महत्वं 
 नादाययखिर्माञ्ु तथाहि । 
सद्य एव भगवानपि विष्णु- 
वामनो भवति याचितुमिच्छन्‌ं ॥ १११ ॥ 


०1000 : ` . ५. 
इति कविराक्षसीये तृतीयं शतकम्‌ । | 


. ५६ 16851 2५८८ 6105 9 {6 0 216 
एएछच्छा. {06 (लपहूप ह्वा, एव्र 
{9€ 6811165६, &1%65 2150 116 लण्‌ रजा 
पअ 8, 5070 ग 06४2081 त}158. {116 
067 वहुढ1 €ताप्ता) 85 70011506 एष "6 
पा 0क258 दवा 1855, एन, 19 1961. 
¢ (प्व हवाप्छय. ग ४6 नल छ25 5६87६60 


705८41८ 06741. 7 54251 55, 


| १3 ५८ 1“. 


[50755112 


7 €. पल्छ तर्लप्रपल्यः (कनपक @्ल्ण 
4010147 वपत {€ 6815. 1935-36. {16 


016861६ (5. &168 8 {6१ वरलाला1{ {स्मि 


8710 100&ल€ क 18६ 15 हारला 10 8.0$. 
{1656 €01{165 

¶1€ 8110८ &{0{0€8.15 {0 € 8. एला] -[ठक् 
(लाप्टप 0६ 9०110 0 2. 1४66 ५8116 
0 त्वइवाद्वा18 17 ६106 पता (ठपप्क. प6 
15 ्वा0प्णा ६0 06 16 व प्र्ठ 2150 ता & शठा 
01 ०४105, ©8116व त 1177002 10व८क र. 
पि ाप्रञ [896 11४6 501&€ {176 ला 
91011082 818{{8 81 ए<टगिः€ (1161808 
50111958}. 707 पालः 0618115, 566 प. ल. 
21411871, 4200 1,70*4/4 25827720, 0610- 
€ 1946, [. 193 ; [€्ट्लप्ो€ 1946, ए. 264 


1060 शा. 0.8 
ए4] पा 16865. ए0]]. 3. 14“ >< 19. 
एिक्ापाङ पल्ला शात्‌ 70 &००्त्‌ (्गाताध्नय. 


(पाऽ0ाए = 2/1818‰21877 = छा10. {168 
12--13 10 8 8६6. 11९6५. 
[06000 [01€६6 । 


3981116 {6६ 8.5 800४6 

{1€ (9. (00181085. 8 पप00€ा ग 10 
0081६ ए वा^7वऽ 1९८011८5 8.5 6010 08.60 
५1६0 {€ लप्रहप श्वाप्ठपा &1910& {€ धल 
2066{{€6वै 8.06 ©011106018.{07 पि 2811128 
07 06६2115, 566 प. @. 8781081, 4 वत 


1.2672/% 8५44711, = 0६00€7 1946, ए). 
196. | 
1061. २९22. ]. 2. 


` 2179. 168१४६5. 01]. 5. @5--79). 
010, 0111 -€्घ्ला 800 08 
11] 760. ऽप्ध्रा (फष्श्लङ लुप््प फतह 
1.168 7 17 8 {8&€. 11६64 

1ण८०प् 6६६ | 

58.116 शा 85 80906 07 8005 7 200 [11. 


360 


व्र ४४२.| 


(06 15. ©0018;05 € धल्व न 80० ए, 
2110 07685 ग &६ ६0€ € < € णित 
४€८5€ ग {16 ऽ€८०५५. {1&€ 15 70 60109067 
0 800 1. {11118 पञ 06€ व [लन 
600 $ ग {16 प््<प्ञला हष्ल) 7४ {€ 245. 
(7२५. 1059) ०६३८1०९ 8&70¶%€. ` 
1062. 3 3511. ८. 28. 

2811118. 168६४65. 011. 12 ` (17--28). 
9३ >< 1“. @व 2० आह्ापङ- पणम 
(०० 10६्वाप्ा0) (जधा 2 पा. 1.11165 
8 10 8 86. {1{€ 
(.0111[01606. | 
59.116 01 25 810४९. 
2.45 (01. 28) : 


इति कविराक्षसकृतसुभाषितरनं समात्तम्‌। 
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8661185 : 
दारुकावनमुटग्विमोहनं दैवतं सितमहोक्षबाहनम्‌ । 
सन्यसंघटितस्वमङ्गलं संततं मम तनोतु मङ्कम्‌ ॥ 
रेदःपूरिसुधोघपात्रमिव यो यस्यां स चास्यज्ञव- 
द्यस्मिन्‌ सापि च सारिणीव सिरो रत्रायते यस्य च । 
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[ त 
अन्तःसीमरिटेव यस्य स च यत्‌ कुक्षौ स चेवार्भकः 
सोऽप्यास्ते मधवन्मणीङाकख्वदयत्कंकणे सोऽवतात्‌ ॥ 
गाघेयगोत्रजातः कश्चन कंतारिनामपदवाच्यः | 
गुणदोषदर्पणाख्यं प्रथयति हर्षाय गुणवतां ग्रन्थम्‌ ॥ 
7.05: | | 
देवान्तरेष्वपि परं वरदेषु निय- 
माराधितेष्वपि निजैनियमैरनूनैः । 
, त्वय्येव शंकर युसुश्चुजनैनिधातं 
देवे महव्यतितरासुचिताहि ष्टिः ॥ 
देवागनरेषु र्मतेऽनिरदन्तदष्टिः 
यचिन्तितं फरमिदं त्वनुमानसिद्धम्‌ । 
जन्तोः सक्रत्पञ्युपते त्वयि दत्तदषटः 
प्रयक्षसिद्धमचिरेण एं त्वचिन्यम्‌ ॥ 
(0160710 : | 
इति जकष्णसुघी सरस्वती 
रचितेऽस्मिन्‌ गुणदोषद्षणे । 
सुदगादायहारि सप्तमं 
दराकं व्यज्गबविवेचनाभिघम्‌ ॥ 
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त्वेषु कर्करातरापि मदीयवाणी 
नेवोज्ाहाति मृदुतां कविताप्रसङ्गे । 
दष्रप्रमुद्टसुरारिगिरीन्द्मेदि , 
कान्ताधरे नरहरेः सुकुमारमेव ॥. ` 
कदा वा सुस्नातो जल्निधिसुतानाथचरण- 
दयाम्भोजश्रद्रासुरसरिति ्द्रात्महदयः । 

दुहानं निर्वाणं वसुतिरुकमषटक्षरमनं 
मुदा जापं जापं निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ 
.105 


कदा वा पादाम्रं रघुत्िरुकमाचूडमुचितै- 
रनर्ध्र्छवण्येरिव विकसितं भूषणगणैः । 
चिरं द दर्द प्रमदभरनिष्पन्दनयन 





तार्थ मन्योऽहं निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ 
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इति श्रीकोरिकरङ्ननाथसूरिृता  निर्वेदतारावडी 
समाप्ता । 
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श्रीमान्मुन्दरपाण््यः श्रुतिस्मृतिप्रसतसत्पदाथज्ञः | 
करतवाना्या सम्यक्च्छरोतृणां बुद्धिबृद्धिकरीम्‌ ॥ 
श्वणुत श्वुतिजल्धोतैः कर्णैः सुश्िषटठसंधिसंबन्धाम्‌ । 
्रुत्वावधारथध्वं दोषान्सन्तो नुदन्त्वत्र ॥ 
, 2005 
आरोग्यं विद्रा सजनमेत्री महाक्ुके जन्म । 
स्वाधीनता च पुंसां महदैश्वर्यं विनारप्ययैः ॥ 
यः पठति छ्खिति सुकृति 
परिप्च्छति पण्डिताजुपासयति । 
` तस्य दिवाकरकिरणे- 
नंकिनीव विबोध्यते बुद्धिः ॥ 
(01071701 


इति सुन्दरपाण््यरतकं संप्रणेम्‌ । 
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रातमप्यपंराधानां सुकरतेनेकेन नारायलार्यः । 
नारायति सुकरतशतान्यपि नीचस्त्वेकापराधेन ॥ 
योवनमफटं धनिनां बतमफटं दुविनीतस्य । 
निगुणमप्यनुरक्त प्रायो न समाश्रितं जगति सन्तः ॥ 
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सुभाषितं सभारलमज्ञानविषनारनम्‌ । 
पुराणे भारते काल्ये यत्सारं तत्सुभाषितम्‌ ॥ 
प्रणम्य सवेरोकेदां देवदेवेश्वरं हरिम्‌ । 

` नीतिसारं प्रवक्ष्यामि सवेराख्रसमुद्रूतम्‌ ॥ 
साधोः परुषवाक्येन मनो नायाति विक्रियाम्‌ 
नहि तापयितुं शक्यं सागराम्भस्तणोल्कया ॥ 
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न दातुं गेव भोक्तुं वा राक्तोति कृपणश्रियम्‌ । 
कि तु स्पुराति हस्तेन नपुंसक इव चखियम्‌ ॥ 
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अथ प्ररस्तितरङ्गः । तत्रादौ श्रीसंख्यानियम- 


#॥ 6 


माह-- | 
अथ प्रशस्तयः । तत्रादौ प्ररास्तना्नः श्रीसंख्या- 
नियमसप्रदायः-- 
षडगुरोः स्वामिनः पञ्च दे भरत्ये द्विगुणा रिपोः 
श्रीरान्दानां त्रयं मित्र द्येक पुत्रमार्ययोः ॥ 
अथ साधारणप्ररास्तिः- 
स्वस्ति श्रीमत्सुददधश्रुतिरपि मघवाकण्य॑रुदीप्त-(१) 
माधुयस्येव धारां गिर इह विदुषामेष येषामरोषाम्‌ । 
पायंपायं राखाम्बुजदलनयनैः किं च नाचारचर्या- 
चातुर्यं तेषु चैके दृपयुकुटमणिदोतिताङ््रद्येषु ॥ 


 षड्गुरोरिति । द्विगुणाश्चतस्रः श्रियः । संप्रदाया- 
न्तरं च । स्वस्तिहीनं तेजोहीनं रिभामविवजितं सुदा 
हीनं हस्तदत्तं पत्रं सिद्धिकाम्‌^] 
2.15 
 प्रस्तावचिन्तामणेः स्वस्तिश्रीमन्निजमुज . . . द- 
छितिसकरास्य सुन्दरी नयननीरोत्पक्गछदर्बाष्प- 
 पूर्वमानप्रतापराजहंसेषु चतुरूदधिमेखछावनिखात- 
कीतिस्तम्बभूषितभुवनवख्येषु प्रचण्डदोर्दण्डमण्डला- 
यमण्डटी विश्रान्त * . =... 
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0818६60. ©@००व्‌ प्ल्तापण लृप्हुप रप 0&. 

{1168 ‡ 10 2. 86, 1016. ए४०९०तल 
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80 €01{81110=ए€:5865 0108616 2716 10 
€18.{0111021 | 
 ए९6105 
यस्य संपुरिकामास्ति- पिता यस्य न पण्डितः । 
 सङ्रदुक्त न गृहणाति 


यन्मुक्तराचं वदनं ताम्बूखरसवर्जितम्‌ । 
सुभाषितपरियक्तनिखिरं मेव केवलम्‌ ॥ 
पृथिव्यां त्रीणि रतानि जनमनं सुभाषितम्‌ । 
अरत रतपाषाणं रलशन्दो निर थंकम्‌ ॥ 
2.15 | 
` तृतीयायां शिष्टं निबिडसममासज्य पुरक 
 स॒र्बाहमूढं मृदुिचितपाशचैः कररुहैः । 
भुजापीतं कण्ठे दशान . , . स्वादतरभ- 
 स्तनोपान्ते राब्दच्छुरिमबरां विह्ृख्यति ॥ 
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एप 14347144 0 एप्त .44 
भल्टरातकं भटक्रतम्‌ 
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56105 (01. ०८) 
तां भवानीं भवानीत छदानाराविरारदाम्‌ । 
दारदां शारदाम्भोदसितसिहासनं नुमः ॥ 
युष्माकमम्बरमणेः प्रथमा मयूखा- 
. स्ते मङ्गं विदघतूदयरागभाजः ]. ` 
कुवैन्ति ये दिवसजन्ममहोत्सवेषु 
सिन्दूरपाटटमुखीरिव दिक्पुरन्प्रीः ॥ 
2005 (०1. 17) | 
रज्ज्वा दिशः प्रवितता सिरं विषेण 
खातो मही इतमुजा ज्वङिता वनान्ताः । 
न्याघाः पदान्यनुसरन्ति गृहीतचापा- . 
स्तं देदामाश्रयतु सु पतिदगणां १) ॥ 
इति भट्टशनकं समाप्तं । मङ्रं भवतु ॥ 
७11. 138, 146 874 156 28८6 0187 
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९7565 18 {06 061 ४८156 तां भवानीं ०€॥ 
८० ०६८८७, र रे ध्वंस (०. 22) 39 छाया 
नात्मन एव (०. 43) 3"€ {0षफणत्‌ 35 87107 - 
105 लाऽ65 11 {06 ७70 कऽ कल्य 
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हे माणिक्य तदेतदेव हि वरं यद्रानरेणामुना # [ि 
हन्तत्सारनिरीक्षणव्यसनिना वचूर्णाङ्गतो नामना । 


आघ्रातं परितुम्नितं प्रतिमुहर्छटं पुनश्व्वितं 


निक्षिप्तं सवि नीरसेन मनसा खेदं वृथा मा कृथाः ॥ 
पाषाणजार्जटिखऽपि गिरिर्विाखः ` 

तोयस्य नियगमनादुपेयाति मेदम्‌ । 
वर्णेजपेरहरहः प्रतिपाधमानः ` 

को वान याति विकृति दढसोहृदोऽपि ॥ 
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वणेनासारसङ्ग्रहः नीख्कण्टदीक्षितक्रत 
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2062105 
वन्देऽगजास्याम्बुजभानुमन्तं 
वक्त्रेण हस्तीनतिरोहितो यः । 
पारंपरीयस्य पयोधयस्त॒ ` 
रा््गीयते दानजटेषु भाङ्ग ॥ 
नीरश्रीघटितेऽम्बरे निजरदव्याजाद्रहन्‌ ठेखिनी- 
मादो यः प्रणव मृगाङ्कमिषतो मध्ये नभोराञ्छनम्‌। 
आङ्ख्योडतविच्छठेन विङ्खत्युचावचास्त्वद्गुणान्‌ 
श्रीमन्‌ सत्प्रमुसावंभोम स गणाधीडोऽवतु त्वां सदा॥ 
द्वारे नारद जृम्भते कठ्कठः कोऽयं विधातः क्षुधा 


क्रन्द्यज्िसुखाः सुराः वंत दारी किं नास्ति तत्तत्तिदः । 





स्वामिन्‌ सत्प्रभुसा्वेमोमयशसा गोरेऽम्बरे नेक्ष्यते 

श्रुत्वा तन्मुदितो विधिविघुमयाहूयन्पथाराञ्छनम्‌ ॥ 
2003: 

दर्वीपायसमाजने कख्यतं युग्मेन हस्तान्जयो- 
रप्त्यूहविमावितत्रिगतीमिक्षाकनेत्रोत्सवः । 

वाचाखाभरणं महानसगृहादनोपहारेच्छया 
निर्यान्तीपरदेवता मम मुह्ृशिन्तापथं गाहताम्‌ ॥ 


स्तन्यास्वादङ्गते निरुष्य पुरतः संतन्वते प्रार्थनां 
सेनान्ये नरपूवेकायमस 





155 44.06 0 549 55. 


[<€ प7785118. 


अस्तस्वेदपयः कणां प्रणयिनो हस्तेन वक्त्रादुमा 
भ्रष्ठान्ा्पेणमथिनां विदधती मेधां ममारूभ्यते ॥ 
| (गण्ौनप > 
इति श्रीमदशचिमहेन्द्रभ्रीरायवमेमहाराजदत्तप्रबन्ध- 
सागराभिधानेन श्रीनीरकण्टदीक्षितेन विर्िखिते 
वणैनासारसंप्रहे सेतुरामेश्वरकाशीविश्वेशवरानपूर्णावणेन- 
प्रकरणम्‌ । | 
पराभववषै कल्यामासं १५ छिखितम्‌ | 
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वैराग्यतरङ्ः सुनाथकृतः 
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86115 : 
परात्परगुरं बन्दे चेतन्यामृतविप्रहम्‌ । 
यस्यावलोकनेनैव गता संसारवासना ॥ 


अथ वैराग्यलक्षणम्‌- 


दुःखमूल्ये हि संसारः तत्र सौख्यं न विद्यते । । 
वासना संसतेमूं तस्यास्यागो विधीयताम्‌ ॥ ` 


। 6/4 


105 : ॥ | 
अतो. भमरकीटन्यायेन ब्ह्यानुसंधानात्‌ ऋहयैव 
भवति । तत्सृष्टा तदेवानुप्राविरात्‌ । ब्रह्मविद्यैव 
भवति । ब्ह्मविदापरोति परम्‌ इति दढानुसंधानजाते 
सति अन्ते मतिः . . गतिरिति सिद्धान्तः । 
` (गनाः. 
इति वोतोपण्डितदरोषोद्धव्ेन सुनाथेन तो 
वैराग्यतरङ्गः समाप्तः । 
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वैराग्यपश्वकं वेदान्तदेशिकक्तम्‌ 
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2615 [त 
श्रीसान्वेकटनाथार्यः. कविताकिंककेसरी । 
, . वेदान्ताचायैवयौ मे संनिधत्तां सदा हृदि ॥ 
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सिरं किमनरं भवेदनल्मोदरं बाधितं 

पयः प्रसृतिपूरकं किसु न धारकं सारकम्‌ | 

अमतमरुमल्टकं पथि परकर कच्चरं | 
भजन्ति विधा सुघा ह्यह ऊुक्षितः कुक्षितः ॥ 

7.15 : 

कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणराञिने । 

श्रीमते वेकटेशाय वेदान्तगुरवे नमः ॥ ` 

नास्ति पित्राजिते किचिन मया किचिदाजितम्‌ | 

अस्ति मे हस्तिरोराप्रे वस्तु पैतामहं धनम्‌ ॥ 

(01001010 

वैराग्यपञ्चकं समाप्तम्‌ । 
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आस्ते कश्चन भिक्षुः संगृह्णत्व्ययानि दा । ` 
न ममेदयन्ययगुगटं याचामस्तं किमस्यम्यत्‌ ॥ 
धीसचिवं पेर्यबरं संकल्पविरोधिान्तिधनम्‌ । 
विश्व्रयविषयमिदं वैराग्यं नाम साम्राज्यम्‌ ॥ 
2.105 
न गृहीतं श्वुतिहृदयं न च निगृहीतं परिवं हृदयम्‌ । 
इच्छामि च घाम परं गच्छामि च विश्वनाथपरम्‌ ॥ 
माध्वं कीकटदेदो कपिषु.नरामानुजायध्वम्‌ । 
आश्रयत राजधानीं काशीमा्षीविषाङ्कस्य ॥ 
(0101710 


इति श्रीनीरुकण्ठदीक्षितकृतिषु वैराग्यरातकं संपणम्‌। 
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 अज्ञानतिमिरान्धानां विश्रान्तानां कुमेधसाम्‌ । 
, ज्ञानाजनदालाकाभिर्न्यासिनोन्मीङितं जगत्‌ ॥ 
2.005.101. 458) 
प्रमाणं नैवजन्तूनां उत्तरक्षणजीवने । 
. चरमोच्छवासकाठे यत्कतेन्यं तत्सदाकुर ॥ 
इति व्याससुभाषितं समाप्तम्‌ ॥ श्री गु(रु)म्यो 
नमः ॥ महागणपतये नमः ॥ | 
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 आयुशक्षयकरं नित्यं रात्रो च दधिभोजनम्‌ ॥ ` 
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-इति व्यापरातकं समाप्तं ॥ हरिः ॥ मङ्गढं भवतु ॥ 
 दयुभमस्तु ॥ 
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गोरीखोचनचन्द्रकातनुभृतां कारण्यकट्टोखिनी- . 
दुःखध्वान्तयुगान्तसोरपटङीविश्न्दुजाटोषधी । 


18४९4, 1244 ^ 41.426 


11 8 26. 


06€षवपडहस्ा 


ॐ 


[त्र 


गुञ्द्विष्णुविरञचिमुख्यदिविष्रोरम्बपद्माटवी 
माया कापि पुनातु कोतुककरी दैग॑बरी न: सदा ॥ 
नत्वा साम्बसदारिवाङ्त्नियुगलरं निमूढनं संसृते | 
पुण्यस्तम्भजुषा मुकुन्द विदुषा छीरावङ्घात्काचन । 
श्रीमत्त्यम्बकपण्डितात्मजनुषा सत्पयसुक्तावरी 
मात्सयौञ्द्रितवि . ° ° चृन्दहदयानन्दाय संगृह्यते ॥ 
अथ नमस्करतिः-- | 
उत्पफुट्ामरुकोमरोत्पर्ूदल्श्यामाय रामामन्‌ 
कामाय प्रथमाननिमंख्युणम्रामाय रामात्मने 1 
योगारूढमुनीन्द्रमानसप्तसेहंसाय संसारवि- 
ध्वंसाय स्फुरदोजसे रघुकुखोत्तंसाय पुंसे नमः ॥ 
` 005 8 
कोपीनं शतखण्डजर्जरतरं कन्या पुनस्तादरी- .. 
निश्चिन्तः सुखसाध्यभेक्षमराने साय्या क््मरानेः वने । 
मित्रामित्रसमानता पञ्युपतेशिन्ताथ यन्याख्ये 
स्वात्मानन्दमदप्रमोदमुदितो योगी सुखं तिष्ठति ॥ 
सत्पदमुक्तावल्याख्ये सुभाषित सुसंप्रहः । 
मुकुन्दपण्डितेनाप काश्यां संतुष्टये कृतः ॥ 
(गण्य 
इति महोदावरीपरिषराङ्कारीभूतपुण्यस्तम्भस्थित- 











प्रकीणेको नाम सत्पद्यमुक्तावरीषष्ठ परिच्छद्‌ 
समाप्तः । धि 
संवत्‌ १८५३ श्रावणञ्युद्वदरमी इनवासरे । 
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` 8615 ि 
षडदरनीपरिज्ञानमण्डितैरि पण्डितैः । 
स्तम्मैश्चित्रैवितानेश्च समा किमिव भासते 
. सन्त्स्षवेविधाम्या न.सन्त्येके विपश्चितः । 
: ` असूर्येणेव छोकेन कि तेन विषयेण नः ॥ 
८.75 
ˆ पत्न्या मङ्ल्ययोगेन पत्युरायुः प्रवर्धते ! 
` - प्रकृतीनां त॒ भाग्येन पाथिवः सुखमेधते ॥ 
~ . निमितं इातकं साग्रं नीरुकण्ठेन यज्वना | 
समभार्नमेतेन साधयन्तु. मनीषिणः -॥ 
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इति श्रीनीककण्ठदीक्षितक्रतिषु सभारञ्नरातकं 
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8615 
य उदात्तगुणगरिष्ठाः क्षेपिष्ठा: प्रययोपदे दोषु । 
आपनादिसमस्तान्‌ साधून्वन्दामहे सततम्‌ ॥ 

य इति । वयं तान्‌ साधून्‌ सुश्षीकान्‌ संततं 
निरत्तरं नमस्कुमेः । कीदरान्‌ आपनादिभिः अयने- 
यीनीयीयः एमिः प्रयये: समा स्तुयान्‌ तान्‌ कान्‌ ये 
साधवः उदात्तः परटोकसाधनीमूतेः शमदमामि 
गरिष्ः अलयन्तं गुरवः श्रेष्टाः । ते च ग॒णाः मगव- 
द्रीतायासुक्ताः । 

1105 


सिचिबरद्धेरनवकारात्वात्‌ । यदिवात्र पर्वं गुण 
स्यात्‌ तहिं णिश्े प्रहणमनथेवं स्यात्‌ । अन्तरङ्गात्‌ 
गुणायादेशयोः कृतयोः यान्तत्वा ~ . .- ., . > 


निषेधस्यासिद्धत्वात्‌ तस्मादिदमेव णिशिग्रहणं ज्ञापकं 
न. सिच्यन्तरङ्गमस्तीति । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङक 
इत्येषां परिभाषा . सिल्विषये न प्रवतत. इ्यथं 
इत्यास्तां -प्रसक्तानप्रसक्त्येति रिवम्‌ ॥ 


ज्योतिविदनीटकण्ठविदुषः श्रीचन्द्रिकायास्तथा , 
पुतरेणादविगतप्रप्ारितधिया गोविन्दनान्ना कते । 

श्रीस्म्यामरणस्य सुङ्ञसुखदे . +„रदिममाखाभिधे 
व्याख्याने दारिभत्पुरी वक्षति नेच्छरसो द्वितीयो- 


ऽगमत्‌ ॥ 
(0100. 


इति श्रीमदधिषठदेवह्गमुकुटदहीरनीरकण्ठज्योतिवित्सूनु 
मोविन्दल्योतिविद्धिरचितायां सम्याभरणटीकायां रसम 
माछाभिधायां साधुप्ररस्ा नामको दितीय उह्छास 
समात्तिमगमत्‌ ॥ 
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चृटोत्तंसितेति ॥ योगिनाम्टङ्खयोगवतां चेतसि 
मनस्येव सद्मनि गृहे ज्ञानप्रदीपो ज्ञानप्रकाशकः । 
हरः परमेश्वरः विजयते सर्वोत्कर्षेण स्फुरति । दीपो- 
ऽपि गृहि स्फुरति । ज्ञानस्वरूपः परमेश्वरोऽपि ज्ञान- 
निष्ठानां चतस्संजञके गृहे स्फुरति ॥ विरोषणेरेव 
परमेश्वरस्य दीपसाम्यमाह । चूडायां मोरो उत्तंसिता 
रोखरीकृता । पुंस्युत्तंसावतंसो द्वौ कणैप्र तु रोखर 
इयमरः ॥ | 

72.008 


अन्ये तु कमै एव मुक्तिरिति अपरे तु ज्ञान- 
कर्मध्यां समुचितामभ्यां कैवल्यमिति । तत्तन्मतायु- 
सारेण तत्र तात्पर्यं वाक्यस्य । इल्यवधूतचर्या 
पद्धतिः ॥ 
- ०161010 : 
इति भतहरिविराग्यशतकटीका । 
हरिः ओम्‌ । शुभमस्तु । 
अब्दे सोभकरृदाख्ये च अश्विन्यां स्थिरवासरे । 
मक्राख्ये च मासे च सप्तम्यां .पुण्यवासरे । 
` श्रीनिवासस्य दासेन अनन्ताख्येन धीमता । 
` रिचतं वैराग्यङातकं गोपाल्णेववासिनः । ` 
सीतारामस्य पुत्रस्य अनन्ताख्यस्य धीमतः ॥ 
` श्यभमस्तु । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
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दरमुस्वय॑मुहर्यो हरिणेक्षणानां 
येनाक्रियन्त सततं गृहकुम्भदासाः । 
वाचामगोचरचरित्रिविचित्रिताय । 
` . तमै नमो भगवते मकरघ्वजाय ॥ १ ॥ 
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[वर 


दाभ्विति ॥ येन कुसुमायुधेन शम्मुस्वयंमुहरथः 
कपर्दिपरमेष्टिपद्मनाभाः सततं सार्वकाटं हरिणे- 
क्षणानां म्रग्दां गृहकुम्भदासाः गृहेषु घटमारवाहाः 
आक्रियन्त व्यथीयन्त । वाचां गिरामगोचरेणाविषयेण 
चस्तरिण उत्तेन पवित्रिताय पाविताय भगवते तस्मे 
कुसुमायुघाय मकरध्वजाय मन्मथाय नमः नमस्क्रिया 


` याः । हरदिरण्यगभंहरीनपि नारीपरवशान्‌ कृतवान्‌ । 


तथाविधो मदनः सर्वेषां छोकानां वन्यः | भगवत 
इलयत्र भगर्‌ब्देन श्रीकाममाहात्म्यवीर्याद्योप्यस्य 
सन्तीति भगवान्‌ तस्मादियथः ॥ 

2165 
केरानकुख्यन्डदो मुकुख्यन्वासो बखादाक्षिप- 

नातन्वन्पुरखुकोद्मं प्रकटयनावेगकम्पं सानः । 
वारं वारसुदारसीत्क्रृतकरतो दन्तच्छदान्पीडय- 

न्प्रायः होदिर एष संप्रति मरत्कान्तासु कान्तायते॥ 

केदानिति ॥ रोदिरः रिरिरसंबन्धः एषः मरुत्‌ 
वायुः संप्रति इदानीं केरानकानाकुख्यन्‌ विश्च्थ- 
यन्‌ दशः नेत्राणि मुकुख्यन्‌ सुकुखानि कुवन्‌ वासः 
वलं बरात्‌ प्रसममाक्षेपयन्‌ आकषयन्‌ पुरुकोद्धमं 
रोमाओ्ोत्पत्पत्तिमातन्वम्विरचयन्‌ शानैरावेगकम्प- 
मुद्रेगचर्नं प्रकटयनाख्यापयन्‌ वारंवारं पुनः पुनः 
उदारसीत्क्रृतक्तः गम्भीरसीत्कारकारिणः दन्तच्छ- 
दानधरोष्ठान्‌ पीडयन्‌ घषंयन्‌ सः प्रायः अयथं 
कान्तासु तरुणीष्ु कान्तायते दयित इवाचरति प्रिय 
इव चुम्बनादिव्यापारं सकठं करोतीयर्थः ॥ ` 

इति ऋतुवणनपद्धतिः ॥ 
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86105 : 
वन्देऽहं रघुनन्दनाङ्प्रि्रसीजातद्रयीमदया- 

मन्दानन्दमरन्द बिन्दुखहरीसंदोहनिष्यन्दिनीम्‌ । 
यत्रन्दिन्दिरजातवन्सुनिमनोघरन्दं क्रैतस्वाश्रयं 

कांचित्तुन्दिरुतामवन्दित परानन्दावबोधोदयात्‌॥ 

ह, ४; ॐ न 

व्यकुर्वन्ति निबद्धगोखभयानेव स्फुटं युक्तिभि- 

ये तेऽध्येतृजनप्रतारणपराः कानैपुणी वाततः । 
वैखर्या वचसां कवीडहदयं प्रव्यापयन्नन्वय- ` 

दरिवाहमिहाखिटं प्दृणोम्यक्तिनजोज्जुम्मितम्‌ ॥ 
इह॒ खल्वत्रभमवानरोषसारपरटश्वा विश्वातिङायिगुण- 
गरिमावतारो भतहरिनामा महायोगीश्वरो निजयोगमहि- 
मानुसारेण करतराम्कीङृताखिख्विरिश्िप्रपथस्तृण- 


कणमिव जगन्नाख्मालोकयन्‌, परमकारुणिको छोक- ` 


न्यवहारपरिज्ञानखिनान्तः करणो लोकानुजिघृक्षया 
नीति-शरङ्ञार-वेराग्यवर्णनप्रल्यं सुभाषितत्रिरायाख्यं 
कंचित्प्रवन्धं प्रारभमाणः, तत्परिपन्थिनिर्मन्थनद्रारा 
परिसमाप्तिप्रचयगमनरक्षणफलमाशासानः, रिष्टा - 
चारपरिप्रा्तविदिष्टपरन्योतीरूपेष्टदेवतानमस्काराकारं 
मङ्गरमादो निबध्नाति- 


दिक्राटायनवच््छिनानन्तचिन्मात्रमू्ैये । 
स्वानुभूत्येकमानाय नमः रान्ताय तेजसे ॥ 


दिगिति। दिशः प्राच्यादिदिक्प्रदेशाः कारा भूतभ- 
विष्यद्रतमानरूपाः; आदिङाम्देन संगृहीतानि वस्तूनि । 
तथा च दिक्षाखा आदयो येषां तानि दिक्वाखादीति । 


, 328. 


0८8८2 (44.06 08 54 पञ 55. 


. {20680112 


[5718518 
2065 : 
अनायंः मृत्पिण्डपतनं यथा सान्द्रमृत्कपाटमिव- 

वद्रा यथा राब्दा इति दण्डचाचार्पानुरासनात्‌ पतति 

निमीटिनो मवतीयथैः | 


16 (0फाा्रलााथाष 168६5 ० 10 ` {16 
1010016 9 ऽ€156 82. | 

116 60701706€10{वाए 8.5 एप?1506त 0४ {16 
हवा 2.$28586818 {717635, 8011108, 10 1914. 


1126. | शशा. ].7. 
508 प्र57^ पण 0 जए 85174 
ष्णान्तं ^ (1.055 


सुभाषितनीवी वेदान्तदेशिककृता सत्याख्या ` 
, ` एश्ापाङ्& 1689685. 7011. 30. 162“ >‹ 13". 


91] (८८60४, एला -लदला 80 व दाा8६९. 


00 51181] (कधा प्8 फ पत्रा1ह, 1165 7 77 


8 786. -71पल्व. 
1716077) [016६6 
28470415 [3 {0 17 ग € रना यर्म 
8111010४ र 144 1110181 $€:565 {$ ९८0३. 
16 611 ्10 क ॐत 215118४8. 
फला, फा शा 2077105 €1055 1166011. 
3615 : 
 कामाधिकरणग्राहयमूलादिबल्डाख्निः । 
अहीनेऽपि नरेन्द्रस्य शक्तयः सिद्धिहेतवः ॥ 
अङनाच्छादनादिभोग्यवस्तुजातं कामः तेन अधि- 
कानि समृद्धानि रणप्राह्यानि रोर्यातिरायात्‌ युद्धाय 
संग्राह्मानि यानि मूादीनि षड़धानि बलानि तदतो 
नरेन्द्रस्य राज्ञः शक्तय इत्याह प्रमुराक्तिमन्त्राक्तय 
अहीनेऽपि हानिरहितेऽपि | 


.105 : 
कैः न. ,  # 


कश्चित्‌ . चन्द्रः करङ्भिताः 


च ` 
भूयसीः कलाः 


पवर४२.| - 


प्राप्यापि पीर्ण॑मास्यन्ते षोऽदाकराः कलुङ्युक्ताः 
प्राप्यापि न तथैवावतिष्ठते । उत्तरक्षणप्र्रति सानैर- 
पचीयते कलाक्षय प्राप्रोति । योऽपि ` कोऽपि पूर्व 
ज्ञातोऽपि सप्र: विङ्खुद्धया अवदातया एकया चन््रकछ- 
यापि गिरीडतां भजते गिरीदोऽयमिति ज्ञानविषयतां 
भजत इति ॥ 

सैषा सुभाषितानां माखा महनीयवर्णत्तयुणा । 

मावुकसंख्यारुढा प्रियपद्धति भूषिता जयति ॥ 


 महनीयवणदृत्तगुणा महनीयाः पूजनीयाः वणेवृत्त- 


गुणाः यस्याः सा वर्णछुह्कादिः वृत्तं वतटाकारः . 


गुणप्रयुक्तकान्तिमत्वादिः । भावुकाः प्रियीटाः तेषां 
पररंसाज्ञानं तदारूढा प्राप्ता ,. प्रियपद्धतिभूषिता 
प्रियस्य सन्तोषस्य पद्धतिः सरणिः प्रियपद्धतिः 

४. नै ५, , मै 


(0€ {€ 00605 8६ $१6156 6, 0116 ६५८ 
८०16 15 2.98118016 €ण्ा) 0 16 
एलश0ण5- ४८८56. 30६ 816 6001616 धाला€- 
8.{€ {111 ४€ € 

(06 ६017101० 25  एप?1576त 10 16 
7८6८0476 (६ ४ 11), 500, 19 1891 
1140 [91 6010705 2.16 2150 [० ्‌ 
2 &००१ 8000६ ° {1115 {87105 ॐतए९15108 8 
णलः 170 1ण६्त्‌ एलका ` 4.7. 1266 

200 .1369, 56९74. ८1507870 860 77, ०. छप 
ए. 208} न (9 


प्रलाः 


1127. . अदश. 4.11. 
ऽएषप्ाङ्चावतएतफएप्दयः = | 
सुभाषितपद्धति न | 
एनपा (वा>) 16865. ०. 197. 
42 >< 11“. पवर पदत्लण६ 270 10 ६०५ 
९००००, = द प्णडगफ़ @40॥78. 21218818 


140 वकुल ^ 446 


(-वश४2 


€्ताप् श्प. {1066 8 10 8 2६6. 
1064 | 
{0८०16४6 
, &9 ॐ300प्ङ्प०पऽ (गाधा ग 6565 
ए] 00 ६0 ८6 पपत 70 9 29{0- 
108. 
6615 :. | | 
भः न भ # ` 
चरन्वेनान्ते नवम . . - नं | 
षट॒पदो गन्धफटीमनजिष्रन्‌ । 


किनरन्ता वरीयसी केवरमीश्वरेच्छा ॥ 
जातं ब्रहमक्ुखाग्रजो धनपतियेः कुम्भकतृ . . 
पुत्रः दाश्रजयी स्वयं दरारिरः प्रू. . - भुजाविरतिः। 
देयः कमदरेरथाश्वविजयी मध्ये समुदं म . ५. 
सर्व क्त्वेति . . . ज्ञ तेन विधिना देवे बठे दुबेडे॥ 
जानामिघर्मनचमे प्रवृत्तिः ` ` 
जानाम्यघर्मे न च मे निवृत्तिः | 
केनापि देवेन हृदि स्थितेन 
यथा. नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ 
८.05 
इष्टो वा बहुसुङगतोपखाछितो वा 
रिष्टो वा व्यसनशताभिरक्षितो वा । 
 दौश्रील्याजनयन्ति नैव सत्त्वसाधुः 
` भुजङ्ग इवाङ्ग मध्यसुतः ॥ 


011. 82, 88, 104, 106, 110, 142, 147 
150-90 81 161-164 86 7115851 


1128 उश. प. 45 

50८77452 ` 

सुभाषितसार ष ह 
एभापार्"8 162१४68  ए011. 85 | 15” >< 1. 
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एत्र] 


00 51811 (ध ६8. त ््ह. = 1.17685 5 170 
3 [02९&. 7176. 

(01010166 © € एत्र. 

:&#700्ल€ा 8070705 81171010 अपा. 
18८ ४६565. 

56105 : 


तत्पात्रं खट विद्यया च तपसा द्वाभ्यां विरिष्ट . 


पदार्थं वेदायासेव 
विदयोत्तमा नियायन्वितसचसि्रिमखिरश्छाध्यं यत्तत्तपः॥ 
न 3 ध. नै 


काम्यं चेति तदङ्गमिलयपि समाहेदयति षोढा विना 
नियत्वेऽपि च काम्यकं रिवरायाहि नैमिक्तित्तिक 
ग्रहणोययादिव तथात्वेप्यत्र काम्यं विदुः ॥ 
2005 
विदारुकदटीदले विरुसदप्रभागे स्थितं 
निरन्तनदधिमकुचं नीरमग्रादकम्‌ । 
प्रमोज्यमि . . . रं. . खीख्या 
जरोदनपुपास्मेह जख्जपान्थवः ॥ 
सतेरप्ररं परिजदिताममं सजं हटीक सहश्चिम्‌ 1 
कारवी फर्राकिनीकं पुरातनक्रतोरमन्ते ॥ 
३ नैः नः > 
1129 पा. 1. 17. 
ऽए प्251745ए07 प्रद्ा170प्ा 05 64 


सुभाषिवयुघानिधिः सायणीयः 


1406० 86 (1970560६, 22685 375 
8* >< 6“. - 0 &००त (काप (पाऽ0ाष 
{68786871 फ ा्णह् 10 ताल {80 076 
187. 11685 14 17 8 726६ 
16 [एङ 0 0ल्ल्लफफलयः 8, 1912, ठ60पणात्‌ 
17 ए प्र८ष्दा 

10ल्छफा01€6 


025671४६ 04741060 0 541२5 प्व 1155. 


(0116 {0 ` 


[७007612 


411 27111010 ग »€1568 31{एपल्व्‌ ६ 
98118. {6 6616९६6 ल्०ाा्ीलाध्डत्ठाः © 
{16 ४९085. 

2386105 : 

निस्पृहडम्भस्य तटां यान्ति तु नैते रातांशस्य । 

खोभः पितातिवद्धो जननी माया सहोदरः कूटः ॥ 

966६100 1 (27 व/ वटक) €105 (226 
22) : | क 
इति प्रवेपश्चिमसमुद्राधीश्वरारिरायविहार्वीरश्री- 
कम्पराजमहाप्रधानिभारदाजवंरामेोक्तिकायमानरताकर- 
सुघाकरमाधवकल्पतरुपहोदरसायणायेविरचिते सुभा- 
षितसुधानिधो धर्मपवं सम्पूर्णम्‌ ॥ 

52070 ब्ण्य 60161प८१९७७ 8६6 336) : 

इति « . , , . , अरिरायविबाठ . . . . 
सङ्धी्णपर्वं संपूणैम्‌ ॥ 

2.75 (8&€ 375) : क 

नीतोऽस्मि येन महतीं सच्छठिनिद्द्धि. ` 

संयोजितश्च सततं गुरुणा फेन । 

तच्छोष्यते दिनक्रतेयतिचिन्तयेव 

सकान्वितं तदपि शालिवनं विपाण्डु ॥ 
अक्ष्णोर्वपा . . ., . . . -. 


06 01६10281 ग ध15 {८2561170 ऽन्ला5 {0 
06 106010€६€ 8त ४115 15 0६6 ए 1४5 
0001851. {16 0168 15 ६027105 € € 


ग 76 अववददव्क 


 ए० 601016४6 455. (२. 797, 1. 12138} 
86 0605160 1 ६116 ०९६, 0€फ६थ 255 
1710, 2180785. {16८6 15 . ०06 115 
(१०. 841) 17 06 (ल०र८, 06] [0 भ्क, 
‰{$ 5016 
` 706 कपपल, जं पऽ कज 15 ६€ फल्‌. 
ह00श्णा $6ह्त्‌6 (छपा प्लपध्मः ऽव्क8.ए8 0 


025 {06 पाणः ऽपल्ट्ल्डऽण्लङ्‌ ग एप्‌ 1, 
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27119208, 58.722 [1 29 प 170212 1 
8.5 ©) 06 21681160 {© - ६15 601600४5 {0 
115 5५274575" 47 द्व, 240०, 
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21212402, 8०7१ 47211745 /व47771124077 2.04 
६6. 715 ल0प7116018165 © 06 ७. कदवद, 


व, 200 ४३८९९५३ ए820712.0185. = 


5221138. 15 16001160 {0 12.४6 60100860 ६७० 
71016 -ऋ0[द5, € 2201105 217145047 1740८ 
210 € 4 ५*८८्द 51८42140. (006ला०* 
108६ 16 [अलः ज {17656 ४६ 1645६ धाला€ 18 
तजा 01 16हुा पाण तरण जाला 5३$०.०8. 


[7ा5्घा ऋा०६€ 1६ 0 इ०पा€ 701८ ज 015 


86{प81]ग 106 1६ 87 शि प्राालत 1४ प 
{1777 10 इ प 07 1115 02100866. ^6601त- 
10 0 € 47070 द/251४ 41120177 प्66त्‌ 
६0 2096, (€ शप्ताः ज धल वलएव्वद- 
31८व71004क0४ 15 6 व्र $204 11115 (4 ५४/८८्व०- 
51८41121174112045 21270115, 5175 क {00 
005 कक) ; एप 8 [कलः क्ल्वाल्व फला, 
६1€ 48011010 ग = अङग भाद्र, 
ष्या पणवाः ६8 "08६6 ग एल {३- 
0८शप, शठणात 79८ ६121 1६ 15 वा 8766510 
4 प्ल इप्धालत ग 0ढय कठुर 110 15 16 ८681 
वप्ाण ण पल वक षण्व्वव्छणकाक्कः | । 


* - `एकाम्रनाथो यत्तातः सायणामायचोदितः । 
` . समप्रहीत्सुगोधाथेमायुवंदसुघानिधिम्‌ ॥ 


प्रिठाः 0076 10001801 = 600८0110 
52.92.08, 566 एर, रिदपवञापाव(द्ा$8, {14/2#1 
421444"02#, 1916, 1.४. 1 0. ; 17 #. 
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51551745 0 544 णा 
सुभाषितानि कृष्णकविकृतानि 
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[त्फ 


प्रह्वा टर्डफशहुध् कपत. 11065 12 


10 8 2&€. (01€त प ६४€ [एथ गा 
पवि ०४186 5, 1931. 80पतं 1 लज्ध. 
(.01{01€६6€. 


# 5001-६ €0116८ पौ न &८प 20 5148८ 
+€1665. 


> . ‰€&1115 : 
` . अल्पोऽपि बलावानेव संपर्वेण महीयसः । 
"` जामातुरवट्ग्रेन तत्सखा बहुमन्यते ॥ 
रुद्धोऽपि संगात्‌ रागादीन्‌ विकारानद्ुते जनः | 
त्रिकोणद पणावेरान्‌ मयूख इव मास्वतः ॥ 
2.045 
परितचुम्बत्ति सोरमेकटोमात्‌ 
-पुरतोऽम्येय निराक्रृतोऽपि पश्चात्‌ | 
तव वक्त्रमचेतनोऽपि केशः 


तरुणाः कामिनि किं न कुर्युर | 
(0100० 


इति प्रास्ताविकश्टोकाः । 


दए 2155. 0 ६06 एण्लय 276 {100 1 
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नाथे कुतस्त्वय्यश्चुमं प्रजानाम्‌ । 

सूर्ये तपत्यावरणाय द्षेः | 

हे राजन्‌ स्वामिन्‌ सर्वान्‌ त्रायत इति सर्वत्र रक्षक, 
नोऽस्माकं वृत्तमाचरणं तदेव वातं अव प्रतिबन्धकाप- 
सारेण रक्ष अवेहि अवगच्छ ¦ यद्रा नोऽस्मान्‌ रश्च । 
यद्रा नोऽस्माकं मध्ये आर्त अवेहि जानीहि । ` 
अव रक्ष यद्वा सर्वान्‌ त्रायते स्वत्रनाः यस्यासौ 
त्रनाः । तस्य संबोधनं सवत्रानः 1 ` नसङब्देन 
नासिकोच्यते । | | ८ 9 

तमिला तमः प्रधाना कार्यात्रिः कथं केल्येत ` 
कृल्येतेवेति 1 - अपमर्थः काठरात्निस्तस्य मां 
भवतीयथैः । एतावता पीडकः -नादां प्रामोती 
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यावचारुसुचारुचारुचमर - चामीकरं चामरम्‌ 
यावद्वावणरामरामरमणं रामायणं श्रूयते | 

यावद्भोगविमोगभवनं मोगायते नियर 

यावत्तोयेति } भस्याथंः । भोगेन घनेन.विरि्टो 
भोगः सुखं यस्य स भोगविभोगः तस्य संबोधनं 
हे भोगविभोग । “ मोग: सुखे धने वाहे › इति विश्व- 
प्रकारो्तः1 

रामणरामसमरमणमिति पठे रमणी रामजानकी 
यस्यासौ रामणरामः स चारामश्च रामणरामरामः तेन 








प्त्रश्$२,| 


रमणत्वमिदयर्थः । अत्र च रामं पदं व्यथमिति राका 
नोदिता ॥ ११॥ 


श्रीरस्तु ठेखकपाटकयोः । 

रसाङ्वपुचन्द्राब्दे कातिके शु्ृसंमिते 1 
चतुर्दश्यां कुजे काश्यां हरिरामेण धीमता ॥ 
ङिखिता छोकन्याख्येमां रक्षणीया प्रयततः । 
केरान्धे च वस्तुनि आदरो हि भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 
एतेन महत्‌ङकेरोन छन्धमिति ज्ञातभ्यम्‌ । 
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विनायकं नमस्यामि समस्तकविनायकम्‌ । 

दधानं मोदकं हस्ते मक्तचित्तप्रमोदकम्‌ ॥ १ ॥ 
 सदारिवस्ते जनको माता ते सरवैमङ्कखा । 

 विछ्दस्त्वं गणपते तस्मादादो नमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
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विश्वनाथं गुरनत्वा भवानीं मातरं तथा । 
नारोजीपण्डितेनेयं क्रियते सूक्तिमार्िका ॥ २॥ 
2.75 

धीरे सद्गुणसंपन्ने विबुघोत्तमसेविते । 
टक्ष्मीवासं प्रकुवन्ति सततं पुरुषोत्तमे ॥ 
नारोजीपण्डितेनेयं रचिता सूक्तिमाल्िको । 
पठितव्या सदा सद्वि: सद्यो मोद प्रदायिनी ॥ 
श्रीमत विश्वनाथेन पण्डिताचा्॑सूुना । 
नारोजीपण्डितविरचिता सूक्तिमारिका संपूर्णा ॥ 
वरदराजपुत्रेण वैद्यनाथेन स्वहस्तङिखितम्‌ । 
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„ ,. पश्चात्‌ प्रमातं तत्समीरिणः ॥ 
कृरहान्तरिताप्रख्पनमतः परं नायकस्य रिक्षा च] 
संभोगाविष्करणं कुख्टा सङ्धीणैमिति च श्रङ्गारः ॥ 
रसा हास्यादयो जातिस्ततो भूपतिवर्णनम्‌ । 
क्रियागु्यादिचित्राणि तथा वक्रोक्तिपद्धतिः ॥ 
रथकरिगिरिवारिधिनदीसरोनगरवणेनं क्रमराः । 
कर्मादीनां स्तवनमथ सवैपदार्थसंस्तुतिविविघा ॥ 
नीतिविदया दैवं पुरुषकारं च साहसं क्ष्मीः । 
दानं कुरुजा नारी तद्ठृत्तमपलयकं च मित्रगुणो ॥ 
कठा सेवाऽथघर्मार्थौ तृष्णा दाखियपद्धती । 
सन्तोषक्षान्तिकरुणा वैराग्यं तदनु स्तुतिः ॥ 
हरीशयोख्रयचिरात्पद्धतीनामिदं शतम्‌ ॥ 
श्रीमता भगदत्तेन जल्टणेन व्यरच्यत । ` 
इति श्रीमदायोहकमगदत्तजल्हणदेवविरचितायां 

` सूक्तिसुक्तावल्यामनुक्रमणिकाप्रकपएणम्‌ ॥ 
71005 : 


प्रयातवति यामिनीरमणचन्द्रिकापाथसि 
प्ररान्तमिव भासते सरसकर्द॑मामं नमः । 
परेष्टुमिह शादितेरि सेस्तुरङ्ेधतः 
क्षणं यजति नोदयाचरूविटङ्वीर्थी रथः ॥ 
टुठयपरवारिधो कमटनिविरोषः शी 
पररूदमुदयाचटे चुककमात्रमुष्णं महः । 
५: गैः नैह गै 3 
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सिन्दूरप्रकरस्तपः करिदिरःकरोडे कषायाटवी- 
दावाचिनिचयः प्रवोध्दिवसप्रारम्भसूर्योदयः । 
मुक्तिःखरीकुचकुम्भकुङ्कुमरसः श्रेयस्तरोः पल्छ्व- 
प्रोह्धासः क्रमयोनखद्युतिमरः पार्प्रभोः पातु वः ॥ 
पाश्चप्रमोः 7४255 ००८85 (०८ ८, 
प्रोह्धासः क्रमयोः ८6(@ 9८/7७ ०7 .८,॥ 8294 2 
८4 ¶ 525 (अ @८-- ५4 नखंद्युतिमर 558 व्य छक 
००८८५ ०००७८०0 न्य छ व; ०-न०्न्केण पातु 
ध कर्कक ८ क्न 
तस्याभ्निजरूमणैवः स्थर्मरिमिनरं सुराः किकराः 
कान्तारं नगरं गिरिगेहमदिर्माल्यं मृगरिमेगः । 
पातारं बिर्म्वमुत्पर्दठं व्याङः सृगाखो विषं 
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व्रण. 


पीयूषं विषमं समं च वचनं सलया्चितं वक्ति यः ॥ 
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ए8द्ह्ा05: 

पूर्वैमतानि यान्येदम्‌ संगृह चकार कौटिल्यः । 

टीकान्तराणि द्रा सदयाख्यान समुद्धूय ॥ 

क्रियते तथा मयापि लयक्त्वा च प्रन्थविस्तःं पूरणा । 


बाखाहिता टीकेयं दर्यं द्वितय सवेमिदम्‌ ॥ 
प्रेक्षावतां पूज्यप्रूजनात्‌ सर्वारम्भा अविधितप्रसया 
भवन्तीति मन्यमान आह-- | 

नमः ज्चक्रबरहस्पतिम्यामिति । तत्र - ये शाच्रणां 
` वक्तारः ते तच्छाछ्रव्थवहारिभिः परज्यन्ते । 
2045 
वक्ष्याम इति ॥ अनन्तरं चोक्तमलुत्थाने धरुवो नाद 
इति तत्परिहारार्थं निरान्तप्रणिधिरुच्यत इति प्रकरण- 
संबन्धः ॥ निरान्तं गृहं तच्र प्रणिधानं व्यापार 
इति निान्तप्रणिधिः ` , 
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 सिद्धीनामियादि ॥ सिद्धीनां उ्याणामसाधन- 
मचुत्पादनसमुत्पननानां वा नवतारणम्‌ । अनुपहस्ती- 
करणम्‌ उपहस्तीकरणानां च तेषामप्रेवरानमनुपनयन्‌- 





प्रतिबन्धद्रव्यदराबन्धो दङ्भागो दण्डः । प्रयोग 
माह-केोरब्छ्याणामिति ॥ 
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राज्ञः पुत्रजनने पुत्रग्रहणं पोत्रनप्तरेरप्युपल- 
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क्षणार्थम्‌ । वारब्दादश्वमेधादि महाक्रतदीक्षासु 
उल्कापातभूमिकम्पादिमहोत्पातेषु राज्ञो जनपदस्य 
वा व्याधिदुरभिक्षादिमहामयेषु च सर्वेषामपि बन्धना- 
गारस्थानां बन्धनस्य मोक्षोऽभिधीयते । विराराक्ष- 
प्रमृतिभिः पूर्वाचरिरिति । एतेषु निमित्तेषु महादोषा- 
नपि सुश्रेदियथं इति ॥ 
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प्रक ॥ द्ैषीमाविकास्सन्धिविग्रहाः ॥ 


तदेवं परिपणितादिभेदसन्धिमुक्ता सम्प्रति तेषा- 
मेव द्वैधीभाविकानां समहीनांराखाभभेदैपपेक्षाभ्युपग- 


मादिकारणप्रदशेनार्थं सूत्र द्वैषीभाविकास्सन्धिविग्रहा ¦ 


इति सन्धिविग्रहोपादानं हि द्धीमावः तननिविष्टाः 
सन्धिविग्रहमभेदाः कारणादिमेदा उच्यन्त इयथः | 
005 


अधिकबरु भङ्क्ता स्वयं सिद्धि याचेत । 


392 


169 ©^ 4.0 ल्त 08 545 {पा 55, 


` 10“ >< 43“. 


११११ 


तुल्यबलं भङ्क्ता तेनायाचिते सन्दध्यात्‌ ॥ 


हीनवट्श्च बन्धेन प्रहरेदेवेयाह-विरिष्टबर- 
मिलयादिना ॥ हीनानुप्रहारे विवादमाह-भङ्त्वेवेति । 
अत्र हैतुमाहपुनरियादिना ॥ भम्र न पीडयेदिति 
स्वयं शूरं श्यूरबरं चेति दोषः ॥ 
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उपदेराचिन्तामणिः रत्नरोखरसुरिकरृतः 
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नमः श्रीसोमसुन्दरसूरिगुरुभ्यः । 
तित्थयरे भयवंतो परमगुरूगुरुजअइसय समिद्ध । 
धम्मपहपत्तवरसिरिमदहिदर्वदिअगुणे वंदे ॥ १ ॥ 


पुण्ववहा पुण्णपयातिमग्गगायरे ल्या सम्म । 


अवणे उणव पंकं जिणवाणी तियसतसरियन्व ॥ २ ॥ 
चितियसुहयं सुहयं जणाणमुरसत्थसंगयं बोद्रं । 


पतर 


गुरुवयणेणं चितामणिवडवएससारमहं ॥ ३ ॥ 
इह मिणधम्मपसंसार तस्सामग्गीय । 
देस विरइयत्‌ म्नव्वविरदय ॥ ४ ॥ 
 तत्तोए.एव्व उरो अहीगाये ॥ ९ ॥ 
जयइ जगनीवदहिउहेऊ सव्वाणरद्विरिद्रीण । 
उवसग्णवग्गहरणो गुणमणिरयणायरो धम्मो ॥ ६ ॥ 
वउ सुवि पुरिसत्थेसुं धम्मं वियञदसंति धुरि विबुहा । 


जं उत्थ काममोक्षा धम्मेण जणे जणिजंति ॥.७.॥ ` 


अलख्सत्तणे वि कस्सई्‌ होड सिरी उज्नमे विननस्स । 
अद्िद्रसाहणंता धम्मो विय जयद्‌ तत्थेमो ॥ ८ ॥ 


ए गस्स कामि अ सुहं बहु समाणो वि मोगसंजोगो 1 


ता तेण निम्मिड किर मुरे कावणुयत्तया धम्मं ॥९॥ 
नामेणं विय शम्मं गहिऊण जडाषृहंति दो गव्वं । 

तो कणयं व परिरक्ता पुव्वं गिण्हंति तं धीरा ॥१०॥ 
कणए इति परिरक्‌को कंसदेयण ताव ताडणा ईह । 
धम्मे उव समकरुणा दभ दंसत्तणाई हि ॥ ११ ॥ 
उव समसारं चरणं मणई जिणो न उवरि मए तेसि । 


ज देवरिसी दिद्रा द्रवमाणा घेवकल्े वि ॥ १२॥ 


सौ धम्मो जत्थदया सा उ दया जत्थ जीवविन्नाणं । 
जह जीवे सुजिणाणं नाणं अनाणतहं न त्थि ॥१३॥ 
देवा रिसिणो विपरेजं अटां रमंति रमणीहि । ॥ि 
तम्हा थंभदयस्स विजिणमयमेवं अवदं भो ॥ ` {४ ॥ 
अन्नमरा देवाणं माया जयस्सजहई होइ | ` 
ताभावकरणस्चं अदभया जिणमयं मिष्या ॥ १५ ॥ 

(0101107 (01. 2} 

इति जिनप्ररांसाधिकारः प्रथमः । 

(32) इति धर्मप्रदं सामणनाधिकासो द्वितीयः । 

(100) इति देशविरयधिकारस्तृतीयः ` 
, .1त05 

तन्वे पडमे जामे वसहा विईरगुरू तहा त्इण । 


- 2९4) ^ ६4 प 44384 


[ एद 
जगगंति जरमपहारे सव्वेए साह गणमेरा ॥ ४६ ॥ 
कित चरणं चिन्वं कि महीयं कि कयं व गणकजं | 
किं वामेयकयसेसं चितई रत्ति दिवं येवं ॥ ४७ 
दारं इय विहरतो साहू आरूढोखवरासेहि निस्सेणं 
घुयकम्मातम्मि भवे रुहे छोयग्मि मंणाणं ।॥ ४८ ॥ 
जम्मजरमरणञवियभयवबाहिविवलिउद्विडतत्थ । 
सोणं तनागदंसण विरउमुहमणुहवई निं ॥ ४९ ॥ ` 
वहेण मुणिजं खिवद्कम्मपातित्तिएणसेसेण { ` ` 
होइ छ्वसत्तमोवां जहणडउ जाई सोहस्मं ॥ ९० ॥ 
(0101110 " अ 
इति सवेविरयधिकारशचतुथः । 
इय दुहसामग्गी पुष्वाविरई मए दुहामिहिमाः 
जं आयणियमविया नणुजिणधम्मोपयचंति ॥ ५१ ॥ 
अघच्धियं सुहं एइ जाइ अनिरेहिभं दुहं ते सि 








 जेति जंणोवडद्रे सुहेइ अत्थेमुगणुराउ ॥ ९२ ॥ 


जे संसारपरित्ता गुरुषुमत्तागुणे सु मारत्ता। 
तेसि चियजिणवुत्तं तत्तं तत्तं परिणमई चित्तम्मि ९३ 
जे उण वरणे अल्सा कम्मवक्षापवयणे अपत्तरसाः | 
तेसु ऊसरबुद्धिन्वा निप्फढा होई जिणवाणी ॥९४॥ 
निचमिमे उव एसा सुपुरिसपुरिसाई चेय धरणिद्या । 
माअनिवडंतु कुपत्तो कयाविदुद्धं च सिरिवीरे ॥५९॥ 
एसा उव एसारीसारीविवविब्ुहहिअय ठाणेसु 1. 
सुहभावसङ्रतित्ताफरे उमणवं हियफङेण ॥९६॥ 
कुजरनपरविसेसाहवकरपमणवरिसमन्माण । 
सरिसररकनामेण रइयमिणं सपरबोहद्रा ॥ ५७ ॥ 
जावसिरिवीरतित्थ ताव इमा पंडियाण हिगअम्मि । 
महरयणा रयणावलि ग्रिसा सिरि प्राहणी होड ॥ ` 


इत्युपदेशचिन्तामणिप्रकरणम्‌ ॥ 
तपोगच्छनायकमश्चरकप्रभुश्रीसोमसुन्दरसूरिरिरि- 

ध्यश्रीविरार्सजसूरितत्पा श्रीर्रोखरसूरि- 

विय 4 
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नीतिसारः कामन्दककृतः वरदराजभटरकृत 
व्याख्यायुतः 
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श्रीसिद्धविनायकाय नमः-॥ 


विधये. विधेरपि सदा मृत्योरपि मृत्यवे पिनाकभते । 
उशनान्रहस्पतिभ्यां नमोऽस्तु दैामरगुरम्याम्‌ ॥ 
व्या ॥ विधिः बह्मा तस्यापि विधिरधिपः । सका- 
रण कारणाधिपाधिपं इति श्तेः ॥ विचित्नप्रपञ्च- 
निर्माणचतुरधुरीणतया नूतनप्रबन्धनिर्माणादो पएूज्य- 
त्वमुचितम्‌ ॥ 
215 


तदहि तेन सन्धो विमुखो भूत्वा तस्यस्थिरामि-. 
योगतामार््य॒विक्तम्भावस्थायामसन्दिहानः प्रहरे ` 


106८८ (^74106षए 08 54 ऽह 55, 


तवं... 
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[नितं 


देवेति ।. इदानां कृतसन्धौ ज्या , . , , सन्धाय तं 
प्रविष्य प्रयुक्तवान्‌ । ˆ“ यया साध्वनुगन्तष्यो . . . . 
नुयात्‌?” बटीयक्षा समग्रशाल्नि रिपुणा सन्धायापि 
. , . शणं प्रवद्य इदमाह--. - . - - 
तथानुगन्तव्यः अनुसरणीयः । 
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श्रीमते हयग्रीवाय नमः | 
चतुमखमुखाम्मोजराजहंसवधूमेम । - 
मानसे वसतां .नित्यं सवेश सरस्वती ॥ 
 अभिप्रेतार्थसिद्धयर्थं पूजितो यः सुरैरपि । 
सर्वविघ्नच्छिदे तस्मे गणाधिपतये नमः ॥ 
चतुश्चक्रेऽखिखाज्ञानन्यात्तिसामथ्यघारिणे । 


3९4 


वश 


नमो विनिर्भितानन्तमवध्वंसाय रभव ॥ 
व्याख्या सुखावबोधार्था स्पष्टा सूक्तसुसंगता । 
कामन्दकप्रणीतस्य नीतिराघ्नस्य छ्ख्यिते ॥ 
005 | 
हन्यात्‌ गजेन्द्ैदविषतामनीकं 
हन्यं निहन्ति मदसत्वगुणोपपनाः । 
नागे हि क्षितिभुजां विषये निबद्धं ` | 
तस्मात्‌ गजाधिकबरो वरपतिः सदाच्भूत्‌ ॥ 


इति . कामन्द कीयनीतिशाख्रसारटीकायामुपाघ्या- ` 
यनिरेपक्षायां गजावरथपत्तीनां कमणां भूमीनां दान- 


विकल्पानां व्यूहुरचनानां निदैशो नाम विरास्सगैः ॥ 
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` तत्रादो नैमिरावासिमहषीणां सूतस्य च प्रशवोत्तर- 


1 


ऋषयः-- ` 


सूत सूत महामाग पुराणा्थविशारद । 
` वयं तु नैमिदावनमाश्ितास्त्वत्क्रपावरात्‌ ॥ 


 त्वदुक्तानि तु शाच्राणि पावनानि बहूनि च । 


श्रुत्वा विगतसन्देहाः परमानन्दनिभंराः ॥ 
2.15 | 
यङाश्च विविधं श्रेयः प्राप्नोत्येव न संङयः ।! 
इति श्रुत्वा सूतमुखात्‌ ऋषयो नैमिरस्थिताः ॥ 
अभ्यर्च्य मुनिरादृरं सुतं शाच्विशारदम्‌ । 
प्रमोदान्नतः केचित्‌ जगुः केचित्तु तत्कथाम्‌ ॥ 
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गोमूत्रिकाबन्धः । | 
वीरोऽमरो घनच्छायो दयान्धिररिनारकः । 
` ` सरोजखोचनःश्रेयो देयाद्रो रघुनायकः ॥ 
, प्रक्ोत्तररथवन्धः । 


रगं मन्युं च छोभं च विंजिलया- मुद्रमक्तिमिः | 
योगिभिः परमैर्ध्यमदम्भेः किं विपद्धरम्‌ ॥ 


व्युत्क्रमरथबन्वः । 
1705 : 


चतुरङ्गबन्धः । 


तोजसंस्कृताहवस्तुदं त्रप्रनन्धयापहः सराम पाहि 
सात्विकं त्वदाश्रयं विधाय मे भजेऽसुना दयानिषे- 
अक्षुयपदम्‌ । 


सराध । वस्सदाकर्ददधात्विह स्तुतो स्वयम्‌| 
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इति पादान्तरं वाचनीयम्‌ | 
इति बन्धाः | 
1193 13. ए. 7 
शव प्2^ 977^ 17 ४^ 54 छश ` 
(~^ २45८1 प ^ २ ^ ऽ तारा 


मिथ्यापवादविध्वंसः चन्द्ररेखरसूरिङ्कत 


। 11116, 0तल्धः एकलः. 011. 14. 8“ >८6“ 
010, एणाः &००त (्णातांप्०. 6००५ ऽण्‌] 
(गव.०608 फाधर. 1168 32 10 3. ‰2&€ 
(01216४6 | 
& 061 10161106 {0 दशक {16 गपा 
ज 6 द्रक््ठ (0 त्राणा) 10 15016 
86615 
भ्रीडङरादिगुरूवयेपरम्पराणां 
 , पादम्बुजानि दातराः प्रणमामि मूर्धा 
यद्रेणुभियंदभिषेकपयः कणेश्च  . 
्ृटेभवन्ति कटुषा अपि प्ूतदेहाः ॥ 
 अनज्ञातमूछेयैः कशिदुचावचदुरुक्तिभिः। 
था विनिन्यमानं स्वं कुलमाटोक्य भूरिदाः ॥ 


____ मिध्यापवादव्यस्ननितान्तम्खानचेतसा 
समस्तदेवताभयं निराचकथं मास्वतेषणा घनाद्ध- ` 


विचारादुक्तमूेन निजपित्रा यथाक्रमम्‌ ॥ 
गोपाङसूरपुत्रेण चन्द्ररोखरसूरिणा । 
मिथ्यापवादविष्वंसः कथारूपो विरच्यते ॥ 
2.15 ; 


खिो वेदिकविधाना कुरेरस्माकं जनिष्यताम्‌ । 


| ५५८4 


उपयोगाय रचितो मया निन्दासदिष्णुना ॥ 
मिथ्यापवादविष्वंसो जीयादाचन्द्रतारकम्‌ | 
स्यमन्तकाख्यम्‌श्व श्रीङ्गष्णस्येव मङ्गछम्‌ ॥ 
उत्पत्स्यमानान्खिख्वेदशाच्ला 
नासप्तरीषं तनयान्कुठे नः । ` 
निन्देयुरन्ये विविधोक्तिजाठेः 
इत्येष जीयादु चितः प्रबन्धः ॥ 


इति श्रीमद्भहाचायविदरद्वरबह्रमानवितीणेमकमद्- 
चार्यामिधानबिरुदोद्वासितश्रीमजगनाथपण्डितप्रियशि- 
ष्याणां श्रीरङ्कपट्णाधीरामहाराजसमास्तारविद्रदरप्र- 
. ख्यापितपुराणकर्णाटकाख्यानां षष्ठिविदुषांमग्रगण्यस्य 

चतुदेराग्रन्थकतः  श्रकृष्णराच्चिणः पत्रेण सूक्ति 
मोक्तिकमञ्रीप्रणेतुगो पाकसुरेरात्मजेन चन्द्ररोखर 
सूरिणा विरचितकथारूपो मिथ्यापवाद विध्व॑सो नाम 
ग्रन्थः संपूणंः ॥ 
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प्रणस्य परमात्मानं गणाधिपतिमीश्वरम्‌ | 

रमोमेदो सुरू दुवे -विबुधमूषणम्‌ ॥ - ` 
 विक्र्वरदयासिन्धो श्रीमत्‌ इण्डिसुरोत्तमः । ` 

अस्मचित्ताम्बुजे नित्यं वसन्मां सुखिनं कुर ॥ 
त्वामीरापुत्र जननी जगतां स्वतन्त्रा 
देरो दयानिधिरुमा जनकश्व देवः । 
आसाद्य पुत्रमिति तो महतां खमाज- | 
स्वाभीष्टसिद्धय उमो कुरुतस्त्वहोऽर्चाम्‌ ॥. 
वटेन्दुमौल्मिवरोकयता तमीडा- 
मादरीबिम्ितमवत्तनुनेत्रजाठ्म्‌ । ` 
त्वद्रूपदष्िपुखकाज्छुरितप्रतीकं 
वन्दार्‌ बन्द परिवन्दितपादपग्मम्‌ ॥ 
2705 : 
त्वमेव माता च पिता च बन्धुः 
` त्वमेव वित्तानि यङ्ांसि विदाः ] . ` 
त्वमेव कैासमुखाश्च ठेका: ` 
त्वमेव विष्ण्वीङामुखाश्च देवाः ॥ 


 -भवत्पादान्जशरणदीनदीनो दयानिषे । 


अनन्यरारण्यः किं वा कुर्या त्वं यद्ुपे्षसे ॥ 
नोपेक्षस्व गणेरान त्वद्रक्तं मां ततः प्रभो 


९९2] 


 गणेदाय नमस्तुभ्यं इण्डये ते नमो नमः॥ ` ` 


- विक्र नमस्तुम्यं रक्षरक्ष कृपानिषे |. 
ये शील्यन्ति धीमन्तः इदं विुधमभूषणम्‌ । 
श्रीमडद्रण्डिगणेदानङ्कपया प्रतिमायुताः ॥ 
 स्वैवियासु कुरााः प्रश्ोत्तरविचणाः । 
इह प्रतिष्ठितां मत्वा सर्वर्यसमन्विताः ॥ 
श्रीमडइट्ण्डिगणेदास्य प्राप्नुवन्ति पदं श्वम्‌ । 
अह्‌ तनामजयतः ठ्न्धवागमव यथा ॥ 
तथा सर्वेऽपि विवुधाः तनामाङ्कितमुत्तमम्‌ | 
एनं ग्रन्थं समभ्यस्य छन्घप्ज्ञाःस्युरञ्जसा ॥ 
(गगण | 
इति विबुधभूषणं समाप्तम्‌ । 
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। हरि | | । 
रजन्यां पित्तायां वात्स्यायनरहस्यवित्‌ | 
उपयेलिन्दमध्यास्ते कविरेकः प्रोचनः ॥ 
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सुरतानि वदेदानीं विरोषसदहितानि मे । ` 
इत्येवमन्यः पप्रच्छ तमुदिश्येदमुच्यते ॥ ` ` 
कल्या्णंरूपविभवानुगुणप्रहृत्तिः ` ५ 
सर्वेषु जन्तुषु विड्ुदधगुणा वसन्ती । 
तारापथाच्छरिकटेव तमो निहय ` 
प्रादुभवेदगरतसारमयी कडा न ॥ 
` भ्रूभज्ञमात्रकवरीक्रतविश्वरोकः 
 . संसारच््रपरिवतंनकर्णभारः | 
 आनन्दहेतुरखिरुस्य विना वियोगं 
 जीयादसो रतिपतिः. सुरतैकबन्धुः ॥ 
5 
` ताम्बूखचवैणविधिः सुरतक्रियाणा- 
 , मारम्भमङ्गर्मभूत्तदानीम्‌ । (1) 
आिङ्गव बाहूख्तया सहसैव कण्ठे 
ताम्बूलमीषदवचवितमुत्पखाक्षी ॥ 
 उत्तानितप्रणयिनो वदने कुचाम्या- 
` माक्रम्य वक्षसि ददो ठक्िताननाज्गी | 
 उत्तानयन्वदनपङ्कजमायताश््या 
. व्याध्रूतपाणिपरिवीजितमन्मथाग्नेः ॥ 
` ..ताकोखिकं प्रकटयन्मदनोपदेरां 
ताम्तरू्दानस्षमये सरसं चुचुम्ब | 
 लोखाप्र॒तादटुपखित्तमनो 
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पादुकासहस्ंं वेदान्तदेरिकछतम्‌ 
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सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीरचरणत्राणहोखयाः । 
जयन्ति भुवनत्राणपद पद्कजरेणवः ॥ 
भरताय परं नमोऽस्तु तस्मे 
 प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजाम्‌ 
` यदुपङ्ञमरोषतः पृथिव्यां 
प्रथितो राघवपादुकाप्रभावः ॥ 
2005 ; 
त्वस्यायत्तौ भगवति रिराभस्मनोः प्राणदाना- ` 
दाल्लीबाछ प्रथितविभवोौ पादपद्मौ मुररेः । 
तामेवाहं दिरसि निहितामद्य पद्यामि दैवा- 
दात्माधारां जननि भवतीमात्मराभप्रसूतिम्‌ ॥ 
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श्रीहयग्रीवाय नमः 


अथास्यां पद्धत्यां पादुकावयवप्रत्युतानि रतानि 


` सामान्यतो वर्णयति । उदविष इति । हे रङ्ेन्द्- 


पादावनि; उदविषः उदग्रता अविषः दीप्तयः येषां 
तान्‌ ते तव बहिमणीन्‌ बाह्यावथवप्रत्युरत्नानि अन्त- 
स्थितानां मणीनां खं श्रुत्वा हर्षा्तिकेण रोमाचिताः 
संजातपुककाः आकृतयः आकारायेषां तान्‌ मन्ये । 
बहिमणिदीप्तिषु अन्तमंणिश्रवणजनितरोमाच्चत्वमुत्पर- 
क्षते। 

2.15 : 


तत्र निमित्ते त्वं नमित्तिकानां प्रायश्चित्तानामव- 


 घीरयसि यदिपरम्परया प्रसक्तानां प्रायश्चित्तानामन- 


वस्थिता परिहाराय प्रतिनिधितया स्मृता त्वमेव 
सवंप्रायशचित्तात्मिका यदीय्थः । तदा इह कर्मभूमौत्वं ` 
मेमम रारणरक्षित॒ न स्याः किम्‌ स्या एवेयथैः | 
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दिक्ष्य कथा प्रवृत्ताय ताः समहय तामानुपूर्न्या । 
` शोकांश्च तानेव सुसंगताथसं . . . . ज्ये . . दुषरं 
करिष्ये ॥ ज्येष्यामीति प्रतिज्ञाय समितो मितोजसं | 
जितवानजितं विष्णुं यः परभक्तिमुदहन्‌ । 

वन्यथार्थाबमिधाय स्तम्भादुदूतगभीरनिनदेः ॥ 
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अरूपाय सूपाय हरये परमात्मने । 
अजेयायादिदेवाय कृपणायक्तियाय च ॥ 
अघोराय सुघोराय घोरघोरतराय च । 
नमेोस्त्वघोरविद्याय ठ्सदघोराय ते नमः ॥ 
घोराध्यक्षाय घोराय दक्षिणाहीय इभे । 
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 पादाहुतैः पूततमं ततो नः ॥ 
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मणुप्रमा्णं करणं यदन्तः । 
सामान्यजातं रिवयोस्तदेकं 
सानुग्रहं स्यान्मयि गमदासे ॥ 
अन्विष्य खिन्नं निगमानेदाषानमीनमीनं प्रथमं स्मरामः) 
अन्विष्यमाणं निगमेररोषेरम्ब स्तुमस्ते वयमक्षिमीन 
2.08 


मर्यध्वजवाण्ये कन्यकाचरणदन्द्रनिवेरितात्मना | 


404 


84 


@ # क # ओ ॥ 
४ 


1 


{र्भ | 


शिवयोः कविनेदमर्पितं रिवरीखणेवकाव्यमद्तम्‌ ॥ 
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वन्दे वारणवक्त्रं वाज्छितखाभाय सोऽस्तु मे सततम्‌ 
यन्नत्वा कृतिनस्ते जाता देवा मुनीश्वय मर्याः ॥१॥ 
वक््येऽत्र कान्तिमया देव्याःकल्याणपद्धति भक्या । 


 तत्करपया मद्दनात्‌ भात्वार्या छोकसंमवेषा सा ॥२॥ 
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मामकं मङ्गढसरणिः 
कोमरुमुपदा मदीयभक्तक्रता । 
क्षेमकरा पठतामिति 
भामति भवतात्‌ स्मराम्ब मयि कृपया ॥ 
नालोक्तिमवां त्वत्स्तुति- 
माटोक्य त्वं भूम स्वकास्तिमति } 
 भूकोकेऽखिरुमागान्‌ 
साटोक्यादीन्‌ परत्र दत्वाप ॥ 
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सोमाग्यं जगतां यस्य वामे वपुषि वर्तते । 
तद्धाम शाश्वतं दयात्‌ दाम वः करिचमं वः ] 
काव्यं कवीश्वरणां कनकमिव छाघ्यवर्णसंकङितम्‌ । 
दुजंनजिह्ा ज्वर्ने तप्त प्रतिपयते शुद्धम्‌ ॥ 
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कविवत्मेदषयन्ति साध्या सा भवति सनेरन्द्रेण ॥ 
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न भेतव्यं न बोद्धन्यं न श्राव्यं वादिनो वचः । 
सटिति प्रतिवक्तव्यं समामु विजिगीषुभिः ॥ 
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असंभ्रमो विखुजत्वमवज्ञा प्रतिवादिनि । 
हासो राज्ञः स्तवश्चेति पञ्चेते जयहेतवः ॥ 
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वदो कृस्मिनजनिषि कयोः पुत्रतामग्रहीषम्‌ 


कलयश्रोषं तदपि कतिधा तच सद्व; कतिम्यः । 


कि नादाक्षं व्यसनमपि वा कि सुखं नान्वभूवम्‌ 


नोपारंसीत्तदपि हृदयं कीटरो मे विपाकः ॥ 
पादो मे स्तः परमचतुरौ कीकटानेव गन्तं 
वागप्यास्ते निभृतमवृतान्येववक्तं वचांसि । ` 


मीमांसन्ते मम च मतयो दोषदृ्टौ परेषाम्‌ 


पङ्गुमूकः पञ्ुरपि भवान्यात्मनी ने त कृत्ये ॥ 
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यद्रा तदा भवतु न पुनस्तस्य पश्येम वक्त्रम्‌ ॥ 
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13615 
ओं नमः रिवाय 
सन्तोषसन्ततिकरं विदुषां कवीनां 
सांसारिकाप्रतिमदुंःखविनाराबीजम्‌ | 
यत्तेन शान्तिरातकं विदधे विवेकी 
श्रीसिहः प्रकरृतिसुन्दरद्यद्वुद्धिः ॥ 
` 2.15 | 
इति रान्तिशरतके कतव्योपदेरो नाम तुतीय 
परिच्छेदः ] 


ठक््मीनिवेतिमेति हीनचरितैरथेरेव तच्च्छिक्षया 
किनादैव करोमि तामनु चरी रामां सकामामपि । 

ब्रह्माण्डे निपतयपि स्ख्ख्ति न प्रायेण येषां मन- 
स्तेषामा्यमनस्विनामनुपदं गन्तास्मि नाहं यदि 


405 ` 


॥ + 


` रत] 


ङन्धा श्रियः सकठ्कामदुघास्ततः कि 
`. सन्तपिता प्रणयिनो विभवेस्ततः किम्‌ | 
न्यस्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः कि 


16 0€ 85 667 {110६6 रर्लि. [६ 
\785 {18.751816त 170 01750 $ 10761018 
12.६11 (@18घ्ला.{66, @>[८प (६६, 1896. 
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राङ्ेधरपद्धतिः शाङ्धरङृता 
प 11६6, 600 -718.6 वला. 3668 । 
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716 {च ग 6 फला-प्रपजकप 21111010 
2 58.18{11६ 9९६८5685 00 {76 पऽः] (ल€5, 


3 © 11118 : | | 
यस्मिन्बुदरबुदसंक इव बहधब्रहमाण्डखण्डाः कचि- 
द्वान्तिःक्ापि च सीकरा इव विरि्ायाः स्फुरन्ति 
भ्रमात्‌ । 
चिद्रूपा ठहरीव विश्वजननी राक्तिः क्चिदयोतते 
स्वानन्दामृतनिर्भरं दिवमहापाथोनिधि तं नुमः ॥ 


1]. 


1227. ९२.111, ©. 8. 


1.46 प्लवत पावा, 
टघुचाणक्यनीतिः 
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पुरा शाकंभरीदेदो श्रीमान्हम्मीरभूपतिः । 
` चाहुवाणान्वये जातः ख्यातः र्यं इवार्नः ॥ 
21 : | 
अस्याम्यासाद्पान्थवर्थस्य दिष्यः. 
सवज्ञः स्याद्वस्फुरचास्बुद्धिः । 
अर्थं कामं वेत्ति धर्म च मोक्षं 
निस्सन्देहं शालितुं पण्डितोऽपि ॥ 
राखान्धिःसकरं विरोचय नितरां प्रन्थः कृतोयं मया 
छोकानन्दकरः समस्तसुकठासन्तानजैवातकः | 
अस्यास्वाद्च सुभाषितागृतरसानानन्दपूर्णान्तराः ` 
सन्तः संप्रति नाकवासनिरतान्देवान्हसन्तु ध्रवम्‌ ॥ 
(116 4107010हुङग 85 [176त्‌ प € 
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८६00८ 16, 1923. 30प्र०त्‌ 10 एप्लुा.8्) 
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86115 
प्रणम्य सवेखोकेशं देवदेवेश्वरं हरिम्‌ । 


[© 6.16 


नीतिसारं प्रवक्ष्यामि सवेशाल्रलमुद्धृतम्‌ ॥ 
श्रूयतां सवेधरमत्वं श्रुत्वा चेतद्विधीयताम्‌ । 
आत्मवत्प्रतिकूटानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
£.1085 : | 

राजमान्यं धनाद्बं च विद्यावन्तं तपस्विनम्‌ | 
र्णे शुरं च दातारं कनिष्ठं ज्येष्ठमुच्यते ॥ 
नास्ति वेदात्परो धर्मा नास्ति मातृसमो गुरः । 


24, 1244 ^ 41.424 


[ {९5५४2 
न च दानात्परं श्रेष्ठमिह रोके परत्र च ॥ 


इति श्रीदृद्धचाणक्ये राजनीतिराखरे अष्टमोऽध्यायः 
समाप्तः ॥ 
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अद्भुतदपेणम्‌ महादेवछृतम्‌ । 
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83105 ॑ । 


| मानुभ्योचितमानया ननु तथा रन्त्योऽयमाोक्यते 
तद्वथक्तं दलुर्वकसीदितिसुतद्रोही स रामायते ॥ ` 
एवमिदम्‌ । 


माया मायेति व्रथा महतीयं दुष्प्रसिद्धिरस्मासु । 
नारायणे निविष्टं ननु मायातत्त्वसवंस्वम्‌ ॥ 


2.15 
ह (नेपथ्ये) 
अयि वत्स, 
एवमस्तु चिरं जीव यजस्वविविघैर्मखेः । 


इन्द्राुभावितानस्मानेष त्वं द्रष्टमहसि ॥ 

रामः--अनुगृहीतोऽस्मि। 

पाकाप्परसुखैः स्वयं सुखैरारथस्य दत्ते वे 
संसुपतेष्विव वानरेषु , . . . . . . . 
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3861115 : | 
ध्रीमानाद्यः सिन्धुरो बन्धुरं वः 
श्रेयः पारंपयैमाविष्करोतु । 
यः प्रत्यूहानोकहव्यक्तिभङ्क 
शुण्डादण्डव्याप्ति व्याकरोति ॥ 
अपिच । 
दिष्टयासौ जगदीश्वरोऽभिरुषितो छन्धस्वयं वत्सये- 
दयानन्देन महीरता सकुतुकं मेनासखेनोदितः । 
प्रेमप्रेरितया त्रपानिश्रतया देव्यादरापाङ्धितः 
 संरोहत्पुरख्कः दिवो घटयतां भद्राणि वैवाहिकः ॥ 
.105 । 
तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌ । | 
श्रीचोेरितुरस्य सन्ततिरियं सन्त्रायतां शाश्वति 
श्रीरस्याश्च निरन्तरा विजयतां साम्राज्यराभोन्नता । 
सैषा पुष्यतु सन्ततं च विदुषो विन्ञानक्ष्मीजुष 
ते चामी जवातीममुष्य यशसा विष्वक्‌ परिष्कुवेताम्‌॥ 
अपिच | 
पितेव टोकान्‌ पिड्ुना विधेयो 
मृग्यान्महीपो मृदुना करेण । 
मातेव पुष्णातु मही च के ` 
 पचेक्िमानां प्रचयः फरानाम्‌ ॥ 
इति निच्रान्तास्स्वे ॥ 
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अनङ्तिख्कभाणः रङ्नाथकृतः 
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36105 | 
रुक्मिण्याः प्रणयापराधजयुषा मोनाधरिताया रुषा 
कष्णे कामिनि हारमोक्तिकरुचा कपूरवूर्णभ्रमात्‌ | 
चन्द्राछिकप्तकुचेन तन्वि वपुषा तप्तं समालिङ्ग मा- 
मित्येवं वदति श्रियै भवतु नस्साकूमन्द स्मितम्‌ ॥ 
अपिच- 
धाता यद्भुजविक्रमेण विजितो धत्ते सुखे भारती 


वैकुण्ठो वहति स्ववक्षसि रमां यश्चिन्यते योगिभिः । 


भिक्षारी गिरिडोऽपि रौरुतनयां पुष्णाति वामाङ्गके 
तस्याज्ञा सुकुमारसायकथ्तो विश्वाधिका वधेताम्‌ ॥ 
105 ; 
तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌-- 
दम्पत्योनिरवदयरागमधुरो नित्यं भवत्वारायो 
मान्यं मन्मथरासनं विजयतां वणीरामुख्यात्रियतम्‌। 
भूयादय यया च कृत्रवसुघा निष्कण्टका भूषिता 
भूयो नः कृपया श्रियं वितरतु श्रेयः श्रियो वहम: ॥ 
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सष्टवादिनाव्यरसभावननियहष्टो ` 
 छक्ष्म्या सम॑ त्रिजगतामिह रङ्घुवेः । 
सन्तोषयनपि सतो निजभूमिर्वैः ` 
सौकभ्यतो जयतु सवेजनैकबन्धुः ॥ 
इति निष्करान्तास्स्वे ॥ | 
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अनङ्सशीवनभाणः वरदकविकृतः 
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क्रष्णस्य बजयोषिदम्बरमुषः कुन्द द्रमारङ्कृते 
पायाः प्रतिबिम्बमम्बुनि धृतं भानोदुंहित्रा चिरम्‌ । 

व्यातेनुः पवनच्छछाद्विवसना यस्योपरि प्रस्फुर 
देगोत्क्षिप्तनितम्बनिम्नसुषुमं वीरायितं गोपिकाः ॥ 

किच-- 

बिम्बोष्ठे तवनाज्जनं पुनरिदं भज्ञस्त्वादास्याम्बुजा- 

 स्वादायस्तमितोऽथवाजकमयी सुद्राकरता नीट्या । 
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इत्थं राधिकयोदिते सुमुखि ते क्षान्ति संकान्तिजं 


नैल्यं नान्यदिहेति तां सरभसं चम्बुन्‌ हरिः पातु वः॥ 


नान्यन्ते सूत्रघारः-- 


2.05 

तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌. 
भूयादियं विततभूरिफखा धरसि 

राजा चिरं जयतु रञङ्जितसव॑रोकः । 
दारिद्रिमुप्सितकवीन्द्रक्ट्म्बवासं 

छन्धास्पदं मवतु छोभगुणे नृपाणाम्‌ ॥ 
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ओडारार्थाय विज्ञानदायिने रोकसाक्षिणे । 
करुणानिधये श्रीमदक्षिणामूतेये नमः ॥ 
अस्त्यान्ध्रदेरो चरकूरिवंश्यः 

कृष्णातटे कृा्यपगोत्ररूढः | 
यो बहुढचानां बहूमाननीयो 

धत्ते सदा कीतिसुवैजयन्तीम्‌ ॥ 
तत्रोदभूत्तिम्मयसोमयाजी 

बुधोऽष्टभाषाकविपट्मद्रः | 
नियानदाता निजभस्िरन्ध- 

वृषाकपायीरमणप्र्ादः ॥ 
तस्मादुदेद्रहूबचचक्रवरती 

यज्ञेश्वरः पण्डितसा्वभौमः । 
सर्वाम्निका सवैगुणोपपन्ना 

तस्थ द्वितीयाभवदम्बिकाम्बा ॥ 


तास्यामुदमवन्‌ पुत्राश्चत्वारः श्रीनिकेतनः । 
विधिभन्त्रार्थवादज्ञाः चत्वारे निगमा इव । 


घडदररिनीतच्वविवेककर्ता 
स्वरिष्यसंपादित दिगम्जयश्रीः । 
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` तेष्वादिमेः पेण्डितपट्नभद्रः 
-श्रीकोण्डभस्ने जयतीह कोके ॥ 

ठक्ष्मीधरस्तदनुजो दक्षिणामूतिकिकरः । 

सर्वविद्रत्कविमतो जयति क्ष्मातटे सुधीः ॥ 
स गस्थ्ये चिरं स्थित्वा जित्वा सवदिश्ः सुधीः । 
सन्यस्याजनि योगीन्द्रो रामानन्द ध्रमाभिधः ॥ 
जगत्प्राणाहरी प्रतिदिनमघस्तात्समुषितः 

सदा रन्ध्रान्वेषी कुटिर्तमवृत्तेन सहितः । 
द्विजिहनां कदय: पुरुषविषसंस्पष्टरदन 

. कथं रामानन्दाश्रममुनितुखमेष्यति पतिः ॥ 

स करोति महायोगी मीमांसाद्वयपारगः । 

अनधेराघवव्याख्यां प्रीतये विदुषां ज्यमाम्‌ ॥ 

प्रमादादन्यथाबोधादज्ञानाद्रा विरिल्यते । 

यदत्र तन्मया सद्भिः क्षन्तव्यं कृपया मयि ॥ 

अथ तावत्‌ तत्र भवान्‌ सुरारिनामा महाकविः 
प्रसिद्धकविसावेमोमः सकरूतन्त्रस्वतन्तरः सङ्गीत- 
साहियसारस्य पारदा नाटकनामधेयरूपकनिरूप- 
णापदेरोन सकठपुरुषाथंसन्तानसंपादनसन्तानाय- 
मानमनन्तातनयार्मयनचकोरिकाचन्द्रमचन्द्रचरित - 
गुणवणेनं मनसि निधाय चिकीषितस्य नाटक- 
प्रन्धस्याविघ्चपरिसभाप्षिप्रचयगमनमादासानः काल्यं 
यासे , . . . 
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अनेन कृतङ्रयता सूचिता । पात्रैछिचतुररदैस्त- 


दन्ते सवेनिगम इति वचनार्थ मनसि निधाय अद्भू- 
परिसमात्ति सुचयति--इति निष्क्रान्ताविति । अड 
इति अङ्क प्रयक्षनेतृरूपरामचरितत्त्वात्‌ नानाविध- 
सविधानरसाश्रयत्वाचेति सवं भद्रम्‌ । 
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यं ध्यात्वा वरदं धीरा व्यापारे विघ्ननाशनम्‌ । 
` दुष्वरेऽपि प्रवतेन्ते तं वन्दे द्विरदाननम्‌ ॥ 
 अनघेराघवाख्यस्य नाटकस्य यथामति | 
करोति पञ्चिकां विष्णुभुक्तिनाथार्थनन्दनः ॥ 
मया मन्देन रचिता पञ्ञिकेयं मनीषिभिः । 
उक्तानुक्तदुरुक्तत्ैः प्रयतेन विदोध्यताम्‌ ॥ 
नाटकत्वं चास्य रव्यातेतिकृत्ततया षीरोदात्त- 
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26135 
लक््मी वः सुतरां तनोतु मधुकृत्‌ लशक््मीमुखाम्भोरुहो 
 भक्तामीष्टवरप्रदाननिपुणः श्रीबेङ्टेदो विभुः । 
टीलापङ्जमध्यगं मधुकरस्सबन्धमङ्कप्िता 

नत्र श्रीविदधाति यस्य कुतुकात्सेव्येतरं पाणिना ॥ 


इह खट सकरख्कविकुरुतिखकप्रसिद्धः कालिदास- 
नामा कविः नाटकान्तं कवित्वमिति धिया नाटक- 
रूपप्रबन्धं निभित्सुश्चिकीषितम्रन्थस्याविघ्ेन परि- 
समाप्तिमभिरूषन्‌ "“ आङ्षीनमस्किया वस्तु निर्देरोवापि 
तन्मुखं? इव्यर्ड्ारिकशासनमप्यनुसारन्‌ प्रक्रतो- 
चितनान्दीरूपमारिषं प्रयुङ्क्तेया सृष्टिरियादिना । 

2.03 | 

आत्मभूः स्वयंभूः ममापि पुनभेवं पुनजन्म- 
क्षपयतु अपाकरोतु । अनेन प्रदहास्तिर्नाम सन्ध्यङ्ग- 
मुक्तम्‌ । तदुक्तं ^“ प्ररास्तिः जुभदासनं 2 इति । 


अत्र पुनजंन्मक्षपणस्य अलयन्तनिविद्धत्वोपटक्षित- 


परमानन्दस्वरूपत्वे ह्ुभत्वम्‌ । अतस्तदासा भवति । 


एवं स्वनाटकेषु वाक्येषु. जयुमरंसा योजनीया 


निष्क्रान्ताः स्वे ॥ 


` - . 00011010. 


` एदर्^, पदढत4 4 


(0107761 


इति श्रीसकटसुरांसुरसेवितश्रीवेङ्टेदचरणाम्बुज- 


समाराधकतिम्मयायेपुत्रेण सकठकटाप्रवीणेन वैखानस- 

कुलोत्तंसेन श्रीनिवाप्तायविरचितेन प्रोढवेये सा्िय- 

टीकासमाख्याने शाकुन्तख्न्याख्याने सप्तमोऽङ्कः ॥ 
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26105 : 
श्रीवत्सकोस्तुमाकल्पध्वान्तप्रयोतयोरिथः । 
निरोधदातनीमादां ठम सन्ध्यामुपास्महे ॥ 


नान्यन्ते सूत्रधारः ! सू० (समन्तादवलेक्य 


सहम्‌ )--अहो सप्रति प्रयासन एषोऽस्मदारिषा- 
 भुद्छाकषिकसमयः । येन मगवचत्रोत्सवयात्रायामिवतते 
, विदग्धा परिषदेषा | 


८.05 : | 
राजा- विभीषण कि ते भूयः प्रियमुपहरामि । 
(प्रविद्य सूत्रधारः) 


चिन्तायोगः समारम्भः व्यापारो हेतुदशनम्‌। 
अभीष्टकाम इयथपश्चकं नाटकीङ्तम्‌ ॥ 
तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌ । 
इति निष्क्रान्ताः स्वे ॥ 
(णानाः .. 
| अभीष्टकाभो नाम पच्चमोऽङः ॥ 
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86६13 | 
सोमारद्कृतमस्तु वस्तुकुशर्स्तोमाय वामाङ्गक 


चछायाबाटतृणाडिचवेणकटाचञ्न्मृगाञ्चत्करम्‌ } 


सव्यार्धस्फुरदंश्चजाक्कल्मप्रेणीशिखाखण्डना- 
कुण्ठोत्कण्ठञ्ुकाभेकप्रविर्सद्धामप्रकोष्ठा्चरम्‌ ॥ 
नान्द्यन्ते सूत्रधारः-- 

 स्मीरणाप्रितनाणंरन्ध्रसंपनसप्तस्वरसामरस्या | 


यत्कीतिमुद्रयति सप्तसाखी वीराय तस्मै विनति्मास्तु। | 


इति पुष्पाज्जटि विकीयं॑नेपथ्याभिमुखमवलोक्य 
मारिष इतस्तावदागम्यताम्‌ । प्रविश्य पारिपार्श्वकः । 


४४००6). 


` [7्ल्व्‌. = पएए०८तला एन्वपत 8६ 


78501 एव1 ए ©4741.06 एष्ट 0 54 पऽ 1155, 


72.105 

सिद्धस्तुयभजो जितो दरामुखः सीता समाश्वासिता 

ग्रीवश्च विभीषणश्च गमितौ सख्यं सखायाः पदम्‌। 

संप्राप्तो युवराजतां च भरतः सर्वप्रजा रञ्खिताः -, ` 
रांसाशास्यमतः परं च मम किं सर्वज्चूडामणे ॥ 
(तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌ |) 

सारस्यं भजतां मनस्सुमनसां सारस्वते शाश्वते 
यामा कामुकरोखरे भवतु च श्यामारणे रोमुषी । 


 जीयादच्युतराममद्रजनकः श्रीचिहचेकाच्युत- 


_ क्ष्मागद्भरघुनाथभूमिपतिरप्याचन्द्रमातसकम्‌ ॥ 
` इति निष्कान्ते ॥ 
इति पञ्चमोऽङः, ॥ 
(0101010 


्रीचूडामणिदीक्षितविरचितमानन्दराधवं नाम. 


नाटकम्‌ ॥ | 
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च | ५ 5 
वीचीस्थाने सहस मरतकपरिषस्पधिनिभरद्रजाना- 

मुत्फेनो हारजाठैररुणरचिरनन्ताहिरत्वप्रमामिः । 
` बिश्राणद्दाह्मन्तश्चरमनिर्वापणीयं च तेजः 

पायाद्रः शार्जघन्वा शयित इव समुदरैकदेरो सम॒द्रः॥ 

अथ नाटकारम्मे रिष्टाचारमयुविदघानः कवि- 

नाव्यादौ सामानिकान्प्रति नतकेन प्रयोक्तन्यमारीर्वादं 
 निनघ्राति-- वीचीस्थान इयादिना । 
{.7103 


अथवा अस्मत्प्रयोगपरितुष्टनाव्वदंवतरिवभक्या- 
तमके मावं रमताम्‌ । जथवाऽन्तराबद्धमोनमविवा- 
कृतमनात्मनि. देहादौ अहं ममेलघ्यासं अवधूय प्रज्ञा 
आत्मा चिद्रूपत्वादात्मनः  प्रजञाराब्द वाच्यत्वम्‌ । 
प्रसादं सच्विदानन्दात्मकं स्वयंप्रकाशरूपं स्वस्वरूपं 
रुभताम्‌ । इलधिकारिभेदेन योजनीयम्‌ ॥ 
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` प्रस्तावे कमणां यस्य प्रणामं कुवते बुधाः | 
प्रत्यूहानां निकृ्य्थं तन्नमामि गजाननम्‌ ॥ 
गुरवो नः प्रसीदन्तु गुरुकारुण्यङालिनः । 
अन्ते वातिमनःपद्मसमुन्मीरनमास्कराः ॥ 


जथ नाटकारम्मे रिष्टचारमचुविदधानः कवि- 


. नव्यादो सामाजिकान्‌ प्रति न्तकेन प्रयोक्तव्य- 


मारीर्वादं निवधघधाति--वीचीस्थान इलयादिना | 
०65 | 


एकतः पुंस्कोकिलाः पुस्कोकिर्शब्दः कोकिरा- 


वान्तरजातायवचनः ॥ 
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बुभुक्षितः किं न करोति पारप | 
क्षोणीजना निष्करणी भवन्ति ॥ 
तारा विष्णोरणत्वित्वगहृदयरमानन्द संबुद्धयः क 
कस्याद्धातुत्रयाटुग्विकरणपरित कुतर तत्वावबोधः। 
चत्वारस्तद्धितान्ताः क्रमपरिगक्तकैकवण॑प्रसारा- 
सूत्रं तत्पाणिनीयं विकसति न सत्सूक्तिभिर्मास्वर- 
ऽस्मिन्‌ ॥ 


1340. _ 2111. £. 29, 
प्राशण^ 714 लप्र ए^ 05 (1८६54 
उल्मत्तराघवं विरूपाक्चरचितम्‌ ` 


168 %6§. एना. 8 26-33). 
पक्र (६८60६, एप फठयप्- 


एप द्& 
17“ >< 1.“ 


€8.€0 2810 10] घ्.€. @०० 51811 लप्ष्प . 


{1171६ . 11165 8 10 8 886 


1716 
० [ल6४& | 


59 


[१14 
4710167 22/25 24866 070 {€ 32706 
{पला16* । 
88178 १ 
हेरम्बाय नमस्तस्मै यद्ग्रण्डगृहमेधिनाम्‌ ! 
मघुबतानां संगीतवेखरी भवति त्रयी ॥ 
 अम्भोजसंभवमुखाम्बुजराजहंसी 
 वाल्मीकिकोकिरुविखसवसन्तलक्ष्मीः । 
द्पायनाम्बुधिविजुम्मणचन्द्रेखा 
वाग्देवता विजयतां कविकोामघेनुः ॥ 
2.05: | + 
तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌ 
कारे वषन्तु मेषाः फठ्तु वद्ुमती भद्रमस्तु प्रजानां 


हृदयाः स्वैरं कवीनां खठ्षदयभिदः सन्तु वियाविनोदाः 


एकावास्तः कठानां वितरणविभवन्यक्ूकृतामर्त्यशाखी 
संराड्जागतुं दीर्घं हरिंहरतनयः श्रीविरूपाक्षभूपः ॥ 

0101010 : 

श्रीविरूपाक्षदे वङ्ृतमुन्मत्तराघवं संपर्णम्‌ ॥ 

16 18 25 एप01150६त्‌ 88 0. 57 7 
116 408 [107 96165, 40 27, 104. 


1341. हश, 4. 8. 


~ | 
^^ ८441 एढ 05 द्र 
ठप ^¶ृ44 324 


कनकरेलाकल्याणं वामनमटवाणङ्ृतम्‌ 


2810198 16.968. 011. 24. 142“ >< 1“. 
ए द्ापश्न ०10, एप 10 &००व ल०्णतापत्रल). ७00 
7160710 लवकर फत{10&. 1065 8 10 8 
8९6. {760 

(011716६6 

€ (पद्वद्रठ 19 एताः 465 0818 प्रणह ६06 
50 ग 6 10187125 ० 208 द्श्ल्र्र, 
तथः ण पूप्दरदपाथा, 


433. 


पप्र {21 2. 
ए€105 


सौहित्यं विदधाति यः सुमनसां शश्वत्कछानां निधि- 
स्सर्वाशापरिपूरणक्षमकरो यो राजदाब्दास्पदम्‌ । 

ज्योत्स्ना संवछितः पुनः कुमुदिनीं यो रज्ञयलयज्खसा 
भूयादेष मुदे समस्तजगतामानन्दनश्वन्द्रमाः ॥ 


कञ्न्वुकी -मध्यमण्टपमधिवसति 
मन्दा-- तुमं उण कहिं गच्छद्‌ | , . 
क्ञ्चु--मनोजवनामानं दिव्यवेदासमुद्भवै तुरगं 
सन्नीुरुष्वेति मन्दुरापाराय निवेदयितुं प्रषितोऽस्मि 
1.05 : 
इदमस्तु भरतवाक्यम्‌ । 
पजेन्योऽयं वृष्टिमिष्टां विघत्ता | 
राजानः क्ष्मां पाख्यन्तामविघ्रम्‌ । 
वाचां देवी वधेतां सत्कवीनां | 
सन्तोषान्धो सन्तु सन्तो निमग्नाः ॥ 
| इति निष्क्रान्ताः स्व ॥ 
01001010 : 
इति श्रीमद्रत्सकुरुतिरकायकविसावैभोमषड्माषा- 
वह्ठमसाहिलयसाम्राज्यधुरघरघ्रीवामनभद्रनाणविरचितं 
कनकटेखाकल्याणं नाम नाटकं समाप्तम्‌ । 
66186 
श्रीरापर्याय वंच्येन धीमता रूपकं तथा । 
ठेखिता श्रीनिवासेन मातृकायां यथा स्थितम्‌ ॥ 
0०८ {5 (२. 5168) 2 € ध्म 5 


06700516 &६ € (०. 0160४81 255. 
{.1078, 0180185 ` 


1342. > {11. 4. 21. 

4144416 ^ 54 05 124८ 
144 पा 77574 

कमल्नीकर्हंसः राजचुडाम णिदीक्षितकृत 


108 [68.65. एना, 34. 17 > 14. 
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८5८४ 47.41.062 © ८4 प्रदाय 


1198. ` 


` एकपद पह्ट्ला(६ कत्‌ प &००१ 0०1५0 


(0०० 51281] @41118 11172, {.1765 7 10 
2 {8&6€. {10६64 

(01 [16४6 

4. {7८८८ 1 4 46६8 8564 070 16 10४6. 
510८ ग वपा 90 212118.11158. | 


36105 ; 
यस्योपवीतगुण एव फणादृतैक- 
वक्षोरुहः कुचपटीयति वामभागे | 
तस्मै ममास्तु तमसामवसानसी्न 
चन्द्राधेचारदिरसे महसे नमस्या ॥ ` 
2108 : ह, 
तथापीदमस्तु- 


साहित्ये रमतां मनः सुमनसां सन्तो भजन्तां सुखं 


सोमारङङृतरोखेे भवतु मे वामाज्गजानो मतिः । 
धीरश्रीचिनचिम्पयाच्युतधराधौरेपभाग्योन्नतो 
राज्यं श्रीरघुनाथनायकविभो रज्येत्सहसं समाः ॥ 


इति निष्क्रान्ताः स्वे ॥ 


(~ 0० 100 : 


इति श्रीदन्तिद्योतिदिवाप्रदीपविरुदसतत्वमङ्गलश्रीनि- ` 
वासरत्नरनेटाध्वरीन्द्रस्य तृतीयपुत्रेण राजचूडामणि- 
मखीन्द्रेण कता कमठनीक्हसनामधेया नाटिका 
समाप्ता ॥ | 

€ 18 88 एप]115116 50116 ८85 ` 
20 $ {116 ` ४8111185 "655, 51187762.17. 

?0ए १618115 (0९610 6 वपाना, 866 


200५6 (70, 1310). 


1343. शा, ^, 33. 


एना. 20. 17“ >< 1. 
॥€्6ला1६, एप  स071-€8.{6€0 1५ 


एव18` 168५68. 
। 31156, 


0१५५. १५३१.१। 


10] प6व. ©००त 31 जा. जाप. 
{1065 8 1 & 86. 10६60. 

[प्ल्नप्र९, ` 

58.116 [018 {07 4<६5 1 ६ 1. 

16 115. एष्य गी प 16 1106 9 
^+6६ ॑ 


1344. १२४. ए. 10, 


टमा [6६४७8. ? ०1. 30. 168“ > 12. 
एप ०14, एका -लदलाा 80त्‌ ण प८५. ©००व 
1166 12.008 फप्0&, 11065 7 ४ 8 
286. 10164... 

(01010165. 

5281116 [018 85 8006. 


1345. श्वा, ^. 28. 


एग (७/त६212) 16865. 5०1]. 17 
(150-166). 168“ >< 1“. शापक ४८न्ल०६ 8४0 


19 &0७व (नाताप्०प, पिप फला हदल 0ला€ ` 


8. 11616. 57081] (पाः व वुप्ह्प फा1108. 
1165 10 1 8 ए9हु€. {71\60. 

(01170166. 

58.716 {18 35 800४९, 
` ¶176€ (०त<्ह ०0811 06100 10 
091 ४ व5प608818 01211118 5/5, 
व 16 36106 15 द्तदएवत ९िव्र8 8, 


1346. ९58, +, 9, 


12910 , 164९४68. 70]. 20 (223-243); 
172४ > 12५. एव एष्ल्लण, एप फत्ता 
68६6 276 10] प्&त, 51811 एपःइ०यङ़ (लनृणप 
-प्0ह, 1.10685 8 0 2 08६९. 1०160 
0०6€1 0810 ९१ 616 &06. 

(01001616. 

58116 12 8.5 ६.06, 


) 


^ 41.46 [22 

(€ 56186 15 शला ला) 22810187. 
(176 ८५८ अ०पात्‌ 08. ४€ 26100६66 गाह 
६० 2211271 28102008. ४8 दऽ पाप. 


1347. २1. 6. 4. 
{4८८ 4044 इ] ^ प्व 0 ह. 
कपूरमखरी राजरोखरक्रता 

एफ 8. 16868, 011. 7. 15” >< 1, 


दधद 66६, ०८६ पज1- 62६6 अछत 1 पलत, 
©००व्‌ "फल्वाप्ाा (लृपहुप कम्य. = 1168 7 
1) & {2€, 19६6. 

1066010016६€. | 

५५६ पाङ रग € तनव 5गदूुकदय 
07 {२213६1६ 082. 

€ ‰{5. 2८68185 १ ६०७5 ६06 6४१ 
1016 -& ८४. | 

16 18 085 € €01६60 ०१९४. 1६ 85 
{40512६6 1०६० 0611570 ए$ (©. 2, 1.2.07708.71 
17 ध€ प्ण 0160६81 56165. 


1348. ९८31४, 4. 14. 
एण] स्वं पणाचत शप्त (024 
 षट^ एर 0 द ए5४450रए 

कयरमखरी कृष्णसूनुकतन्याख्यायुता ` 
 एथापाक8 14968. 0]. 59. 148“ >< 13“ . 
01, णजा. = 20त 19 पात. ©००५ 
[अपह जित0ध113 कपण. 11065 9 19 2, 02६6. 
16५. 


०17016६6; 

न€ ल्गपीप्रालाक$ ण 5085४ 00 716 
88.16 {918 

56105 ; | 

अविनयक्षजीनन्द विनायकंगमातुर्म्‌ । 

अविनाभूतकंल्याणं विनायकुपास्महे ॥ 
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#। 


॥ 


१ व्र2 21 


कप्रसमज्ञरीसंज्ञं स्कं कृष्णसूुना । 
. यथामति व्याक्रियते राजरोखरनिष्टितम्‌ ॥ 

कवयः ऋषयः परं भराम्‌ वच्छोमीयत्र वैदर्या- 
दीनां रीतिषु प्रसिद्धत्वात्‌ उक्त्र च रीतिरिति 
वचनात्‌ रीतिरिति गम्यते । 

2.65 
 अणुदिअहं इति । अनुदिवसं विस्तरान्मनसि- 
जसकटख्गुणविनाङषकरः 1 रिक्तत्व . , . . , भ्रिवि- 
प्मतु कुमङाकटाक्षस्परदोन हर्षेण ॥ | 

गनग०्प | 
इति कपरमञ्रीव्याख्याने चतुर्थं यवनिकान्तरम्‌। 
पटरकव्याख्यानं समाप्तम्‌ | 


तथा 155. ज पाल (नपाल 26 


{10 10 ऽ0प्) पता) 11021165 


1349 
1८^1.राप^ 5016479 114 08 वि .^ ए ^ पणत 
कल्याणसोगन्धिकं नीखकण्टक्रतम्‌ 


28100८8 ` (शौ द]2) 164१९85. 5०), 10, 
21“ >< 2“. 010, शल11-0प्ौ &0त [ए] पाल्‌ 
०० 14786 12125218 110, 1168 8 
1 2 86, {76 

(0111606. ५ 

¢. 016 &<६ 78 साधा ध16 शला - र्का 
2५ अ 9 80718..5 पुप्ठ्ञ णि 18 
540६8701 2. 0 लाः {0 1४5 पलि6 | 

0861115 


नाधन्ते ततः प्रविद्यति सूत्रघारः । `` ` 
आदयः स्वनिवासरौखतुख्नात्प्रीतः प्रसादोन्सुखो 
ठद्कुरास्य ससंभ्रमाचरुसुतासंेषसोख्यप्रदात्‌ । 


436 


२51. ऽ, 22 


7085८ एवाषः 64141060 0 54 पऽ 1146 


हल्यं यस्य शारोद्धवै इतवहे जातं पुराणां त्रय॑ 
सोऽयं मुग्धशाङ्मण्डितजटाभाये हरः पातु वः॥ 
(परिक्रम्य, नेपथ्याभिमुखमवरोक्य) 
आर्ये इतस्तावत्‌ । प्रविश्य नदी । अय्य इअम्क्ि | 


तदस्य नीखकण्ठनाम्नः कल्याणसोगन्धिकं नाम ` 


` निबद्भारीरमिदमभिनयारङ्काराठङ्छ्रेतमनुसन्दरोयेति। 


2108; ` ५ , 
दोषाश्च नाशमुपयान्तु -कृतावसुष्यां . ` 
भूयोभवं क्षुपयतां मम नीककण्ठः । 
निरधतिरा्नियति निखि(खां घि . ` 
पायान्रुप . . . . सोऽयमजातराघनुः ॥ 
्रीनीखकण्ठस्य कृतिः कल्याणसोगन्धिकं नाभेको- 
ऽङ्‌; समाप्तः) । कल्याणसोगन्धिकं समाप्तम्‌ ॥ ` 


16 (०0४४, 0 पलप 55. [ध्यक 


| 1285 ८ 2156. (2. 2693 8.14 3583) ° 115 
016 46६ 18 | 


1350, 311. [. 11 
1 ^ 574 07 2 7ए^ ४4४८५ 


कामबाणः नारायणकविद्तः [ि 
०1, 60. 14" >< 1" 
0६८ ०7168६60 वतत 


| एश 8. . 16868 
एभ्पङः 6660॥ 


 171प६त. (.पञ0प ङ ल्वापपा ला2102 1108 
[68.39 10 8. 8६6 


{760 
(0111166; ` 


 ¶7€ ` एद एर 31252029. 1८2४1; 501 ग 
5 प्018.111118.1158 | | 


2618 : 


शुाम्बरघर विष्णुं शरिवर्णं चतुभजम्‌ । 
परसनवदनं ध्यायेत्‌ सवविघ्ोपरान्तये ॥ . ˆ 


धै । @ ` । च ९ . # 9 ` ~ है । 


हए, 18744 
दारदिन्दु विकासषमन्दहासां 
स्फुरदिन्दीवरलोचनाभिरामाम्‌ । 
अरविन्दसमानसुन्दरास्या- | 
मरविन्दासनमुन्दरीमुपासे ॥ 
्रीङष्णः रिखिपिञ्छमौरिरनिरां पायादपायात्‌ स मां 
यो देवः सनकादिभिश्च मनसा ध्यातोऽपि नो छक््यते | 
श्रीमद्रास्तविरासमदितकुचःश्रीमोपिकासौरता- 
नन्दप्रेक्षणकोतुकप्रगछितस्वघ्रीटुकूढावरिः ॥ 
इयमष्ादशपदा नान्दी 
2005; 


सा प्ली साम्बमूतिः दिदातु हरिमतामाञ्चटष्टयाद्विहेत 
राजानः सन्तु नित्यं नयक्षरखिं मती वादरात्‌ पाख्यन्तः। 
वर्णाः सर्वेऽपि धन्याः निजनिजसमयाचारभाजो भवन्त॒ 
प्रयम्रं कामबाणं रसिकजनमनेहेतुवर्ष तनोतु ॥ 
इति निच्करन्ताः सरवे | 

०101०५५ : 

इलयचीकरदामोदात्‌ कामबाणाख्यहूपकम्‌ } . 

रसिकानां मनस्तु्ये नारायणकवीश्वरः ॥ 

0 0८0 245. 15 1 | ७0६ {418 


1331. 011. 1. 2. 
(0 ^ ^ एद 8 पदप 0 ए. 
(42544 ए ॑ | 


ईबख्यानन्दभाणः शमन न्द्रकविकूतः 


 ‰0तलया) एवल (180500४. 2865 93. 
8“ >< 6^ प &००त न्ण्णवाप्००. ` ७००५ 
106ताप्रा0 [3€रक्08हुद्य प्रहु. 11065 16 
1 & 266, 
[णड 5, 1932. 80प्ात 10 उप्त ्प्प, 

(010016६6 

- वृ 16€ धल पा€ एकं ०256 0 ४ 11801. 

10121 3६0८ 


477 41.411 .4 


0164 ५ 06 [ण्ठ | 


[ १ ्र2 {3 
ए3व्हा75 : 

कल्याणं वितनोतु दारुकवनीवाचयमप्रेयसी - 
वाचातीतमनोजवैमवकङारीखासु खोक: रिवः । 


 प्रारेयाचर्मावाधेयकल्या प्रम्णाङ्माखूढया 


निर््याजग्रवहदयातरख्या नित्यं समालिङ्गितः ॥ 
अपिच 
अवल्यमाद्यवचानां यद्रयं व्यचेतसाम्‌ | 
यदुपास्यं त्रिजगतामारास्यं तत्तनोतु नः ॥ 
वागीदाः पुरुषोत्तमाः शतमखा यच्छात्रभावे स्थिता 
यत्कारुण्यकटाक्षतः सुमनसो निर्वाणमापेदिरे । 
छोके यः खदु चन्द्ररोखर इति ख्यातो बुघाधीश्वर- 
स्तस्यासौ तनयः सुवाग्विजयते श्रीरामचन्द्रः कविः ॥ 
तेन प्रणीतं कुवर्यानन्दनं नाम बाणमभिनीय 
समास्तरानाराघयामः | 
६.7 : ४ 
तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌ । 
मवतु सकटसस्यै्भूरियं पूरिता 
यृपतिरतिदयादु; पातु सानन्दमेनाम्‌ 
कृतिरियमपि रोके सवतः स्यात्प्रसिद्धा 
गुरुचरणकटाक्षात्स्यात्कविः पूणेकामः ॥ 
इति निष््न्ताः सर्वे| 
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१212 | 


02170864. @०० 106 पा अ181118 क प्ह. 
{068 8 10 & ६&€. 17164. 

(0110166 

706 6140425 द14, 111 1४5 पला16 0856 
० {176 ९ व्रा0द3108, 0 (प्ा212. 2, 5800 
ग एता 28011 27626 112.14., 

ए€्ा08 : | 
देवानामग्तप्रदानसमये संप्रा्तकान्ताङति- 

टीखाविक्रमवल्मितस्तनभरो भास्वद्टिभूषावलिः । 

त 

सान्तदासवचःप्रपच्चचतुरस्निग्धार्सोटोकनैः ` 

पर्यन्नासववश्चितासुरगणो नारायणः पातु नः ॥ 

नान्धन्ते . सूत्रधारः (समन्तादवलोक्य, सान- 
न्दम्‌ ) अहो निरङ्कुरा खदु वसन्तरक्ष्मीः-- 

 मधुकरमधुरारवेः मदकठढकरुकण्ठमञ्जुरारवेः । 
प्रविकचरसारपारीपरिमरेश्च पूरितं भुवनम्‌ ॥ 


॥ । 


2.15 

तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌ | 
काठे सन्तु समन्ततोऽपि जश्दाधारार्धारासुचो 
धात्रीयं चतुरणेवीवर्यिनी सस्यातिस्या भवेत्‌ । 
कुन्तु द्विजसत्तमा, दिविषदाभिरभीषटः प्रियं 
कान्तासंमितया गिरा क्रूतविदो दीव्यन्तु मन्याबुघाः॥ 
इति. नि्रन्ताः सवे ॥ 
(गन । 

इति बोम्मकण्डिगङ्गाधरसुत- तिरुमखना यकृतिषु 
 उन्मत्तराघव) कुहनाभेक्षवं नाम प्रहसनं संपूर्णम्‌ ॥ 


21801 {95.91 {115 {19 86 82118716 
170 50 प्प 1061870 {1.102.165 


1353. २९२९-४. 1. 2. 
` (^^. 1६^ 05174 07 {581075४4 4 
धण्डकौरिकं कषेमीखरशृतम्‌ं 


, एिभाद् 162४१68. 0], 36, ` (46--8)). 


05८ पाश ८^714.1.06ए षट 0 54157 1165. 
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(01116६6 
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{36105 
देवलेगुण्यभेदात्सृजति वितनुते संहरत्येष रोकान्‌ 
अस्थेव व्यापिनीमिस्तनुभिरपि जगद्रयाततमष्टाभिरेव। 
वन्द्यो नास्येति पश्यनिव चरणगतः पातु पृष्पाज्ञछि्व 
रौमोनृलयावतारे वल्यफणिफणापूत्करतैरिप्रकीर्ण 
£ 05: | न | 
येनादिश्य प्रयोगं घनपुलकम्रता नाटकस्यास्य हर्षात्‌ 
व्राख्डुरहेशनां प्रतिदिनमकुशा रारायः संप्रदत्ताः। 


` तस्य क्षतऋ्रसूतेभरमतु जगदिदं कातिकेयस्य कीरिः 


पारे क्षीराल्यसिन्धोरपि कवियङासा सार्धमग्रसरेण ॥ 
इति निष्कान्ताः सरव । 


(0109110 | 
इति आयक्षेमीश्वरकरते चण्डक्ोरिकनाटके पञ्च. 


 मोऽङ्कः । 
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1536105 : 
विष्णुर््हयपुरन्दरादिविवुषैः सान्द्रो गवाहाङ्कणे 
परमावरावात्‌ पश्स्परहटाख्येषे श्री . - कण्ठ्यो; । 
गौरीङंकरयोः ससंभ्रममणीपीठाधिरोहे मिथ- 
स्संघर्षण समुद्रतः पुरुकित संभारः रिवायस्तु नः ॥ 
इति पुष्पाङ्जटि विकीयं नेपथ्याभिमुखमवोक्य 
मारिष--इतस्तावत्‌ । प्रविष्य - 


पारिकपाश्वैकः-माव एषोऽस्मि 


सू--इह खट्‌ निखिक्चराचरट्टामभूते आखण्ड- 
र्पुरातिङरायिनि सकर , ,  - स्पद्‌ .=.*.*** 
भूसुरपराधिष्ठिते दक्षिणगोकर्णे बन्दास्सुकुन्दपरन्द- 
रोरविन्द . . . . . बुन्दारकब॒न्दमकुटमणिगण- 
किरणनीराजितचरणपछ््वस्य खीरखायित , * संमुवन- 
भवनस्थिति संस्थिते: मन्डस्मितपुरत्यस्य वामाज्ञी- 
कृतवामट्शःरोखरीकृतकुमुदबान्घवस्य वक्रुरुवनपतेः 
भगवतो नीकुकण्ठस्य देवस्यात्रमहोत्सवसंदशेन- 
समुत्सुकतया समागतैः सवैः देरिकेरादिष्टोऽस्मि 
सामाजिकैः | 


पारि- कथमिव | 
2765 : 
(तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌ ) 
पञेन्यो बृषटिमिष्टां विधत्तां 
राजानः क्त्मां पाख्यन्तामविघ्ठाः | 


439 


1512121] ` | 


` वाचां देवी वधेतां सत्कवीनां 
 सन्तोषान्धौ सन्तु सन्तो निमग्नाः ॥ 
इति निष्क्रान्ताः सव ॥ 
16 
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2361115 
संसक्तानिव पातुमोपनिषदध्याहारमाध्वीरसा- 
नुन्माषटं ्रजयुन्दरीकुचतटीपादीरेणूनिव ! 
उन्मीरन्मरलीनिनाद बहुकामोदोपसीदद्रवी 


जिहाखीढमटीकवह्वरिरोः पादाम्बुजं पातु वः॥ 


 ए.065: 
(आ) चन्द्राकमिदं भवेदविररं गोत्राह्णेभ्यः शुभं 
भूयास्त्वागमदद्धिसेविभिरियं राजन्वतीराजभिः | 
छाक्त्यन्तां सरसा वयं च कवयः दाश्चद्रस्ेः समं 
स्यदेतस्य कवेश्च भक्तिरचरा देवे रघूणां प्रभो ॥ 
इति परिक्रम्य निच्क्रान्तास्सवें ॥ ` 


{८8 88.1881016 10 1893. 
 €011015 8.16 8150 {7007 
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(0० ः 


इति यक्ञरामदीक्षितङृतो जानकीपरिणयं नाम 
नाटके सप्तमोङ्ः ॥ 
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[व 
5368105 ? । | 
श्रीगणाधिपतये नमः ¦ श्रीरस्तु । 
भद्राकारपरिम्रहोचितमदारम्भप्रियं मादुका- 
स्स्वीकुर्वन्ुभवासनाः कतिचिदप्यारापस्िकारिणीः । 
श्ुयन्ताभ्यसनैरकिन्यतिकरादात्मानमुन्मोचथ- 
स्सः श्रीमान्कृपया महागणपतिः पुष्णातु निःश्रेयसम्‌ ॥ 
नान्यन्ते सूत्रधारः-- ` 
तादात्म्येन मिरन्तराठमिच्तिां गोर विहरे भया 
विस्मूल्याघतया नियोजित इवातन्वंस्तदन्वेषणम्‌ । 
सेनान्या मगवन्भवान्यपि भवानीवेयन्‌द्रोधित- 
 स्त्हछामादिव निर्वृतो दिदातु वः श्रेयोऽधेनारीश्वरः ॥ 
इति पुष्पाञ्चङि विकी नेपथ्याभिमुखमवरोक्य 
अर्यं इतस्तावत्‌ । 
८.05 ६ 
तथापीदमस्तु भरतवाक्यं । 


 अघुततैरयुरन्तादवहितमनसः साधवो बुद्धततत्वा 


 वेदान्तोदाहृता्धप्रचयपरिचेथेरेव काठं नयन्तु | 
प्रयगन्रहैक्यसाक्षात्कृतिमतिविङादामन्तरासीदिवांसो 
विद्वांसो ध्रूतद्श्यन्यसनविततयो भूरि विश्वं पुनन्तु ॥ 
इति निष्कान्ताः सवे इति पञ्चमोऽङ्ः ॥ 
इति श्रीकोदिककुराम्बुधिचन्दरश्रीवार्चन्द्रमखी- 
न्द्रतनूभवनल्धाध्वरिविरचितं जीवन्मुक्तिकल्याणं नाम 


नाटकं संपूणेम्‌ ॥ श्रीरस्तु ॥ . 
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525 प € 15 दल्‌ र्वः 95 "800 
{2116८ 20 {118६ € 0६6 06 एपलट्ञल्यौ 19. 
छ ए15085न तवष 19 06 किवम 0211 ग ६१6 
700६0 ज [ल 70 6 लणकुलातद एष्व 
ए18 ५2. 
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9 


1 


प2{2६2] 


वैकटाचर्पौत्रोऽहं वेकटाचर्नामकःः। 
श्रीनिवासङ्कतस्वान्तश्चीनिवासतनूमवः ॥ 
एवसंवत्सरल्येष्ठमासे इष्णपक्षके । ध 
` एकादश्चीदिने जीवन्सुक्तिकल्याणमाङ्खम्‌ ॥ 
0 ष्पा ॥17€ 68 {0110 ४६ ६1८ एच्ाा010ह 
13 18611060 € ४१€756 


रोषो मास्तु मयि परिये किमधुना यामहं मन्तुमा- 
न्वक्ष्ये सलयमये प्रिये तव इये नो वच्चितासीच्छया । 
आयान्तात्ु चिरान्मम प्रियतरात्तातस्य पत्रात्क्षणं 
स्थातुं तत्र च यातुमन्र निमिषं मूढः प्रयातोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
706 एक फ्25 एप्116त 10 ६116 अकषाय - 
41171472 5८765 (१0०. 10), 51720881, 1944. 
76 8 प्छ 2706815 ६0 18.४6 €€ा 68116 
80111218 2150. पऽ सप्ला 15 8718. 
68078 ° {वप5/1{2 ९०६8. 4.5 & पपर] ज 


1२211201120178. 17518, 16 {00 प्राप्ऽ६ 08१6 


11४९ 70 {76 18 तना. 4.7. #11100ह 775 
01, कऽ 8.८6 16 77 4110क्ु व+ 426 
210 {1८66 1016 185, 196 5५ए7वव/70 0 
{12#00, 06 . 81714275 4*८75८८2174 216 
116 (वणाव, एतः पाल वलभ]5, 
866 ‰. ए11511118118602.17, ०. ०2., ए. 680 1; 
{11107060 ६० {€ &11६&वं &40., 7. 3. 


1365 ९९1. 2. 1 


(^ ८^ 176 ^ प्र ४^ २484 0 {९01.4 52 एप ^^ - 
6.89. ९ 


 तपतीसंवरणं कुररोखरवमेकृतम्‌ 
~ 2810174. - (पा क्2) 16465. 0]. 48 
(1-48). 12“ >< 1“. 10, ८0 -€वल्ला 


211 1118111 - १260. = (पाऽ = फल्ताप्र् 
वक्व. पष, [1065 7 10 8 286. 
०6५ 


05(ायष४ ८4741060. 0 5 शप ऽ स्म 56, 


५४०० 081 81 16 € 
(07170166 
4 दद 11 512 465 08860 00 {16 
£.{016 5101४ 9 {908 2.04 58115208. 
2386115 : 
ठक््मीघमेजर्च्छरेन सुधया दन्तच्छदच्छगनौ 
` सोदर्येण च कोस्तुमेन राकठेनेन्दोठंलायात्मना । 
पाणिस्परविधावमीभिरचितेरनीतेव दातुं विभो- 
राठम्ब्याङ्गमधोक्षजस्य भवतां कामप्रसू; कल्पताम्‌ ॥ 
2.15 | _ 
तथाप्येतावदारास्महे (भरतवाक्यम्‌) 


अन्योन्यं जगतामपाकविरसा मन्तु भेत्रीरसाः 
संगृहन्तु गुणान्क्वेः कृतधियां मात्स्ैवन्घ्या धिया । 
विश्िष्यद्विषयानुषङ्गकटुषीभावा घनशयामछे 

भक्तिभ परिपच्यतामहरहः श्रेयस्करी श्रीधरे ॥ 


इति निष्क्रान्ताः स्वे | 


[व्ण {€ न2 86 [ा-ल्मल) ए 
01105 

116 [व 85 "1716, द्र) {06 लना 
1161181 9 51191118, 111 {116 (15270 पपा 
9215111६ 56165 (वि. 11), श 11४2.7त्‌प), 
1911. २0८ 4618115 566 176 [0्रःछतप्लपतंछा 
10 17 0 1. (क्2]02४1 5/28{11 | 


1366. ९९ > {९. 7. 1. 
12454075 4124 0 14६७4 प \ 54 

- धद 2] ` - € भ । 
तापसवत्सराजं अनङ्गहषेमात्रराजकृतम्‌ 


11006 7? 10६08४80. ८868 62 
102“ >< 8ई&“. 1" &००त (णता. ©०ब्व 
प्र1€तापाा ` 9/8 छा. 11065 20 च 8, 
28९९. . 200५ 17 610 

1८८016६6. 
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404, 1द^ 4 


16 -किद्छकठ फ1601, 10 अग 40६8, &1965 
{76 5101 9 ६06 वहु ज ६६52. फ} पा0€ 
2.1 8866116. | | 


8661118 ; 


॥ | । छि ॥ ., ष ॥./ 


पाण्डुव ! (च)न्दनरसेन मुखं किमथ 
` मत्प्राथिताथविसुखी सुसुखि स्थितासि । 

नटी-- णडं कि च आणवेदु अय्यो | 

सूत्रघारः--शरुदरुणाविष्कारिणा नेपथ्येन वत्स- 
राजस्य मे वाप्तवदत्ताभूमिकां संपादयिष्यतीति प्रस्त॒तम्‌। 
(स्मृत्वा) यावदसंपादयन्त्येव सर्वे संपादितं मवला । 


नटी--(विचिन्य) अय्य, किं तावप्वत्सराञं. 


पेखन्ति समाईमा 
सूत्र--आर्ये अथ किम्‌ | तस्यैव सकठनीन्द्र- 
चन्दमसः श्रीनेन्द्वधेनसुनोरनङ्गहर्षापरनाश्नः - श्री- 
मात्रराजस्य कृतो कतानुतगो जनः । संप्रति । 
, £145.: 
तथापीदमस्तु 


` आन्नायाथेविभाविनः प्रतिदिनं नन्दन्तु विप्राः-परं 
सम्पस्तावदमी भवन्तु सुखिनो यावद्धसिरी धराः 
पव ण = 2 9 4 & 


इति निष्क्रान्ताः स्वे ॥ 


` णाह कपि ज पाऽ एनपा 25 
067051६6 170 116 56 एड, एला 
(7८०6 2166). 00 116 04515 ग व्रत्य 
एग व्हपबा+ ४06 ध ७25 एप्त ॐत 
एपा81०्त $ परऽ प्तगा०688 511 ५2॥गद2 
5४07 ग (ला ०६&, कष /5076, 10 1929. ० 
0168115 60पल्ला017ह (16 [18.$ 8.10 1६5 वपत, 
566 {६116 @¢द०८ {0 € 6100 $ ए, 1६6 
80111801, व 


& धि ^1.48 24 


क 


[4 तर212 


1367. ५. ^. 147. 
077५404 एष ०८८14 
दुताद्ध्द्‌ सुभरक्ृतम्‌ 


५४116, (0पपप्ष$-2त6 8€. = ?०]1. 2. 
8“ >< 3. 01 चव श -0ण, एण 19 इण्न 
60701107. ७०० छल्ताप 
फ्त्एहु. 11065 8 7 8 8&6€. 

(0100166. [पिं 

06 50800 [9 (८0 दुद्व) हा ा1६ 
{€ 501 2 4 १६208..5 11115570 ६० २298028. 
{0 46708770 ०8८ अध्ठ 

56195 : 

पायात्स वः कुमुदकुन्दग्रृणाख्गोरः ` 

राज्ञे हेः करतलावयपूर्णचन्द्रः | 
नादेन यस्य सुरदश्रविखासिनीनां 
काञ्च्यो भवन्ति शिथिखाजघनस्थदरीषु ॥ 

2०45 

अतःपरमपि किमस्ति । पक्ष्य तावत्‌ । 
भाङुत्वे निहता सुकेतुतनया भग्नं धनुः शाम्मवं ` 

स्वर्गावासगतिः भृगुपते गुवा्ञ् मेदिनी । 


0€एव०3 ६8 


यत्क्य वाछ्िरिपि इतः कपिपतिः सुप्रीव एवाभवत्‌ 


पौरस्त्य विनिहव्य येनश्युगपलद्कश्वरोहं कृतः ॥ - 
इति सिष्करान्ताः से । 

` ०1000 : 

इति श्रीमहयकविसुमटविनिमितं ऊयानाट्यं ` 
समाप्तम्‌ ॥ | 

16 718 ५85 ट्त 1४ ६6 ६292. 
111 (0. 28), 8010708, # 2490. 1933 
824 285 एष्ला 2151816 10६0 2061159. 
ए 8 &0००त्‌ &21$515 870 ऽएव ग 1{ 566 
ल, - ऽव115् 72/21, 05014, 1924 
ए. 269 ; 4. &८1508041860871, 20. <, ए. 686. 


१५३. 
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1368. ` > {2. च. 160. 
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धनजयविजयं काच्चनकविद्तम्‌ 


ष्णा 
एधा पङ पल्ला 20त्‌ 10 &००त्‌ (०णता॥्00. 116 
81112811 (78112. 06. 11065 7 77 9 1886, 
1०६९4. | _ 
 (०0{1€६€ 

{76 7/0 9856 00 ६16 ‰ {16 5६0५४ 
2 ^ [प (ल्ल सापद्र85 605 तता 
{06 {&प2.४2.5 


21111978. 1625768, 


8615 : 
हरेः टीखावरांहस्य द॑ष्रदण्डः स पातं वः। 
हेमाद्विकट्रा यत्र धात्री च्छत्रश्रियं दधो ॥ 
अपि च। 
तदः प्रमा विपदः प्रणतातिहन्त्या 
ल्यस्तं पदं महिषमूषनि चण्डिकायाः । 
वैरी यदीयनखरांश्युपरीतश्रज् 
शाकरायुधाङ्कितनवाम्बुधप्रभोऽभूत्‌ ॥ 
0.15 ; | 
अपि चं! | °: | 
सारस्वतं स्फुरतु चेतसि स्त्कवीनां । 
चक्ुर्भवन्तु कृतिनो गतमत्सराश्च । 
 भूपाश्च सन्तु कविसूक्तिष् सानुरागाः 
संयज्य मंडलख्कविप्रणयानुंरागम्‌ ॥ 
इति निष्क्रान्ताः स्वे | 


 " (लनम : 
इति घनञ्जयविजयो नाम श्यायोगः समाप्तः ॥ 


6 एश्दि स85 ए1प६्6त्‌ 10 € द क्छ/क- 


708 -(0. 34), 5011108, {1895 


१.1 


05८८1 * ८ €4^10ल 05 54 प्रऽश्दाा ४55. 


€ 80675 त्ा€ा 15 दरद ‰208., एप 
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2.021815 ग 106 60116015 ग {76 19, 566 
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1369. अशा. प्र. 44, 
एव्[0199. 1645968. 011. 13. 124 >< 12. 


हक्ा]$ ८६८6४ 27 10 &0०त्‌ (्०णताप्ठा 
(004 50811 (€[प् 10. {1065 6 11 


2 {2&€. {60 

(071101६6, 

92106 {218 85 200४6, .. | 

# (76 नोत्‌ प्ल करप्ठः 15 (वष्प॑ 
||. “> 

जयदेवस्य यो विदात्सोधकेलिकुतूहटी । 


` सव्यायोगमिमं चक श्रीवदीश्वर॒ . ~ .॥ ` 
" , चरितं दुरितं हन्ति दानं दीनजनारतिनुती । 
जयदेव महीङस्य विक्रमो न व्यतिक्रमः ॥ 
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 धमेविजयः शुभूदेवक्रतः भवानीराङ्रभ्- 
व्याख्यायुतः 


` ६८, तत्पु -००6 एला. 
114“ >< 52“. ` 01, ज1-0प्र६ 806 17 प€. 
(प्ऽ0ाफ प्ल्ताप्फी [€ हदा 
1165 14 10 8 {26. 

(01710166 

116 शद्ध 1160, 10 ` 0४96 46६5, 


४10६. 


€ {88६65 ० 6 8.प४7{8६€ऽ ग > 116. 


॥€्प12160 9 अपश्‌ काञ्लाा6 
ए8च्ा05; - ` 
` प्रकटितनिजरूपो षोडशाराभिरामे 
विभुरपि हृदयाग्जे दीपवदिव्यमूतिः । 
` न्निभुवनसिंदमोतप्रोतमेवास्ति यस्मिन्‌ 
धं ज॑यति जगदीराः शाल्सिद्धान्तगम्यः ॥ 
्रीमूदेवगुरूनत्वां सषीम्बरामस्वरूपिणः । 
भे... णँ करेणास्यं क्रियते ह्यधदीपिका ॥ 
अथ अत्र भवन्तः श्रीमहूदे व्च धृमेविजयोख्य- 


०1]. 53. 


#। 


(त्वर 


नाटकव्याजेन धर्मशाख्राथविवक्षवस्तदचयन्ति स्म ¦ . 
तत्रा्यप्े नान्दीसंज्ञके विघ्रसमाप्तये कृतं मङ्गं हिष्य- 
शिक्षाये निबध्राति- प्रकटितेति । 
| .105 | | 
राजा--पुनः कारीदशेनकोमुकोऽस्मि यदि भवेद- 
भिमतं मवतीनाम्‌ । 
विद्या--तदेहि वत्स ! सहैव तावत्साघयामः 1 
इति निष्क्रान्ताः स्वे | 
(01070011 
इति श्रीमच्छ्केदे वविरचिते धमेविजयनाम नाटके 


नायकनन्दनो नम पञ्चमोऽङ्कः | 


(न्या) श्रीमद्देवगुरुमतो जातं धमभूतादिकम्‌ | 
इति ज्ञापितमस्माभिनेवं नात्रप्रकल्पितम्‌ ॥ 
(0100101 : 


इति श्रीमद्वमवानीशंकरविरचितायां धमविजय- 
ध्याख्यायामथदीपिकायां पञ्चमोऽङ्कः । समाप्तमिदं 
नाटकम्‌ ॥ 
 ¶0€ श्छ 15 071016त्‌ 85 20. 35 फ ६0६ 
58६2820 2189878. {'€ ६5, ए€०8165, 1930, 
¢. 115. (८.&& नाप 4183) 2 {06 &1©55 18 ` 
06205164 10 [16 (0० रूल 2618६००8 
09706 {.10ष्9ाद्, {07600 
| ¶7€ कप्र्न 806€व475 ६0 06100 0 ध 
1671 6६. 4.7. ए 71076 ०६६९115, 56€ ६1६ 
1तत्तत्वप्लपंना ६0 € एंव छवा व्ण ` 
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प्ाल्वापपता तक्धप्ा8 श्ण 11065 9 118 
226. 1४{६&4. 

(.010 016६6. 

176 श्र्युकः श 11161), 1 93 4605, &1१65 
६06 ल्‌] तशा 5ध्०ाषरज प्22, 108६ त 
1580108. | 

86118 : 

अद्भुतं किमपि दन्द्रमस्तु तन्मम इागंणे । 

स्वस्तिकस्तनुते यस्य सुद्गाश्ेषनिवृतिम्‌ ॥ 

2.105 ; 


अहो इत एव आय॑पुत्रः । आर्यपुत्र न कदापि 
मुश्च माम्‌ । अद्य खल्वतिमीषितास्मि दुःस्वप्रहतकेन । 

राजा-देवि कथनान्यति दुस्वपर इत्यामनन्ति 
महान्तः । 

अस्वस्थ हृदयया दृष्टः स्वभोप्ययमस्यथा भवेत्‌ । 

दमयन्ती-कहि सही ओ । कुत्र सख्यौ । 
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संवत्‌ १९६७ वर्षे आषाढमासे कृष्णपक्षे पाठकस्य 
जिगमिषा जाता देशान्तरे ॥ 
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प्रनोधचन्द्रोदयव्याख्या गोविन्दकृता 
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 ए615 : 
यदज्ञानाद्टिश्वं भवति फणिवद्रल्जुराकञे 


निरीनं यज्ज्ञानात्‌ क्षटिति सनिदानं त्रिभुवनम्‌ । ` 


 यदुदवैरान्नायेविदादमवगम्यं सुनिजनैः 
तदेतत्‌ बद्याहं सहजपरमानन्दमघुरम्‌ ॥ 
नत्वा गोरीयुरं गौ माधवं मा गुरं तथा | 
` नाटकाभरणं नाम टिप्पणं क्रियते मया ॥ 


इह॒ खदु निखिरमठनिचयनिकेतनविपुख्पूती- 
कुखायदुःसहगभभूमिपरिध्रमणपरिदूथमानदेहानां परष- 
` तरक्रकचनिष्ठुमातपार्वास्थिपरिपीडितानामयन्तसंक - 
ठतरस्थपुटयोनिद्रारनिस्सरणप्रमुष्पूरवस्मरतीनां जन्म- 
जरामरणकुम्भीपाकादिदुःखवरातेष्वनादिषु ..... 


निखिरनिगमावसानसारसंग्रहरूपं प्रबोधचन्दरोदयं नाम 


नाटकं निरमायि । 
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इदानीं प्रर्थनाप्रकारप्रदरीनेन नाटकार्थमुपसंहरन्‌ 


आदीर्वादरक्षणं मङ्करं संपादयति- पर्जन्योऽस्मि. 
निलादिना । इष्टप्रमिरुषिताम्‌ | गङितविविधोपषवं 
प्रष्टारोषानर्थाम्‌ । त्वत्प्रपादात्‌ एव॒ भगवयाः 
परादात्‌ अनुग्रहात्‌ महान्तः सज्नाः 
परोक्ष्येणापहततमस्तोमावटीकाः दुरुच्छेदयाहं ममामि- 


मानन्याधिजं बाखनिकुर्म्बाकुरं*संसारान्धि तरन्तु 


देष्याः प्रसादादिय्थः | | 
नाव्यपरिसमाप्ति ददोयति--निष्कान्ताः सर्व 
इति ॥ 


नन०॥०प : 


` इति श्रीमत्परमह॑सपरिबाजकश्रीमतप्रकाशतीर्थभग- 


वत्पूल्यपाद दिष्येण गोविन्दामृतमगवता कृते नाटका- 
भरणे षष्ठोऽङ्ः ॥ 


तत्ता- 


0287 6414106 07 54 प्रशसा 156, 
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प्रनोधचन्द्रोदयव्याख्या नादिष्मन्त्रिकृता 


2810118. 168 १65, 701]. 56 (54--109). 
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श्रीरामचन्द्रः श्रियमातनोतु | 
. सीतासहायो सुनिधर्मपत्न्याः । 
यस्याद्त्रपङ्कर्हरेणुपसी- 
` दश्मबतोद्यापनकमंहेतुः ॥ 


तद्वामिनेयौ तरणिप्रतापौ 
 नाण्डिद्धयप्प्रप्रमुगोपचयौँ । 

विराजतस्तिम्मयमन्त्िपत्रौ 

 कुष्णाम्निकागभमपयोधिचन्द्रः ॥ 

सोऽयं प्रघानोत्तममोखिरतं 

. नाण्डिद्धगोपप्रमुरात्मवेत्ता 1 
प्रबोधचन्द्रोदयनाटक्स्य ~, 
` - दीकां हितार्थं व्यतनोदुघानाम्‌ ॥ ` 
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4, 2८4 ^ 41.424 


मध्याहार्विययादि । मध्याहलाकैमरीचिकास्वित्येकं 
पदम्‌ । इवेन सह नियसमासो विभक्त्यलोपश्च इति 
वक्तव्यात्‌ काव्धादावव्ययप्रयोगः काव्यस्य निय 
स्थिति संपादयति } अहमो मध्यं मध्यमो भागः) 
एकदे दिसमाप्त 

165 | 


प्रमादाख्यो द्वेषो द्विविधः । अब्युत्पत्तिनिबन्धन 
राक्तिनिबन्धनश्वेति । अव्युत्पत्तिकृतो दोषः स टि- 
त्यवभासते। प्रबन्धमुक्तकेवापि रसादीन्बोद्धूमिच्छता | 
य्न: कायैः सुकनिना परितो रोधिनामिति । अत्रै- 
तदुपसंहारनाटकविषये प्रतिमावतापि सावधाज्ञमा 
सूष््मेक्षिकया भवितव्यमियास्तां तावत्‌ ॥ 


शुभमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः । 

दोषाः प्रयान्तु रान्ति सर्वत्र जनः सुखी भवतु ॥ 
(01011101) : 

इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरभ्रीमत्प्रतापश्रीक्रष्ण- 

रायमहासाभ्राज्यधुरन्धरश्रीसाल्वतिम्मदण्डनायकमभा - 

गिनेयनाण्डिह्गोपमन्त्रिरोखरविरचितायां प्रनोध- 

चन्द्रोदयव्याख्यायां चन्द्रिकाख्यायां षष्ठोऽङ्कः समाप्तः॥ 
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` प्रनोधचन्द्रोदयन्याख्या सुत्रह्मण्यक्ता 
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 सिन्दृखवश्रङकारी सिन्दूर्द्िरदाननः । 
सुमनो ब्रन्दमन्दारः स देवः सुख्भोऽस्तु नः ॥ 


सुधांद्यस्तत्र संभूतः सुनह्मण्यसुधीरिति । 
अजस्तपरिप्रूणामिः कडाभिरुपदोमते ॥ 


 वेङ्टेशाह्ृयो यस्य पिता सजनभूषितः । 
` पवित्रमृतिरत्यन्तमहनीयगुणोनवरः ॥ 

यदयप्येतन्मृल प्राचीने््याख्यातं तथापि गूढा बहवो 
भावानैवानुभवन्त्यमिन्यक्ति । ननु कि पुनः प्रनोध- 
चन्द्रोदयेनार्थभान्यभामत्यादि बडुभिम्रन्थेः गता्थ- 
त्वात्‌ 1 | ष 
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71312 | 

८.05 : 
, स्रायंकाडे प्राप्तं स्थानं गृहं यस्य सः । सार्य 
गृहः देव्याः प्रसादादियत्र प्ताग्ना संमानेन माषा- 
्ररान्तारातिरित्यादिका कत्छस्य काव्यार्थस्य परम- 
प्रयोजनस्य उपसंहारदुपसंहारः । प्रणमियादिश्छोकदयं 
सुभदांसनरूपा प्रशस्तिः । 
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इति श्रीवेद्टाम्बागमसंमूतश्रीमुत्रह्ण्यसुधीवरविर- 


चिते `प्रबोधचन्द्रोदयन्याख्याने प्रोदप्रकारो षष्ठाङ्क 


विवरणं समाप्तम्‌ ॥ 
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चत्वारः प्रथयन्तु विहूमख्तारक्ताङगुिश्रेणय 
्रेयःरोणसरोजकोरकरुचस्ते राज्ञिणः प्राणयः | 

भटेष्वन्जभुवो विङिखिन्ति युगपद पुण्यवर्णावछी 
कस्तूरीमर पयोधरयुगे गण्डदये च श्रियः ॥ 
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जायन्तामविरामरामचसितक्रीडाभिरामाः सता- 
मुन्मीरखनवमाङ्काविरचितक्लग्दात्मरम्या गिरः । 

याः कण्ठेऽपि निवेश्य पेक्धियो रोमाच्चटीकाचिताः 

कान्ता बाहृकताविखासमहिमाश्ेषां स्तृणं मन्वते ॥ 


| इति निष्क्रान्ताः स्वे | 
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इति सप्तमोऽङ्कः । 
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2६218 
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7286. 1०66. | 

160101६6, 

58116 भ दक 85 200४९ 
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€105 


+21र. 11. 11. 
47 (86.132). 


1421. 


एतत 8 {68 ९65. ?011. 


18" >< 13“. 81] (ल्८ला६ 8त्‌ 10 &००व 
८070100. ©००व ल्वा (लृप फतह. 
{.1165 9 10 9 [8&6. 1066. 

(01016६6. 

` 68106 718 88 8.0४. | 
` ¶{7€ ४06. 25 ©0{16त $ ५2111818 


4700258 5851 070 त 75088, € 511 
तथ्छ 10 ४06 एप पर्थ जदरणवपत 17 16 
€0८ला 62] ए68॥ ६1018४1 


1422. | उद्या. ए. 16. 
` एमाफष् 164९8. क011. 55. 153“ >< 1". 


014, ९017 -€वल्टो &त = 170]. ७०० 
त्वाप @80112 पाह. 11065 8 प 
2 {९6 1{64. | 

०16६6. † 


6521116 85 200४6. 

¶1€ 15. 85 . 016 00 ## 6016808 
1 {1€ ऋत रग [त्रा ज 116 एषल्वय 
88110712. {16 56106 10 ५५८§ 10 
&1४€ 115 1191716 9045 । 


विसगेजिन्दुमात्राणि पदपादाक्षरांणि च । 
न्यूनातिरिक्तं यत्किञ्चित्‌ क्षमस्व पुरषोत्तम ॥ 


1423 शा. ^. 67. 
` पफ्11६6, ` ल्पा -10206 ए8€. 2011. 25. 
10" >< 52“, . 014, शगा1-0प्६ 278 10} प€प. 


४ 64 


186८192 (47^10 (ए 0 54 भऽ 95. 


(०० 1016तापा [0€५808& का 1106. 1165 
13-14 17 2 {8९6. 

10द्नगीरा€, | 
 &€४5 ६0 [7] ग € ऽव716 पक्ष्य. 

{16 115. 1८68178 छ वएपएधङक 10 1706 
1016416 ° {116 1851' 1106 ग ४६:56 46 
^ 77. | 


1424. : =+... ^. 49. 
पष्र॥€ 70तलाय एला, 28६68 57. 8“ ><. 
014 2.० ठा -0प्र, (पम्ड०ाः पहता 


1€ाप्प 111. 11065 24 1 8 2९6 
1{.00861४ 51616 10 800 {00 

{16010166 

^ {5 [ {0 श {€ 58106 (भ कषद. 

16 (9. 06815 गी पङ 2 ६16 604 
2 {16 75६ 1811 0( »१€56€ 28 ° ^ ५४ ४“. | 


1425. ९3111. 14. 26. 
2474160 08 र ^ 54 


प्रियदर्दिका ओीहषङता 


81088 1689685. 7011. 19. 16“ >< 1. 
(010, 0 -68{€प 870 111प५€त. (॥००त्‌ 
11601 प) 21108 प्र0&, 11165 6 10 8 
1166. 

(011116६6 

{76 शला-्ठा) (कद्वद 11670, 10 पाः 
615, 11818165 {16 {07 रा {116 10४6 
एन्रल्ल = 211$8.08781 व 27 = वकक218, 
{410 ग ४8६58 


2388115 


धूमव्याकुखदृष्टिरिन्दुकिरणेरहादिताक्षी पुन 

` पश्यन्ती . वरसुत्सुका नतमुखी भूयो हिया ब्रह्मणः । 

स्यां पादनलेन्दुदपेणगते गङ्गां दधाने हेर 
स्परादत्पुखका करग्रहुविधो गोरी शिवायास्तु वः ॥ 
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एद एए, ददतु 4६५ 4 ^^ 2 


{11045 : 
तथापीदमस्तु (भरतवाक्यम्‌ ) 
उवीमुदामसस्यां जनयतु विसृजन्वासवो वृषटिमिष्टा- 
भ्डिललेविष्टपानां विदधतु विधिवत्प्रीणनं विप्रमुख्याः । 
आकल्पान्तं च भूयात्‌ स्थिरतरमुचिता 
सङ्खतिस्सञ्ननानां 
निष््दोषं यान्तुरान्ति पिश्युनजनगिरे द्जंयावज्ञोपा ॥ 


इति निष्क्रान्ताः सवे । 


(16 18. 085 द्ला {117016त ग्ल. 


3९2९17९. ©. 3. 


08111118 16968. 701]. 27. 133“ >< 14“ 
014, 0117 -68{€ 8्पव = 1] प€त.. (6७० 
प्ोल्ताप्राा (वा118 पतात. 11168 7 1718 
28.66. 1171६66. 

(01001616. 
5821716 (परध 25 800५6. | 


1426. 


1427. पदप्ाा. १. 4. 
841.4 22112४6 प्^+ 05 ९8458 प्त | 
बाङरामायणं राजरेखरछतम्‌ 


` एभप्ाङ:8 16865, ए०्‌], 

010, ०111-68{€ा) 8.70 10] प6त. (०० 
11601070 (©80118. 11106. 1165 9 17 2 
78.&€. 1164. 

(0111166 {0 16 0०). ` 

^€{§ [ ६0 श ज 06 शिााकपऽ कद्वद््यरजा 
१२2]456ध1878 171 10 4 ८{5 856 ०0 {16 
अता. 116 1र211258118. 

एन्ु115; | | 
परसत्तेयं पात्र तिककयति यं सूक्तिरचना 

य आद्यः स्वादूनां श्वुतिचुख्कलेद्येन मधुना । 
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गा 176 एभ्ड,+ 866 ल, ०. क, 


28. 18“ >‹ 12“. 


| 1५728 


यदात्मानो विद्याः परिणमति यश्वाथंवपुषा 
गुम्फो वाणीनां कविदृषनिषेव्या विजयते ॥ 

2.05 
रुग्णं चाजगवं न चापि कुपितो भगेस्युरम्रामणीः 

सेतुश्च म्रथितः प्रसनमधुरो दश्च वारांनिधिः । 
पौरस्त्यश्च हतः स्थितश्च मगवान्‌ प्रीतः श्चुतीनां कविः 

प्राप्तं थानमिदं च याचितवते दत्तं कुबेराय च ॥ 
दरामोऽड्‌ः ॥ 

16 ध् फ६5 601६6 श्णता 2 (०प्- 
्ालााप्8ष्छ एए 2211 [10802108 1058. 
588 ३.12., (216प (8, 1884, 70 8 &००त 81818515 
ए. 232. 


1428. ९०९7, ऽ. 12. 

भ" 1 07 (प्र 821. ८2215 ९4114 

वाङ्रामायणव्याख्या | | 
एनपा 168१6. 01]. 32. 123“ >< 2“. 


010, ऋगा -ल्थला 80 {0 प.व. ©००५ 
त्वाप) {21292171 ए. 1.1065 7 


2. [08.26. {64 

11८०0116 “ 

41 2100105 27९ © {16 [प्न ५65 
©1106त 800४%€ च 


36115 : ` 
यन्नाटवं कृतवान्‌ विद्रच्छेखरो राजरोखरः । 
नाछरामायणाख्यस्य तस्य टीका विरच्यते । 
प्रसत्तिः प्रसादः । ““ स्तोत्र्छोको भवेनान्दी 


मङ्गटखारीः समन्वितः ? । अथवा 


नन्दी बषः सोऽपि महेश्वरस्य 
रङ्गत्वमादो किर वे जगाम | 
तद्रङ्गमुदिश्य कृतास्तु पूजाः 
नान्दीति तां नास्यविदो वदन्ति ॥ 


प व्र(2 2. 


नाव्यरन्दो यद्यपि चृत्तगीतवधयषु त्रिषु वतेते 
तथापि रक्तस्य पथगुपादानाद्गीतवाये च प्रवतत । 
{765 ; । 
अयि दराकण्ठसूदन वारणासीसङ्ीतेनेन स्मारिता- 
स्मि) अदूरस्थितां जननीभूता मिथिखा नगरी | भगवति 
मिथिकानगरि सम गुरुजनेन प्रणम्यसे छद्धितसाग- 
 राद्धनूसतो विदूरदेद्वाददिनी दृष्टिः प्रतिभाति । 
वत्स भरत उत्थाप्यतां ते वदनेन्दुः भवत्वानन्द- 
मन्दपरिस्पन्दा दृष्टिः । वत्स रतरत्र चिरं नन्दजस्ते 
कुत्र सुभ्रीवः । पा पात्‌ पेना पाटि पिनाक! 


इति दशमोऽङःः । 


1429. 31. ९२. 5. 
्र^04४404]एष+ 0 30 एप्प 


भगवदल्ज्ुकं बोधायनकृतम्‌ 
५०11. 


॥ ध. 


22111912 -168. 65. 17 (1--1). 

102 >< 1“. 

(.पाऽ0ऱ 11214218. 

{.11685 7 10 8 8६€. 

0081 8६ 16 61711106. 
(010016६6. | 

` ^ €] - 10) {^200द@5८74 17 1116 ६116 


1680101 ६६ 15 {186 0 81186497, 8 


11661प् 108. 


एपतरता5६  प्रलाताल्द्ाा{, 970 [पविः 2 
16{8€18.. 

1236108 : 

नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । 
सूतधारः 


त्वां पातु लक्षणाव्यः सुखरमकुटेन्द्रचार्मणिघृष् | 
रावणनमिताङ्गुष्टो शस्य सदाचितः पादः ॥ 


[ , क 1, । ` , १ ह 


0266 ^ 74.1.06 0 0 5445 ह प्य ४55. 


इदमस्मदीय गृहम्‌ । यावत्‌ प्रविशामि तस्मात्प्रह- 
सनमेव प्रयोक्ष्यामि । 
2705 : 


सा-भअवं किं एदं । 


परि- महती खट कथा । आवासे कथयिष्यामि 
अस्तं गतो हि दिनङ्रदरगनान्तरम्बी- 
मूषामुखस्थ इव तप्तपुव्णैराशिः । 
यस्य प्रभाभिरनुरज्ितमेघबुन्द्‌- 
माखक््यते दहनगभमिवान्तरिक्षम्‌ ॥ 
(0101701 | 
श्रीभगवदन्जुकं समाप्तम्‌ ॥ 


{16 189, 25 601६6 ष 2. पुक्षा 
6611811, [4 21{8.7021881877, 1925. 0 {प 
१९६६11ऽ (6६81010 (716 19, 566 {16 1691060 
1111040८701 0 1६ 0 ४, (प्लाट ; 


 ‰#. &1371187118.67811, ०6, <४., [. 5691. 


010, एप 7४ &००त्‌ ल०्पताप्ला. 


1160. „५0०९0 | 


458 


1430. 3९९1. 9. 16. 


0 -12 2.4 ^... 
11] प€व. (५७०५ 
11601प्ा7ा 18128181 11110. {.165 8 10 
8. [2&6. 10164. | | 

10600166. 
68116 27400504 85 290५6. 


701]. 
014, #0170-68.६610 8.14 


8110118. [68 ५65. 


1431 >. ^. 102 


ए्1१^117८एएए50714.14^ 0 यप 152.- 


1916 /.8:38 | 
भावनापुरषोत्तमं श्री निवासाध्वरिक्रतम्‌ 

प 1116, 00 ्तक-108 06 एवल. ०11. 120. 
10“ > 5^. 010, शग -0प्ौः अत्‌ 28 


एद, 244 ^) 4१.424 


02102860. ७००५ "16ताप 
1111. 11168 8 11 8. 866. 
1160्ए1€४&. 
411 21160168] [श्छ 10 35 ^ €६§ 60106860 
1) 1118070 र पल 21404८०4 ८. 


{6808६81 


36105 : 


श्रीरस्तु श्रेयसे वः सदसि दिविषदा क्षीरसिन्धुप्रदेदो 


देवानन्यानुपेक्ष्य दुहिणहरमुखान्देवतस्तन्धनोघान्‌ । 
नित्यानन्दप्रनोधं निरवधिकगुणं नेगमन्ञानगम्यं 
स्वच्छन्दं प्यणेषचचिद चिद वयवं रोषिणं या मुकुन्दम्‌ ॥ 
-108 : | 
अणदे इव इस अं उर वि किरितंतिज 
पुमुहि तुग्धं टियवारिएणषणियन्ताहे उखीका सिम्‌ ॥ 
मनीषा - | 
छजन्ती वियपुरदो चिव्वदिणं मा सहीण सविव्भ॑मि। 
उानव्वं-- 
वित्ेखुदिटी अन्तोणुनिअं रसं पुकणई ॥ 
धार-- 
 अन्फा कि अन्णोव्या अरं सही अणो पेछहव्याण 


^€ ४. 

- ¶1"€€ 5. (०5. 4427-9) ° € ष्ठ 
216 060051६6 1 {€ = ७87858्718.1021 
10, {18710 = एगाप्ठा5 त ४16 ष्फ 
216 {01164 $ (11101 ए418171659818. 41$81 110 
{116 (72980606 [0पा 72], 1/2. ? 01 0612115, 
56€ 1716 101६0 पल८्प्रला - त 24, 1151908. 
1086702, ०. ०४. {. 2341. 


1432. (3) 64943. 


1०0८1 = ए86ा {14086770 2६65 
334. 8“ >< 6“. {7 &००त (०प्ताप्००. ©0००व 


(16 115. 16815 गी 10 {€ '01तवाल ग 


[पत्र22 
1260170 126४8028 1110. 1.165 14 
170 8. ए2&€. (€ © ^ एहएइ६ 20, 1948. 


{16601001€६6. 
ब 405610६ 9 280९6. 


1433. रा. 5. 17. 


ए प्रण^८^ ८714114 एए ©^ 721२ 61२7 ^ - 
ऽष 


भीमपराक्रम रातानन्दसूनुङृतम्‌ 


162५685. 01]. 49 (6--54) । 
6कृशि >< 114“. एत्र ६८६०६ 204 10 &००व 
01010. ¶ल्ताप्ा (पाऽ 1121258.18 ता 
1618. 11765 5-6 1 & 08&€. {£€त्‌. 

{607 {016{6. | | | 

^ {0 @, ए456 0 06 11200288, 
ए 2 {00६६ 110 18.765 9/8{408.108. {891 85 
115 विपा, 


8101578. 


8615 : | 
गोरीबाहकतारांखवल्यांञ्युभिरज्ञसा । 
क्रष्णोऽप्यज्ुनतां नीतः कण्ठो भीमस्य पातु वः ॥ 


(नान्यन्ते ततः प्रविराति सूत्रधारः) 


सू-(सहर्षम्‌ ) अयमप्यपूर्वभ्युदयुवृत्तान्तः प्राण- 
समाये समुपहतव्यः । यतः | 
उत्सवस्य परा काष्ठा खुक्तिखामो हि तद्विदाम्‌ । 
सुहृद्वः संविभागेन स सहस्रगुणायते ॥ 
करिष्यते भीमपराक्रमाख्यं 
काल्यं शातानन्दकर्वीन्द्रसूनुः । 
मनीषिणां संसदि तत्प्रयोगात्वं 
संपदां धाम कस्ष्यिसीति ॥ 
2.08 : | 
तथापीदमस्तु (मप्तवाक्यम्‌ ) ` 
वरोद गुणिनि रमतां रतमा नरेन्द्र 
राश्वत्‌ संभोश्वरणकमटे भक्तिमानस्तु रोकः । 
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45212 | 


सार्धं मित्रैरविरतरसास्वादथन्तः कवीनां 


वाणीगुम्फात्‌ सततसुखिनः सल्ननाः सन्तु कामम्‌ ॥ | 


इति निष्क्रान्ताः सर्वे ॥ 
` (01016) : 
इति भीमपराक्रम समाप्तम्‌ ॥ 


{71€-€ 15 ०06 (5. (९. 0. 30435) ° {16 
18 11 ६16 @0. 06६81 1455. [108 
2180188 


1434. एका. ए. 18. 
एप्त 44 पाप ४ 07 ७4406 | 
भमीपरिणयं राठकोपकरतम्‌ 


` 22111178 168 ०65, 


106 प्रा ©81011718 116. 
0866. 10160. 

(0166. . ` 

4. प वकद, 11 6 4005, ६1910 ४06 रल्‌. 
` द्वार 30 ४818. | 


{.1165 7 70 8 


| 3861085 
संभूता जगदट्भुताय सुसुखी दुग्धाम्बुधेमन्थने 
सुत्रामादिसुरव्रजेषु परितः सर्वेषु जाम्रत्स्वपि । 
 , न्महनीयकोस्तुमटसद्रक्षस्थटं शज्गिणं 
या वरे रमणं स्वयैवरमहे सा भागवी पातु नः ॥ 


सू--अर्मतिविस्तरेण । अद्य खु निखिर- 
सुरासुरमकुटतटघटित मणिकिरणनिकरनीराजितचरण - 
राजीवस्य जगह . . . . विनोदिनो मगवतः पद्मा- 
सहायस्य चैत्रोत्सवयात्रायां नानादेरादिगन्तागता- 
ननुरूपस्चिरवेषभाषागुणवयोविभवरुक्षणविचक्षणान्‌ 
- सर्वतन्त्रस्वतन्त्रान्‌ आर्थमिश्रानिमान्विज्ञापयामि। . 


, [| क [| [| न | # ` [| ञः [! 
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एग]. 46. 15" >< 1 
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एष्ऽ(ाराष्नाणएषट (^^ 106 0 54 ऽए 55. 


तदस्मिन्नत्सवसमये . किमपि हपकमभिनीय पारिष- 
दाराघनाय प्रयतिष्ये । 


तदिदं नाटकं. श्रीवत्स्वंशकटशाम्बुधिप्रणचन्द्रस्य ` 
चक्रवतिपदलाञ्छनस्य श्रीनिवासगुरोस्तनूजेन शठ- 
कोपनाभ्ना कविना प्रणीतम्‌ ॥ 
1105: | 
तथापीदमस्तु (भरतवाक्यम्‌ )-- 
देवः श्रीमानवतु भुवनं दे वकीपुण्यराशिः 
प्रथ्वी देवाः सुक्ृृतमहिते सत्पथे संचरन्तु । 
काठे वर्षैः फख्तु सरणिः सस्यजातैः सुपूर्णा 
भूयस्तोषं दधतु सुधियो निलयमस्मिन्प्रनन्धे ॥ 
इति निक्क्रान्ताः सर्व ॥ 
(0107701 


षष्ठोऽङ्कः । मैमीपरिणयं नाम नाटकं संपूर्णम्‌ ॥ 


 (0्ालः ४55. ग धल 018. 816 {1710 11. 


(€ वप्रत्रा०5 दिप 15 (8 अम- 
1119588. 
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एप्^ ^ 4.1.64 07 * 41742 
भेरवविखासः वेदयनाथक्रतः 
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86115 


छाकाटं नयनं त्रिपुण्ड मजिन दान्तावरीं कञ्चुकं 
कापदि वितति धनाङ्िकिबरं बाह्म रिरोमालिकाम्‌ । 


12४४4, 1244 


संगृह्यास्थिवटं तथोपनिषदी गाथां च पादाङ्गगदं 
भक्तानुग्रहणाय भेरवतया दीव्यन्‌ भवः पातु वः ॥ 


(नान्यन्ते) | 
नटी--द्ितीयो नटः (सप्रश्रयमज्ञरि बध्वा) 
पारणायां करो यस्य दक्षिणः कवबीकरृतः । 


वामस्तु हृदि वात्सल्यात्‌ तं बन्दे भेरवेश्वरम्‌ ॥ 


परिक्रम्यावलोक्य । अरय छ्यताम्‌ । अयमखिक- 
दिगन्तरानेक्षवर्णसमाजसविदहितविविधसंपत्तिरम्नि - 
कारमणकरुणापरिणामप्रथमोदाहरणमतिविचित्र चेत्र 
भरणीमहोत्सवः । यत्परक्षितुं राक्तोऽभूत्सवराहः वदतु 
तत्‌ | 

अथं वराहः सर्वेषां प्रक्षणीयमचारथत्‌ । 

तदयमिह तावत्‌ परक्षणकमभमिनेतमिच्छामि ॥ 

145 : | | 

तथापीदमस्तु (भरतवाक्यम्‌ ) : ` 


बराह्मं क्षात्रं तदुमयमवद्धाम च श्रीमदुचैः ` 
देवीं यैमी विपदमुभयीमप्यरोषान्‌ हिनस्तु । 
वर्षन्त्वब्धाः फकतु वसुधा देहिनस्सत्त्वरोगाः 
भक्तिभूयात्‌ भगवति भवे भक्तिचित्तानुकूटे ॥ 


स्वँ तथा भवत्विति विमानारोहणं नाटयन्तो 
निक्रान्ताः ॥ 

(01010101 : 

इति मैरवविलासं नाम परेक्षणकं संपूर्णम्‌ ॥ 


^ 1८८11६1 15 826 ग 00 116. ग 118 


18. . 
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1147041 ^60541.4 प .254 08 @णष्ण- 
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मदनगोपाङ्विकासः गुरुरामकविकृतः 
11060671 12161 ' 19118611], 18668 45. 
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86118 : . वि 
रक््मीकुचाङ्ाङ्ङ्ारकारिणो देयवेरिणः । 
 व्रहरःपान्तु श्रज्गारवीरोदारदिखा नलाः ॥ 
5 : | 
किमतः परं प्रियमस्ति | (तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌ ) 
अत्युदारगुणकीतनोत्सवै- ` 
योगिनोऽपि तव भोगिनोऽपि वा । 
विश्वभावनजनस्य पावनं 
राश्चदस्तु वचसां निगुम्भनम्‌ ॥ 
(01001001 : | 
` समाप्तोऽयं मदनगोपाखुविरखासो नाम गुरुरामकवि- 
विरचितो भाणप्रबन्धः ॥ ` 
0116८ (65. 9 ६06 [8 8¶#€ 1 
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मरकतवहटीपरिणयं श्रीनिवासकृतम्‌ ` 
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56105 
्राक्ुद्रवमेखनसाक्षि जगद्रक्षणोह्धसदीक्षम्‌ 1 
वक्षस्थरकक्षित . , . . * महो जयति ॥ 
अपिच। 


जयति गुरूपरिषदनधा जगतामवनाय जातसंरम्भा। 
विश्ुतदान्यादिगुणा विमतोन्मथनेनं क्रयवती ॥ 


(नान्यन्ते सूत्रधारः) 


विश्वैषामनाय यस्य विभवो यत्राधिरद्रादयो ` 
यो भक्तेः परवाननन्यमनसो यस्मे समुदुज्ञते । 
येनोत्सुक्यवती श्रुतिजंगदभूयस्मादुपादाय यं 
स श्रेयांसि समर्थयेत्‌ रहरिः सवत्र वः सरवैदा ॥ 
इति पुष्पाञ्जलि विकीयं । भो मो सभास्ताराः । 
विद्याजन्ममुवो विरि्िनकटा साफल्यसंपादकाः 
 वेखातीतदया विड्ुद्धमनसो विप्तीर्णविख्यातयः । 
विध्वस्तश्नमसंशाया व्यपगतासूया वितण्डाद्रहो 
वन्यावादवदान्यवाग्विङसिताः सन्तो भवन्तो मम॥ 
तदिह द्रमिडोप्रनिषद्विवरणपरमगुरुमाधवाचायवंरा- 
सुक्तामणेः मारद्ाजकुखजकूधिकोस्तुभश्रीदेवराजार्यस्य 
तनयेन श्रीनिवास्तकविना विरचितेन मरतक्वह्टीपरि- 
णयामिधानेन अभमिनवेन नाटकेन नाटकरलेन भवतः 
परितोषयामि ॥ 
2.15 : 
राजा-- 
मरतकवह्टीपरिणयं मम तनया सहधमचारिणी तेऽस्तु। 
सद्र प्रतीच्छ चैनां पाणि गृह्णीष्व पाणिना देव ॥ 
इति सरतोदकं देवस्य हस्ते समपेयति 


सु--छाजीजिणरीणं खाणिजण- | 
असु आह आछोन्तमाणिविअ 


0८5६ (47^1.06्एषट 0 545६ साव ४56. 


वंछ्ावराणमञ्दविपुक 
पुतमहो दुमगल्णि चं ॥ 
यो-सपरिहासम्‌ 
देव--दे्याः पादसयोजं सप्तपदीप्रक्रमात्‌ परिगृहाण । 
 पट्टेवकोमरमरमनि विनिवेशय सावघानमिदम्‌ । 
नाथ--गृह्णाति पादसरोजं 
सोऽयं देव्याः सुरासुराधीडः । 
यचचरणं निगमान्ताः 
सुरभिर्मुत्तसयन्ति सूरिनतम्‌ ॥ 
अहो महदिदं वात्सस्य मार्तावस्य विन्ञानम्‌ । 
€ 115. 16815 ग &६ {16 61111108 ग 
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मख्यजापरिणयं वीरराघवकरृतम्‌ 
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86105 : | 
गवार्थं हस्ताग्रे गहनभुवि गोवधेन , . , , 
किञ्चित्‌ साचि प्रणमितमुखो वक्षवधूम्‌ । 
कटाक्षेरस्तृण्वन्‌ स्तनगिरि , , = . पिहनैः 
किरोरो गोपो वः किसख्यतु कल्याणमन्दिरम्‌ ॥ 


(नाघन्ते सूत्रधारः समन्तादवलोक्य सहर्षम्‌ 
अहो विप्रहृष्ट एव अस्मदिष्टो वसन्तसमयः । यत्कि 
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दष, पद्^ 4 


अविरछ्करुसुमिततरुणवकुरतरनिकरदिखरनिरीयमान- 
मधुब्रतपटरैः अनुविधीयते संरक्ाङ्गारनिक्षि्श्रीलण्ड- 
पूणैसमुद्भतमदनधूपधूमस्तोमः । 
2.08 : 
तथापीदमस्तु (भरतवाक्यम्‌ ) 
आनन्दान्‌ प्रदिरान्तु चेतसि सतां हशः कवीनां गिरः 
पुण्योऽयं नगरी विरं विजयतां तोण्डीरभूषापिता । 
अत्रासो वरदः श्रिया विहरतां तत्ताद्दोरुत्सवेः 
- .. * प्रदामं प्रयान्तु , , नोद्भूताः प्रजानां हदि ॥ 
इति निष्क्रान्ताः स्वे ॥ 
| चतुथोऽङःः 
(01061 : 
मख्यजाकल्याणं नाम नाटिका समाप्ता । 
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23618 : 
कल्याणं वः क्रियासुमिख्दटनियुगस्थास्मु गीर्वाणमोगि- 
स््रेणव्यत्यस्तकल्पद्वमनवसुमनोनागहारावकीनि । 
नाङीकाष्छिष्टरक्ष्मीकरचर्नलिनोदप्रीतमाध्वीकधारां 
तिम्यत्‌ फाटेक्चषणानि त्रिपुरहरधुर्ज्यारुताकषंणानि ॥ 

7.0145 : | 

तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌ । 

भद्रं भजन्तु विशे मक्तिविष्णो दरृणां रिवे वास्तु । 

धर्मे रमन्तु भूपाः श्रीमन्तः सन्तु विद्वांसः ॥ 

इति निष्क्रान्ताः सरव | 

(0107701 : 

इति श्रीणदुदण्डकवीन्द्रकृते प्रकरणरते दशमोऽङ्कः 
समाप्तः ॥ 
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महानाटकं हनुमत्कविक्कतम्‌ 


, एशाणङ8 168४5. 7 ०11. , 92. 12. ¬< 1 

01, एप 1" &००व ल०्णताद्रगा, ©७०९त्‌ प्पल्वाफप) 
| 0119 फ धह. 11765 5 10 8 886. 10560. 
९7000 0847त 2६ ल्लः €त. 

(01110166. 

(17€ प्र०८11॥45 वव 
€ -110षा) [पि व्रकष्व 2561106 10 प्क्ष पाद 
11105. ॑ | 


1€८€15101 ©0{ {€ 


2361115 : 
विघ्रेरो वः स पायालट- 
 निधिमखिल पुष्कराग्रेण पीत्वा 
यस्मिनुद्रूय हस्तं विसृजति 
सकलठं दश्यते व्योम्नि देवैः । 
कप्याम्भः कापि विष्णुः कचन 
कमभू क्ाप्यनन्तः क रोलः 
कराप्यो्वः क्रापि मत्स्या 
कचन मणिगणाः कापि नक्रातिचक्रम्‌ ॥ १ ॥ 
योगज्ञानधरस्तमोगुणधरो विध्वस्तदक्षाध्वरः 
इमश्वद्रस्मधरो भुजङ्मधरो भक्तानुकम्पाधरः । 
देवो ब्रह्मदिरोधरे विषधरः रोढेन्द्पुत्रीधरः 
सर्वानन्दधरः- सुधाकरघरो मां पातु गङ्गाधरः ॥२॥ 
27105 
एष श्रीहनूमता विरचिते श्रीमन्महानाटके 
वीरभ्रीयुतराममद्रचरिते प्रत्युद्धुते विक्रमे: । 
मिश्रश्रीमधुसूदनेन कृविना सन्दभ्ये सन्नीकरते 


स्वगरोहणनामकोऽत्र नवमो यातोऽङक एवेलसौ॥ १५२॥ ` 


` समापोऽयं महानाटकः ॥ 


` ०५8€ 
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भ्रीरामचन्द्रापणमस्तु ॥ ` 
प्रीरघुनाथाय नमः 
श्रीमचन्द्रदे वस्य नृपते अष्टविराङ्क 
चैत्रमासे समाप्तः ॥ श्रीः श्रीः 
एष प्रन्थ च भावो नीर्यरकषत्ेरहणी 
योमागेचनं रुनदेव कांन्यबरत्करेहरिव । 
सेटोकसप्तपूरषतर एप्ताङ्षतपूषे- 
उपरि क्षेत्रवासिन्राह्मण्यस्वपनीरथकं च ॥ 
|. ह्णा 0618115 601८6111 ६6 1६, 
58€€ 1९61{1, ऽव 007दा4क, 0. 2700 ; 
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हितत्वात्‌ . नाटकं चिकीषुः, उत्तरचरितमुत्तरराम- 
चरितेन कथयिष्यन्‌ पूर्वचरितं महावीरचरिताख्येन 
नाटकेन निवधन्‌ प्रस्तावनाङ्गस्य पूर्वर ङ्गस्यं प्रधानाज्ग 
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केनापि कविना निबद्धं कपपि भाणं प्रणद्धं प्रयोग 
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परयन्त्योदयितार्पितं गर्गतं दन्तबरणं दर्पणे 
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ममाग्रे देय । माधवेन चिन्तितम्‌ । अथ राजा 
ममाग्रे ईटरां वितकवाक्यं वदति केन प्रकरण । 
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चचन्द्रिकचन्द्रचारकुसुमो मादययजटापड्छवो 
दप्यदारुणद न्ददकमणिमांस्तत्पञ्चशाखाख्यंः । 
स्थाणुमे फर्दो भवत्वतितयं गोरीमुखेन्दुद्रव 
त्पीयूषद्रवद्रोहदादिव दधदैवदरुमत्वं सदा ॥ 
नत्वा गुखन्‌ गुणगुरूनवटोक्य टीकां 
विश्चादिकोदामरतश्वुतिरानब्द विद्याम्‌ । 
छन्दस्यरङ्रणमर्थगति विचिन्य 
श्रीमान्‌ जगद्धरकविवितनोति टीकाम्‌ ॥ 
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८ {1८0९2 
माखतीमाधकवन्याख्या त्रिपुरारिक्रिता 
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एेन्दन्या कठ्यावतंसितकचं सोन्दथसारास्पदं 

 कारुण्यामृतपूपूरितर्सद्छीराकट क्ताङ्करुरम्‌ । 
उंदत्कोटिदिनेकषमण्डकरुचिन्यक्षारिमामासुर 

बन्दे पाशसृणीक्षुचापसुभनो बाणावहं तन्महः ॥ 


, पद वाक्यप्रमाणज्ञो भवभूतिमंहाकविः । 
माकतीमाधवं नाम यद्रुपकमयेप्चत्‌ ॥ 
क्रियते विवतिस्तस्य भारद्वाजेन धीमता । 


९ 41.44 [ वि 22172 


यज्वनः पर्वतेशस्य सूनुना त्रिपुणरिणा ॥ 
अतो मितेन वचसा रष्वीमावप्रदीपिका | | 
मारूतीभाघवस्येयं रच्यते रसिकगप्रिया ॥ 


अथ तत्रभवान्‌ भवमूतिः कीर्त्यादिसत्कान्यनिर्मा- 
णप्रयोजनप्रा्तये प्रक््यप्रनन्धमेद्‌ं नाव्यप्रघानं प्रकरण 
साङ्क मारुतीमाधवं नाम रूपकमाततान । 

0435 | 


मद्रयाख्यामन्थमथितात्‌ भवभूतिवचोम्बुधेः । 
रसामृतमभिन्यक्तं स्वदयन्तु बुघाश्चिरम्‌ ॥ 
(01070 


्रमद्वारद्ाजकुखजकधिकौस्तुमपर्वतनाथयलज्वन- 


न्दनत्रिपुरारिसूरिविरचितायां माकतीमाघवन्याख्याया 
सप्तमोऽङ्कः ॥ 
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मारूतीमाधवन्याख्या पूणेसरस्वतीकृता ` 
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 ए€ह्ा75 : 
अस्तु हस्तिमुखं वस्तु सचिदानन्दविग्रहम । 
प्रत्यूहव्यूहविहतिवहनाय सदा मम ॥ 


मारुतीमाधवस्योचैरामोदं स्वं विव्रण्वती । 
धार्या सहृदयैः प्रीया व्याख्येयं रसमञ्जरी ॥ 


प्रथमं प्रबन्धमुखछक्षणेरितां परदेवतास्मरणमङ्- 
छादिकाम्‌ । रसिकान्‌ प्रति प्रकरणक्रियोन्मुखः कवि- 
रद्‌ करोति भवभूतिरादिषं सानन्दमियादि । 
आनन्दसदितमियाह "‹ अजखमास्फाछ्ितिक्टटकीगुण- 


कषतोज्वराङ्गुष्ठनखांशयुमिनया?› इति, ^“ अमन्दमा- 
| | 0. 


एण]. 88. 162“ >< 13“... 


15८९719८ (^74^1.06 ए 07 54४ 5दरात 1556. 


रष्धमृदङ्जवाया ? इति, ताम्बूीपटैः पिनद्धफलित- 

व्यानग्रपूगद्रुमाः 2 इयादिवदानन्दताण्डवोदण्डख- 

ण्डपरड्युपरिचर्यावसरलभमुदितदहदयं यथा तथेयथैः । 
71705 


अनन्तराङ्क विष्कम्भपात्रत्वेन प्रविशन्याः सोदा- 
मिनीसज्ञायाः पूर्ेप्रस्तुतायाः कामन्दकीरिष्याया योगि- 
न्याः प्रवेशमपि सूचयति रससंविधानप्रपञ्चोदञ्चनचुञ्चुः 


कृविविरिश्च इत्यरोषमतिमङ्गरम्‌ । 
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मारुतीमाधवस्येत्थमष्टमाङ्ाथवर्णनम्‌ । 
पूणज्योतिः प्रसादेन चक्र पूर्णसरस्वती ॥ 


इति पूणंसरस्वतीविरचितायां माकतीमाघवन्या- 


 ख्यायामष्टमोऽङ्कः नवमोऽङ्कः ॥ 
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त्वात्‌ स्वधर्मा 
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. माङ्विकाग्निमिन्नव्याख्या काटयकेमकृता 
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36105 : 
वेदादीनां विञ्युद्धानां विद्यानां जन्महेतवे । 
पार्वतीपरतन्त्राय परस्मे वस्तुने नमः ॥ 
भाग्यं नाम समप्रमीदरामतिस्नेहैकपात्रं यतो 
वीरं काटयवेममुद्धतरिपुष्वंसे नियुज्य स्वयम्‌ | 


47 


} वर | 
नित्यं नन्दति नर्तनैरभिनवैः कान्तर्वसन्तोत्सवे ` 
 सन्तानाम्युदयैः कुमारगिरिभूपाखो नृपारोत्तमः ॥ 

अत्र॒ कविः काष्दासः प्रारीप्सितस्य ग्रन्थ- 
स्य अवित्रेन परिसमाध्यर्थमिष्टदेवतास्मरणपवकमा रिषं 
परयुडक्ते-एकैश्वयं इल्यादि । सः । इदः इश्वर 
सन्मार्गाछोकनाय सन्‌ प्रशस्तः मागे; मोक्षमागं 
तस्य आलोकनाय वः युष्माकं तामसीं तमःसंबन्धिनीं 
वर्ति प्रवृत्ति । व्यपनयतु अपाकरोतु इति संबन्धः | 
कथंभूत इश्वरः । यः प्रणतनहुफके बहूनि फडानि 
यस्मात्‌ तथोक्तम्‌ । 
००5 

न संपद्यत इति न संभवतीति न संभवत्येवे- 
यर्थः । अनेन आरांसनरूपेण श्युमशंसनेन प्रदास्ति- 
नाम ॒सन्घ्यज्गमुक्तं भवति । यथोक्त-- "प्रशास्तः 
कुभरांसनम्‌ इति । सयत्र नाटकान्ते भरतेन 


सर्वकारु्ाधारण्येनाङंसावचने कतव्य अत्र प्रजानां 


आदास्यसिद्धि प्रति गोप्तुरभिमित्रस्य कथनं तत्कार- 


राजोपछक्षणमिति मन्तव्यम्‌ । 
(.016{710प । 


इति श्रीकाटयवेमभूपारकृते कुमार गिरिराजीये` 


मारुविकाभ्निमिन्रन्याख्याने पञ्चमोऽङ्कः ॥ 
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86105 

देवदेवात्मजं नौमि जगतामेककारणम्‌ । 

वारणं वदने व्याख्यां कर्त नि्वि्रसिद्ये ॥ 
` प्राचां पद प्राथममाप्तवाचा- ` 

 माचारश्चुद्धा रातपत्रयोनेः । 

 वाचामधीश्चा निजरल्वीणां 

वाचाख्यन्ती पुरतः समिन्पे ॥ 

एकैश्वर्ये (इति) प्रणतबहुफङे नमस्कारिणातिशय- 
प्रयोजनफल्दे उकिरव्ं मुख्यसंपदि अणिमाचष्टुणो 
पेते मुख्यसंपदि स्थितोऽपि सर्वैदाधिष्ठितोऽपि य 
स्वयं कृत्तिवासाः गजचगधारी । ` | 
, 2163; | 

ईतिविगमप्ररतिप्राक्तिमारेम्य प्रजानां प्राणिनामा- 
.. स्यं प्रार्थनीयं । गोप्तरि अश्निमित्र न न संपत्स्यते 


खदु जायत एव । प्रजानां सवैमपि प्राथनीयतस्मिन्‌ ` . 


संपत्स्यत इति ॥ 
 (न० {01101 

इति मारुविकाम्निमित्रन्याख्याने श्रीनीककण्टीये 
` पञ्चमोऽङः ॥ 
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श्रीदेवी वः सुखायाखिर्जनजननी पावती पावनी स्या- 


ण्देवी वाक्प्रदास्तु धघुमणिरपि परां सिद्विमृद्धिदधातु) 
रामः कामं निकामं वितरतु सततं धाम धामासु मानो 
देवश्वन्द्रार्धचूडो गजवदनयुतः कौतिकान्तिप्रदोऽस्तु ॥ 
2005 : | 
नमोऽस्तु वो घमैपथप्रवतेकाः । 
वेदाः कुर्वन्तु कल्याणं श्रीरस्तु सदने नः । 
सारदा सारदानः स्यात्‌ कारुण्याबुतरङ्गिणी ॥ 
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इति श्रीकविरविदासविरचितं मिथ्याज्ञानखण्डनं 
नाम नाटकं समाप्तम्‌ ॥ 
माद्रपद्चु्द रम्यां सौम्यवासरे दङपुत्रोपनामक- 


गोविन्दभद्स्येदं पुस्तकं समाप्तिमगमत्‌ ॥ 
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वन्दे वन्दारमन्दारमिन्दुभूषणनन्दनम्‌ । 
अमन्दानन्दत्तन्दोहबन्धुरं सिन्धुराननम्‌ ॥ 
कण्ठालिङ्गनःङ्गढं घनकुचाभोगोपभोगोत्सवं 
भ्रोणीसङ्गमसोभगं च सततं मत्परेयसीनां पुरः । 
प्राप्तुं कोऽयमितीष्ययेव यमुनाकूठे बाय; स्वयं 


गोपीनामहरद्‌ दुकूढनिचयं कृष्णः स पु्णातु नः ॥ 


नान्यन्ते सूत्रधारः (पुरोऽवलोक्य सप्रमोदम्‌ ) 


अय॒ खदु फलितमामूटचूडमस्मदीयपुरतनपुण्य- | 


कल्पक्ताभिः । 
 यतः- इत एव नूतनपुरपरिसषरालङकारबधिर- 
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सुत्सुकाः सामाजिका; सकरा: ` 
मध्यमध्यासते। = . 
सू-आर्ये हि 
कोण्डिन्यवंरारतस्य कवेः कारीपतेः कृतिः । 
 मुङुन्दानन्दनामायं मिश्वरमाणः प्रयुज्यते ॥ 
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तथापीदमस्तु (भरतवाक्यम्‌ ) 
वषन्तु कामं मुवि वारिवाहा 
` गोत्राह्णेभ्यः कुरारानि घन्तु | 
'हृष्यन्तु सन्तः सुकपिप्रबन्धै 
तेषां तु शम्यन्तु खटोपसर्गाः ॥ 
 युकन्दानन्दनास्ना मे .भाणेन परितोषितः । 
` ~< कमराकामुकः कासं कलठोख्यतु मङ्गलम्‌ ॥ ` 
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समाटङेखनवेखायां यो दोषा जायते भ्रमात्‌ | 
तं क्षमन्तु बुधाः सवे स्फरिकस्वच्छघयुद्धयः ॥ 
 बिन्ददुख्पिवित्तगवीथिका 
पड्क्तिभेदपद मेददूषणम्‌ । 
हुस्तेव7जमबुद्धिपूर्वकं 
क्षन्तुमहेथ समीक््यस्तजनाः ॥ 
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 वागीक्चादयाः सुमनसः -स्ार्थानामुपक्रमे । 

` यं नत्वा कृतक्रयाः स्युस्त नमामि गजाननम्‌ ॥ 
विभुः परमेश्वरः .। अत्र विमुश्राल्यवर्णनेन 

चाणक्यचरितं वस्तु निर्दश्यत्वेन प्रतीयते । पादस्ये- 

यादि । अत्र चाणक्यनयप्रयोगविषयभूतस्य राक्षस- 


स्यापायो मा भूदितिं चाणक्यस्य सविधाननयप्रयोगः 


सूचितः 
2.10: ८, 

सपक्षे मयि स्थितिमन्तो नेकमत्येन प्राप्ताः 
विपक्षात्‌ चन्द्रगुप्तात्‌ व्यावृत्ताश्च न सपक्षस्थिया- 
भावादेव निश्चीयत इयथः । किंच स्वयमेव साध्या 
अस्मदनुरक्ताः सन्ति न वेति निश्वेयाः । सपक्ष- 
स्थियभावदेव । किंच एते सपक्षविपक्षयोः मख्य- 
केतुचन्द्रगुप्तपक्षयोः तुल्यत्वेन वतमानाः प्रत्युत व. 
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अथेदं नाटकं साङ्गं छक्षणपुरःसरं व्याख्यायते | 
तत्र॒ तावनान्दीपंदय यां केयमियादि | अन्न 


 श्रीमाच्विशाखदत्तनामा महाकविः प्रीरीप्सितस्य नाट- 


कृत्य निविघ्रपरिसमाप्िप्रचयसिद्धयर्थं स्वेष्टदेवता- 

गुणसंकीतनपूवकाङीवेचनखूपं मङ्ख. रिष्यरिक्षायं 

नान्या निबध्नन्‌ ` ~ ~ ~ 
105 | 


्रङ्कप्णाद्िसुतेशपादजख्जे संधाय चित्ताबुजं 
वाणीसौरमशाटिभेदतमसः संधूननैकाग्रधीः । 


 ुद्राराक्षसनाटकं छिखितवान्कोटिल्यनीतेः कलां 


गन्तुं यत्र विहारिणः पएुवनतो नीयाम्बुधो सजना; ॥ 


वु 16 ©0701111601क&ए - 88 [1111160 10 ६6 


ए0ाा0्व ऽव्ऽ्प्ः 56166 (रा), 
8071025, 1884 [र 
1492 श, ए. 5. 


2211098. 1689685. ` ६०1]. 52. । 17" ` 13५. | 


12994. 12146 ^ ^-^ 4 ` 


014, एप 17 &००त ८०100. @००त फल्लापाः 
8111738. 11718. {1765 † 10 &. 2&€ 
0166 | 
68.116 €0111111611{8.$ 85 200५6 


1493. शश. प्र. 4 


3110158 168 ४6७. 011. 50, 15“ > 12. 
019, प 1" &००त 6०41६०0. ७०५ ल्तवापणः 
01211118 11108. 1.1065 8 10 8 5६6 
{60 

(0117166 {© {6 0011107 “ 

68116 6011060८ 85 2006 {0४ ^€ 1 


1404. 1. 4. 68 


९710116, 60प0ध 12206 8061. ? 011. 118. 
३ >< 4“. 014 2 श०1-0पा, एप पप 
&००५ ८0101100. ००५ ध्वा € - 
12621 फा 1110६. 11065 10 77 9 886. 
‰ 110105६ 60011€1€&. | 
68116 €01111€1६81‡ 8.85 200४९ 
९011. 1, 19 8.7 20 7118617 


1493... 1४. (<. 16 
714४4 0 ४42268४ 


 यतिराजविजयः वरदाचायेकरृतः 


7०11. 53. 16">८12. 
010, 0110-6 204 10[प८६५१. ©0०५५ 
1160; प्र ©14108 फ 100. 11065 6 1 38 
8. {22.€. 1160 

(01 0166 

^ [0070 1) 51 4 ९८5, 1011 {116 5६0 
त € शल्श्०ा४ ज ॐत एद्पाव्र0 प]; {7002- 
801115६ ग 15.184 वक. । 


2411912. 168. 65. 


 ए€1128 | 
पग्र त्वन्नयने स्मरामि सततं भावो भवत्कुन्तठे 
नीरे मुह्यति किं करोमि महितः करीतोऽस्मि ते विश्नमेः । 


सुदरश्नो नाम । 


8111 


इत्युत्स्वप्नवचोऽयुभाष्य सरुषा निभत्सितो राधया 
कृष्णस्तत्परमेव तद्यपदिरान्‌; कौडाविटः पातु नः ॥ 
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नान्यन्ते सूत्रधार 


` श्रीरङ्गराजस्य . . चैत्रोत्सवयात्रायामात्मव्रिदग्धै 
अनवरतनिरवद्ययभरतविद्याविनोदरायमिश्रेरादिष्टोऽस्मि। 
यदत्र-- च 

अस्ति खट भगवद्रामानुजमुनेः पूर्वाश्रममागि- 
नेयः श्रीवत्सङड्चूडामणिः; अखिरपरद रेनमदकंशन 
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तस्य पञ्चमः प्रपञ्चविदितवेदृष्यनिधिः काशीपुर 
वास्त्यश्रीवटिकारातकपुद शनाचायसुनुः श्रीवेदान्ता- 
चार्यरामानुजदरनस्थापनाचाययोः प्रसादभूमिः वरदा- 
यौ नाम कविः | तद्विरचितं वेदान्तविरासं नाम ` 
नाटकमस्मारकं श्रोत्रपद वीमानन्दयति । तेन नेत्रपदवी- 
म्घ्यानन्दय ?› इति ॥ 
2765 


तथापीदमस्तु (भरतवाक्यम्‌ )-- 


काडठे वर्षतु वासवः क्षितिभुजो रक्षन्तु संयस्म्ही 
स्प सन्तु निामथाश्च कृतिनः सत्त्वोत्तराः प्राणिनः । 

पुण्या छोकमिमं पुनातु भगवद्भक्तिश्चिरस्थायिनी 
मालावद्यति रोखरस्य षिहरत्वाज्ञा वणां मृघनि ॥ 


इति हषं नाटयन्तो निष्क्रान्ताः सवं ॥ 
(1001011 


इति श्रीवत्सक्रुरुतिखकश्रीवटिकारातश्रीमदम्माख- 
चार्यविरचिते यतिराजविजयापरनामधेये वेदान्त- 
विकासे षष्ठोऽङःः ॥ 
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क्षेमाय प्रसरीसरीतु जगतः पद्मास्तनक्ष्माधर- 
क्रीडां दैयरिपोः ददद्विरसकृदिभ्यायुैभूषिता । 

सेषा बाहुचतुष्टयी भगवतस्तस्येव या संश्रिते- 


ष्वषटेश्रयविधौ च सोरतरवी दीक्षां सदा रक्षति ॥ 


नान्यन्ते सूत्रधारः । 


शाप, ४. 29. 
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2865 253 । 
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सू-सबाहूत्क्ेपम्‌ | भो मो मारिषप्रभृतयोऽस्म- 
त्परिषदाः । श्रुण्वन्त्विमं सावधानतयास्मदादेदाम्‌ 1 
सरिरः प्रणामम्‌ । | | 
तमः परस्ताददिरजं यदेत- 
 द्वि्वाधिकं दाश्वदुरान्ति सन्तः। 
क्षेमाय नः चमददामपीदं ` 
स्तम्बेरमद्रेः रिखेरे चकास्ति ॥ 


तस्यैव किर भगवतः परमेष्टिक्ृतपसिवर्यापदान- 
| तुरमेधसमिद्धवपापरिमटमुरभिलाघरपटटवस्य श्रीदेवा- 
धिराजस्य वैशाराखमहोत्सवयात्रामधिक्रय प्रातिष्ठ- 


मानाः नह्यविदः समादिरदान्ति ॥ ` 
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(1 ्ीचक्रवविकुटसंमव एष. धीमान्‌ ` 


सुनुश्च वेङ्कटगुरोः विनयप्रधानः । ` 
वेदान्तसूरिरिति यं कवयोऽपि सव 
वैपश्चितीधरु गणनासु समुदगृणन्ति ॥ 
०45 
हा हन्त क्षत्ररिक्षाकरण- 
पिधिवरादेकविङ्ाय . 
रन्ध क्षत््ययं मम ्घुचिर 
` म्हयहादयिष्यययं सः | 
 - कल्पान्तक्ररसुरा- ` 
रणकिरणसहस्तानुषङ्गय ` 
` क्छान्तज्वारामारानिकाय 
प्रसरणसद्दाद्ुजटटः कुठारः ॥ 


तदेहि -सवेतो निरुत्खातिनी भुवमवतराव इति 
निकरान्तावुभो रामजामदस्थो ॥ वि 
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रन्नेश्वरप्रादनं गररामकृतम्‌ 
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कमोस्तत्प्रथमं विहारभवनं संप्रापिताया रह 


स्तम्भोपान्तनिगूढसस्मितसखीनित्राम्बुजेरचिता । 


` चूडाचन्द्रसुरश्षिता मणिमये दीपेऽपि हस्ताइृते 


देष्या; प्रेनमयत्रपारावछिता मुग्धा स्थितिः पातु वः ॥ 
(नान्यन्ते सूत्रधारः) . ` . ~ - ` - 
` सूत्र- (विषस्य) - . ˆ “ˆ * “` * "` 
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प त्र 12 | 


श्रपताम्‌ | अस्ति खड्क वेदाभिमतसकररंवागम 
जीवातूनां, सोमपीथिनाम; अधीतिनां यञ्चुषि 


[ [1 श धि (1 छ ® 


चेरचोखुपाण्ड्यप्रथमायध्यानामघोररिवदेरिकप्रा- 


` सादकव्टमदक्नासभापतिभास्कराचायप्रपतीनां प्राचा- 
माचार्यपादानामनूचानवंश्ावत॑सस्य यागराजाचाये- 
सुक्कतपरिणामस्य पवित्रकीर्ते: तत्रमवतः. स्वयंभू- 
नाथदेिकस्यात्मजन्मा साहिलयविषयसाम्राज्य पद्च- 
भिषिक्तस्थ राजनाथकवैः दोदित्रतानुकूरवाग्विरसः 
श्रीचिदम्बरेश्वरप्रादख्न्धपसिगृहीतो गुरूएमनामा गुर- 
कुरोत्तसः ! स एवास्य प्रबद्धा नाटकस्य । 
ए0त5; | 
तथापीदमस्तु (भरतवाक्यम्‌ ) 


वतन्तां सुखिताः प्रजा वसुमती राजन्वती जायतां 
वाचः संवननाय जाप्रतु सतां शब्दाथतारङ्खिताः | 


स्वायत्तेन्द्रियव्रृत्तयः श्वुतिमताचारा . रमन्ता बुधा ` 


भक्तिः शामुपरायणा भगवती सरेषु संपद्यताम्‌ ॥ 
| इति निष्क्रान्ताः सवे ॥ 
। (0101110) 

इति रतेश्वरप्रसादनाटके पञ्चमोऽङ्कः । 
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रससदनभाणः कोटि रिङ्खपुरयुवगजकरतः 
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प्रयते केरष्देदो प्रथितं र्षि कोटििङ्गपुरम्‌ । 


श्रीमान्‌ युवराजाख्यस्तत्रास्ते दीर्घदरिमुकुटमणिः ॥ 
कोटीकृपाकटाक्षक्षपिताखिडकल्मषोत्रधिषणोऽयम्‌ । 


रसस्तदननामघेयं सुधियां प्रीत्यै करोति माणमिमम्‌ ॥ 


105 


` व्याद्रयादिसमस्तदाच्ञसमुदायाम्भोधिकुम्भीमुत 


काव्याङ्कृतिनाटकोद्धमुकृतो काव्यस्य सत्यं समः। 
पुण्यः पण्डितसजसाजिगजताङ्ुम्भाद्विसंमेदने 
दम्भोखिदुवराजंकोविदमणिववेति सर्वेपरि ॥ 
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रसोषह्ासभाणः आ्रीनिवासाचायकृत 


1306. 


ए >< 1“ एवापर 1{€८€0 ० „0111 -6€8.{€) 


8108 16.४65, 


800 101१५९0. ©००व 58] (लुप््प सप प६्०६ 


{1065 8 1 8. [08९€. {7०16५ 
(01116६6 
& 074711८ 08566 01) {6 5६01४ ° (116 1©%€ 


एला {८211256 [1879. 270 1 प [६3४1 


2615 


 रक्ष्मी पक्ष्मट्यन्तु कामिजनताचक्षुश्चकोरीरर- ` 
व त्पूर्णागरतरदिमसान्द्रकिरणसछरोतांसि नः सन्ततम्‌ 


` 48 


184, ददु 414 47 4144 


उन्मीरत्तितकेतकोदरुरिखाटीडायितानि स्वयं 
 रदयन्ते मधुरस्मितानि सुदशामख्राणि चेतोभवः ॥ 


नान्यन्ते सूत्रैवारः--अआर्ये स्मादिषेऽस्मि सक- 
लब न्दारकंबरन्दमोलिमन्दारकुसुमस्यन्दमानमकरन्द - 
बिन्दुसन्दोहसान्द्रतरचरणारविन्द इन्द्रस्य भवजल- 
 धिनिमजजीबजातमहापोतस्य निरवधिककरुणानिधेः 
श्रीभूतपुरीतपःफरायमानस्य 
यात्रोत्सवसेवादरसमेतेः करतरबदरायमाणनिखिक- 
कृरपैरदोषविमतमततिमिरषण्डखण्डनचण्डभानुमि - 
खिङेरमीभिरायैमिप्रः 


045 


किमतोऽप्यधिकं प्रियमस्ति । तथापीदमस्तु भरत- 
वाक्यम्‌. 


नयेन परिरक्षन्तु रक्षितारः क्षितेः क्षमाम्‌ । 
सुग्रटिभवतात्करे विद्वांसः प्राप्लुयुःश्रियम्‌ ॥ 


(0100110 


इति वेदान्ताचार्यश्रीनिवासाचार्थस्य कृतिषु रसो- 
ह्वासो नाम भाणः स्षमातः ॥ 


अत्रिवंरामववेड्टात्मज- | 
श्रीनिवासकविना विनिर्मितम्‌ । 

भाणर्नमधिकोल्ज्वरं गुणै- 
वीतदोषमिदमस्तु संसुदे ॥ 
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8९105: 
रुम्बोदरस्य विगल्त्कंटिसूत्ररम्बी ` 
कोपीनपाश्वविढरतो मदनध्वजोऽभ्यात्‌ । 
य॑ संभ्रमादपसरल्नुरगश्रमेण 
चञ्च्वा विकषेति षडाननया न बही ॥ 


 , ८765 


मयापि राजकारितवानरवेषेण प्रतिरथ्यं नीय- 
मानेन सर्वेऽपि पौराः प्रतिनन्दिताः! दीषेदन्तादयः . 


 किमितोऽपि प्रियमस्ति भवतः । 


वक्र--अत्‌ एव नन्दामि | 
तथापीदमस्तु भर्तवाक्यम्‌-- 


भूपाः पुण्यपये चरन्तु मवतु कषेमं रणां स्तः 


काङेष्वोषधयः फटन्तु कवयः खेलन्तु राज्ञां प्रिथाः। 
कौण्डिन्यान्वयमण्डनाय जनितः श्रीदक्षिणमूतिना 
काव्यस्यास्य च वेडटेश्वरकविः कर्ता चिरं जीवतु ॥ 
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इति श्रीवेङ्टेश्वरापरनामघेयकाठिदासमहाकंविकृतं 
रुम्बोदरप्रहसनं ना१ रूपकं संपूर्णम्‌ ॥ 
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3661115 | 
जयन्ति जगतां मातुः स्तनकुङ्कुमविन्दवः । 
कुन्दा्ेषसंकरान्तकोस्तुभश्रीविडम्बनः ॥ 
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 क्रीडाभिनदहिरण्यङकुक्षिकुहरे रक्तात्मनावस्थितान्‌. 
 › . हारं हारमपूवेकुडकुमरसानन्याजसिद्धानखेः 
वीरध्रीकुचकुम्भसीश्नि डिखितो वीरस्य पत्रावली 


तत्कारोचितभावनन्धमघुरं मन्दस्मितं पातु नः ॥ 


नान्यन्ते सूत्रधारः सविनयादरम्‌ 


यथा किङ 


काञ्चीपुरे कविरभूद्रदायनामा 
सूनुः सुदशनगुरोषेटिकाशतस्य । 
` -वेदान्ततकैविविधाथविचारदक्षो 
वात्स्यो वसन्ततिख्कं स बभाण भाणम्‌ ॥ 


.108 : | ए 
तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌-- 
अनपेक्ष्य चरित्रमङ्गनाना- . ` 
. मधुना कामुकचित्तहा रिणीनाम्‌ । 
अनुरागमङ्कत्रिमं वहन्ती | 
चिरमुष्टोख्य चित्तजन्मटक्च्मीम्‌ ॥ 
श्वीपुरीमधिवसन्‌ कमनीयभूमा | 
कामी स एव वरदः कमलालयायाः । 
आकल्पयन्‌ वसुमतीमनुवतमानां 
कल्पद्रुमो जयतु कश्चन मानवानाम्‌ ॥ 
ति निच्रान्ताः स्वे ॥ 


॥.। क ष ५ ॐ 


(01001) 


श्रीमदम्माराचायेंविरचितो वसन्ततिल्को नाम 
भाणः समाप्तः ॥ | 
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86115 : 
अशभिः स्वकराभिरेव रमणीरूपाभिरापादिता- 
 मुदद्रतधटीविनिःसृतमणीधारमिषेकश्रियम्‌ । 
कोटीरोपरि मानयन्‌ प्रणयिनीरागप्रणांरीमिव 
स्थेमा कश्चिदुदेत्‌ मङ्गरुपरिष्वज्गानुषज्ञायिनः ॥ 
{.108 
तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌ -- - ` 
यस्य श्रीधर्वेशजस्य | 
` जननी . 
गोतमी तातः कोरिकदूवै- 
। हस्तदुभयी श्रीवेद्कुटाख्योज्ञ्वरा । 
` तस्य स्वाख्यापितामहस्य . 
सुकवेः रतराध्वरीन्द्राम्रणी 
दोहित्रस्य कृतिश्चिरं 
` विजयतां श्रीपेरुसुरेरियम्‌ ॥ 
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` 10 8 2६6. 


[ 1 2{812 
अपिच ॥ 
~ = * - तु जगतां भूरस्तु राजन्वती । 
कृल्याणात्मरसोदयाश्व 


कृतयो भूयः स्वयं प्रथताम्‌ । 


 . इभ्या; सन्तु च सत्कवी- 


प्रणयिनः सस्यानि पुष्णातु गो 
सारं सारमुपेतु सवे- 
जनतानित्योत्सवाहादिनी ॥ 
निष्क्रान्ताः सर्वे । 
(01070170 


इति वसुमङ्गख्नाटकं सपूणम्‌ | 
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716 7८६ &1*10 ६16 22102818 
` धणाषरज द्वा, पाल कठणद्ल्क-0रथ ग 15. 
{11011 


26815 : वि 
सन्ध्यासंनटने कपदंविगद्द्ज्ञातरङ्ञच्छटा- 

सारे वेगविधूणेमाननिटल्यश्चत्तटित्संगते | 
काटीकारूतमाम्बुदाङिकङिते ठक्रारवाभ्रारवे 


नृलयत्षण्मुखवाहनेऽवतु रतस्त्वां नीरुकण्ठःसदा ॥ 


किच 
नतानां शुद्राणां मकुटतटभाजो द्विजविभो । 
क्छ यस्यां; पादे स्थितिमनुभवन्त्येकरदिताः 
अभिख्यामात्रं स्यादिति नखमिषादयत्सुमनसां ` 
सुतृततिस्तत्प्क्षापरवशधियां मामवतु सा ॥ 
अपिच, . | 
 गङ्कासङ्गिमृगाङ्क येना 
कषटे्जमिति तदीयणे | 
` हर्करपतिते सोऽभ्‌- 
 दङ्कविहीनो विनायकोऽन्यात्सः ॥ 
नान्यन्ते सूत्रधारः (ददा दिशः पश्यन्‌) 
अहो सन्ध्याताण्डवसंरम्भाडम्बरघूणेमान विकट- 
तरकपदंपरिसरपरिसंर्दुतुङ्गभज्भङ्गसंभिनमामीरथी - 
गरूदम्भः कणगणविकीयमाणश्रमस्य ` पदतर्परिहस- 


स्यमानवम्म्रम्यमाणवसुधावख्यसवलत्तरङ्गिणीगणसक्र- 


` त्संपकेसं्ुभितान्तरुदरसक्रमणक्रमवक्रनक्रचक्रनिष्का - 


नध्रनूल्रब्रफणिपत्िफरणामण्डलपण्डनायमानचरणनख- 
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रप्रभाविमवसंवामभागविनिदहितवनितारतस्य. भगवतो 
भवानीपतेः यात्राथामत्युत्कमेव सकरमिदं विह्‌- 
त्कुलम्‌ | तदभिसय मम नाव्यविधाकोशरं कठंयामि । 
दति किञ्चिदुपसतरन्‌ सवेतोऽवरोक्य आः सवेत 
वृत्तेव रङ्गमङ्गखक्ष्मीः ॥ 

“एतद्‌ व्यायोगाभिधानं हःपकं योऽभिनेयति 
तस्येयं दीयते भार्या । यस्तु न तथा, तेन तथा ? 


` इति (स्वगतं भिशिु्त इन) कथं देवमल 


यतः ५ 
 न्तनविधाकुराखा समागता मे प्रिया यतोऽतरैव | 
स्मृतमपि रूपकमेत तद्द्वितयं काकेताटीयम्‌ ॥ 
ए.005 4. . ` 
तथाप्येतदस्तु (भरतवाक्यम्‌ ) 
श्रीमत्कान्तवरक्षमेति निख्यो घान्रयुद्धतप्राभव 
पुंसि हस्वपदाड्धितोऽखिरुजगद्धारः खडेङापहः 1 
गुर्वज्ञापरिपाककः सुबखभत्कार्‌ , , . . , म्डेच्छः 
यो जीयात्स घराधिपश्च फणिराट्ञायी परः परुषः ॥ 
तेच्मी वयं सकटशाच्रविचाररोण्डा । 
्रूमो वयं नहि तथापितु घीश्तोमो. 
सदभ डाव वदतुप्र-.... , , ॥ 
(01010 : [र | 
व तोदारचिहसुधीकुमार- 


नसिहसूरिणः सुतस्य दृसिहविदुषः सुतेन योगान- 


न्देन विरचितो वाङिविजयन्यायोगः संपूणैः । 
(76 15. 15 पा] ज 895. ~ ` ४ 
16 व.प४0*§ वि ्& 204 21410 -3106€८ ` 
फलः6 0६ 08116 कर5111118, 2170 116 &८९६॥- 
६८87-0 95 (प थ5प्त 
{0 € 8 शला एद्व्ला( सतल, 


८ 5665 
0 11016 


- ए, प + 4142 


ह ६४४15, 566 प, 111511141146118८52, 4 वव 
[1एवु 5 प्ल, 8 1950, एए. 97 
499; | 11. 1. 33. 
एदऽत पा + 0 अशृद्ष्ा र वा 
वास्न्तिकापरिणयं हाठारियतिकतम्‌ 

९10४ 16९68. 7011. -40. 12“ >< 13“. 
त, एप &००५१ 60141100. 6०० प्वल्वापपाप 
 लष्शाता8 पप्पु. [11685 8 1 8 0866. 
{06५ | | | 
(011116६6 
^ पव 10 ०८ 46६8 0856 0 {16 


` 50 धल 708.71266 4 1100118. } 21881118 
. `. पधी 258111६8, 8 ०० प ष711 


2386115 : | 
धत्ते हस्तयुगी सुदशेनदरौ देवस्य यस्येत्मटं _ 


सासुयं च॒ तदन्यहस्तयुगटी तत्साम्यलाभाङशया । 


पारावारसुतापयोधरतटी कण्ठं समाठम्ब्रते 
सत्रेयांसि चतुभजो स्वयताह्श्च्मीनकण्टखः ॥ 


परमभागवतेः पणिते श्रीमदहोविरपुरे । 
असाद्रथासस्य वीप्सा ज्युकमुनियमकं पुण्डरीकद्विरक्तिः 
 प्रहादस्यानुवादः प्रथितयतिकुख्प्राग्रणीवण्डठारिः । 
प्राज्ञानां यस्तु सज्ञां पदविनतिकङ्कतामष्ट्णोपदेरा- 
 .-ददश्व्यीष्टमोगानदित समधिकामष्टविरव्यातवांश्च ॥ ` 
105 : न 
तथापीदमस्तु (भरतवाक्यम्‌ ) 
अर्थानन्वहमाजेयन्तु विधिवद्धर्मेण साकं ठेपा 
धात्री सस्यसमृद्धिमेत समये धाराख्वषैः समम्‌ । 
विद्याभिः सहसा दयन्तु विनयं विप्रा त्रिवेकाधिका 
वाग्देवी सुदृशां गृहिषु सतत वतत रक्ष्म्या समम्‌॥ 
` इति निकक्राल्ताः सर्वे ॥ 
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[१728 
(लप व 
इति श्रीमद्वेदमागप्रतिष्ठापनाचायेपरमहसपरिबाज- 

काचार्य॑सर्वतन्त्रतस्वतन्त्रोभयवेदान्ताचायंदातटेखनी- 

िखनानुगुणकविताधुरंधरकविताकिककण्ठीरवश्रीवण- 
राटारियतीश्वरयतीश्वरक्रतौ वासन्तिकापरिणयनामनि 
नाटके पञ्चमोऽङः ॥ 
समाप्तमिदं नाटकम्‌ ॥ 
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तारे मूलामिघाने सुरगुरुदिवसे सुयतिथ्यां दिनान्ते । 
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3615 
वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
यस्मिनीश्वर इलयनन्यविषयः शाब्दो यथार्थाक्षरः । 
अन्तर्यश्च मुमुक्ुभिनियमितप्राणादिमिमग्यते 
स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुख्मो निश्रेयसायास्तु वः ॥ 
अस्याथेः | 


सः स्थाणुर्वा युत्माकं निःश्रेयस्ायास्त्विति क्रिया- 
कारणसबन्धः । स कौटक्‌ भूत इयाकाक्षायामाह- 
वेदान्तेष्विति । वेद्यते भगवानेभिरिति वेदाज्ञादय 
तेषामन्ताः वेदान्ता उपनिषदः तासामेव वेदमस्त- 
कत्वात्‌ । तेषु॒ये स्थुणुम्‌ । एकपुरुषमेकश्वासो 


पुरुषश्च एकपुरुषः । 


००5 : 
तस्मादीश्वरानुगप्रहात्‌ । ज्ञानोत्पत्तिकाठे माया- 
रूपविष्णोः सकाङ्ान्मुक्तिः भवतीति सिद्धम । 


अन्यथा मुचिर्‌ मोक्षणे इति घातोस्थ एवासंगत 
स्यात्‌ । एतेन माक्षपाधकत्वमीश्वरस्यैव मुख्यतया 
प्रतीयत इति निश्चितमिति गृहाण । एवं च पर्या- 
छोचनया कर्मकाण्डस्य सवदेवताधीनत्वेन श्रुति- 
निन्दितत्वेन च तदनादय यो दैवानामियादि यः ` 
परः स महेश्वर इयन्तमुपक्रमोपसंहारमध्यमवाक्येः 


489 


{212 | 


मक्तियोगक्ञाननामकाण्डत्रयप्रतिपायो भगवानुमासहायः 
्रीगुरमू्तिः परमेश्वर एव मोक्षसाधक इति निश्चीयत 
इति प्रतिपादितम्‌ । सरस्वयवतारषूपेण सवेज्ञेन 
महाकविना कालिदासेनेयल्मास्तां विस्तरः । 
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236९115 : 
वेदादीनां विद्धानां विद्यानां जन्महेतवे । 
पार्वतीपरतन्ताय परस्मे वस्तुने नमः ॥ 
जयतुविजयलृक्षमीवह्मो. नियकीतिः 
कोमरगिरिव्रपारो राजवेश्या भुजङः । 
बिस्दमसहमानः सामिमानो यदायं 
मवति विमतवगो देववेश्याभुजङ्ः ॥ ` 


अत्र कविः कालिदासः प्रारीप्सितस्य म्रन्थ- 
स्याविघ्रेन परिसमाध्यथमिषटदे वतास्मरणप्रवंकमारिषं 
प्रयुङ्क्त वेदान्तेष्वियादि । 

1.05 


एवमत्रानुगृहीतो मघवता कथमसो न पूज्यो 
भविष्यतीयत्र वरस्य गम्यमानत्वा दुपस्ंहारो नाम 


49 


+ 011; 


98 (93--150). . 
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08९४2 ^74^.06न्एष 08 549 195, 


सन्ध्यज्गमुक्तं भवति । परस्परेयादि--परस्परविरोधि- 


न्योरन्योन्यद्रेषिण्यो 
. , , सदा सवदा । अस्तु विदययाताम्‌ । अत्र ज्ुभ- 
दांसनात्‌ प्रशस्तिर्नाम सन्ध्यज्खमुक्तं मवति ॥ 
, . . इति निष्क्रान्ताः सर्वे ॥ 
(01001101 
श्रीकाटयवेमभूपविरचिते कुमारगिरिराजीये विक्र- 
मोवेरीयव्याख्याने पञ्चमोऽङ्ः ॥ 
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236९105 
सुधानां चान्द्रीणामपि मधुरिमोन्माददमनी 
 दघाना राधादिप्रणयधनसारेः सुराभिताम्‌ । 
समन्तात्सन्तापोद्वमविषमसंसारसरणी- 
प्रणीतां ते तृष्णां हसतु हरिरीटारिखरिणी ॥ 
{105 : 
किच 
अन्तः कन्दङितादरः श्रुतिपुटीमुद्धायन्सेवते 
यस्ते गोकरुख्केडिनिमरसुधासिन्धूत्थविन्दूनपि | 
राधामाधविकामघो मधघुरिमास्वाराज्यमस्याजय- 
न्साधीयान्मवदीयपादकमले प्रेमोमिरुन्मीटतु ॥ 
कृष्णः-- स्मित्वा । भगवति, तथास्तु । तदेहि । 
गोदाहावसाने मामृवरक्ष्य चिन्तयिष्यन्तौ पितराव 
विम्बं गोकु प्रविश्य नन्दयावः । इति निच्क्रान्तः । 
(01016) ॑ 
समाप्तमिदं विदग्धमाधवं नाम नाटकम्‌ | 
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8621108 : 

सयज्ञानसुखाद्योऽपि बहधा रूपाणि बिभ्रिसा- 
दप्रज्ञेणविखासवैभवनिजाषिाविघरेयीकृतः । 

आनन्दान्विषयोदिताननुभवन्भूयः स्वया विद्यया 
परशिष्टः परमाथमोगमुदितः पायादुमायाः पत्तिः ॥ 
सू--नन्वस्ति मम वरो सकठङमधनजनहदया- 

नन्दसमुद्धाटकं विद्यापरिणयं नाम नाटकम्‌ । 

पारिपाश्वकः- कस्तस्य प्रबन्धस्य कविः | 
सू-- विद्रत्कल्पतरः आनन्दरायमखी । य एष 


गुरदेवद्विजभक्तो नेमित्तिकनियकाम्यकमेपरः । ` 
दीनजनाधीनदयी विहरति स्मरे च विक्रमाके इव ॥ 
(01070 
इति नि्रान्ताः सवे पञ्चमोऽङ्कः. ` 
1108 : [वि 
आरीमिः किर रायता 
मरकतस्निग्धे नछिन्या दङे 
पाथो बिन्दुखि प्रकाम- 
तरख बाखाधिके म्छायति | 
सिक्ताश्वन्दनविन्दव्‌- 
शचुरुचुरायन्ते स्तनामोगयो- 
मुक्ता मान्ति च सुशुवः 
स्तबकयोः सक्ता मिखिन्दा इव ॥ 
अतो न विख्म्बषहा दरीयमस्था इति करणया 
मेत्रीमुखामिधाय प्रेषितम्‌ । . ‰ =. =°. 
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१7218 | 


(विचिन्य ।) हन्त, छ्न्धो यमुपायः । तदेवं 
समाधास्ये ] (अप्रतोऽवटोक्य) कथमसूया | 


(ततः प्रविदायसूया |) 
{16 75. 06815 ° &६ ४16 €$ ए९€हा- 


1172 2 ^८६ #1 


(16 19 2.5 11116 17 (76 7४/41 र 
(१०. 39), 5807008, 1893. 


1554. 331४. 4.4. 


एद 8 168४८68. 7011. 32. 144“ >< 14“. 


तपश ८८८६ 87 10 &००व्‌ त्त्र. 
©००व्‌ द्वापर 18702 क पप्0हु, 1165 7 
17 2. {8&€. 17664. 

{60 71[016६6. 

^+608 ¶ ६0 छ ग ॥1€ 58116 (11.742 

116 13. 06815 07 ६087105 06 € ग 
४116 46६. 


1555. „ प. ^. 44. 


(07 पए 0 (प्ट +^ पा 
प्र ठ & 04 एर प्राप 


विद्यापरिणयन्याख्या आनन्दरायम खिता 


10011 2&[€ 8056111६, 22865 418. 
8“ >< 62. [7 &००व (0पतवाप्ला, ७०6०५ 
11601 पा [€8.0828.71 (10. 11685 14 10 
2. ‰8&€. । 

10601 0166 

16 (गानो {8ाु ग 2081तद्याव्र$व 18010 
010 1115 0. (प 74 

3661115 : 
भुवनमिदमदोषं भासते यस्य भासा 

प्रभवति न च यस्मिन्‌ प्राक्तनं ज्योतिरल्यत्‌। 
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5८1२171८ (4741060 08 5475 ष्टन्‌ 55. 


वटनिकटविहारी बोधमुद्राभिरामो 
विशदयत स विद्यामद्वितीयामुमेशः ॥ 
व्यक्तं व्यास्षपुरोणमैः कृतमपि ज्ञातं गुहभ्योऽपि यत्‌ 
तत्तवं नियमलोकिकश्वुतिगिरामास्ते परोक्षात्मना । 
तत्‌ इदयं सरसप्रवृत्तिजनकं कृत्वाननं नाटकं _ 
व्याचष्टे सुखनोधनाय विदुषामानन्दरायाध्वरी ॥ 


अथ प्रारीप्ितस्य प्रबन्धस्याविच्रेनं परिपूरणाय 
प्रचयगमनाय च ^“ आश्चीनमस्क्रियावस्तुनिर्देशोऽपि 
च तन्मुखम्‌? इति प्रबन्धरुक्षणानुसरेण तमाी- 
रूप नान्यात्मकं चतुर्भिः श्चोकेः कविदो ग्रन्थतो 
निबध्नाति 


2.15 : 
नटक्तामाजिकादिमावेन अवस्थानात्‌ . . .** . . 
` बद्धनाटक . . . . . विधया अद्ुतप्रापतिनिबन्ध- 


नादुपगूहनं नामाङ्गम्‌ । तदेवमयं कृतार्थः इयनेन 
उपसंहारादुपसंहारो नामाङ्गम्‌ । जगस्त्रयायेति मम 
लुभरंसनं इति तक्षणम्‌ । जगती भूमि 


16 (0पाप्ला काक 01615 नी 2111051 21 
{6 €. {1676 816 &&[5, 66 8.10 ६1616, 
11 ६76 7110516 

0 0८7 245. ग ध15 (0 18 
{10 
1336. | > {.. 8.2, 
01६6, (्0पाप्र-1806 206, 011. 16. ,. 
104“ >< 4“. 14, एप 10 &००त (600तवाप्ठण, : 
७00 11611 प 70€एक्षा2६2प क. 11168 
¢. 170 2 {8९6 

{160 प71016॥6. 

5817116 20117618 85 &00%€ {01 ^€ 1 

{16 (5. 18 1611 {18160 प81"$ 8116 
९685 ग 10 ५6 7010416 ग ५16 एप्लाोपफा 

8८$ {07101 ज धा€ छिध्ः 


५ क कनात रक 


109४6, प^4 ^ ^^ प््+ 


1557. + 3९ ४1. 0. 23. 


(ाण्ढ^ णा] 0 ९2 एणा 


विवेकविजयं रामानुनकृतम्‌ 


एभ्पद्"9. 164४968. 011. 62. 173“ >< 12“. 
010, णजा -€&प्टा 21 101४6, ©००प्‌ 
71601 प्रा जश्ी2 कह. 11065 6 10 8 
8.6. 1064 

(0116६ 

41 . 21120116] शअककक 11 72 ९४5 


&19118 16 ऽछा 6 शलाछाष्ग फएाऽतवलाता 
0४१€ 00611 ‰€81658685 


26105 


मुक्ताफटेन प्रतिभटकरटी- 
हयैक्षेण माविताखिछतन्त्रेण सदसद्विवेचनविचक्ष- 
णेन नाव्यकोररनिवेणेनप्रृ्टाभिरूपवरप्रदिष्टगन्ध- 
सिन्धुरविहरदु दारदिनप्रदीपविरुदेन श्रीरङ्गनाथाृयस्य 
रोद्धषचक्रवतिनो नन्दनस्य वरद . . . . दिन- 
स्सूनुना महाविष्णुविनोदिना सानन्दं सभासदा- 
मादेशच . . . अभिनवाद्रुतरुपकदङानुतूहछिनो युण- 
दराछिनिश्वामी समास्तायः । 


परिषदियमुदारां जन्मभूमिगुंणानां 
जयति निखिर्विदयानतेकी रङ्गमूमिः । 
किमपि तदनवद्यं नाव्यमाश्रिय हषं 
सकरुजननिषेव्यां तामिमां प्रीणयेयम्‌ ॥ 
 (हषमकतुर्कोदरमम्‌) ` 
अनन्तत्रय्यन्तप्रवचनघुरीणो गुणनिधिः 
.. प्रचण्डो. वेतण्डः प्रतिकतकरम्भामिमथने । 
 -अभूत्तस्मिन्वंरो विधुरिव पयोधो गुरुवर 
 ..करापणो रामानुज इति यदाख्या विजयते ॥ 
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010, 
(प5०४४ 121 कषव्ाा 1176. 11065 5 प 8 
886. 19160. ५#४००१€ 087 8६ 80६1 €त5. 
26560६6 ६6 {06 {108८ ए ८.८. एप 
2818, [1८० ग 6 4तङ्भ्प [प्प 


8.1 
.005 : 

तथापीदमस्तु (भरतवाक्यम्‌) 
सन्तः सन्तुषहदयाः सन्तत सन्तु निर्भयाः | 
वधंतां वैष्णवो धमो यः सर्वामीष्टकल्पकः ॥ 


अपिच 
ठीठामृगेन्द्ाङ्विहारिणी सा 
 इीरानुकम्पादिगुणोषहयया | 
तृष्णाधिके कांक्षितमन्धिकन्या 
पुष्णातु वः सन्ततमाश्रितानाम्‌ ॥ ` 


इति हषं नाटयन्तो निष्क्रान्ताः स्वे ॥ 
(0101700 


इत्ति हपितिकुरतिख्कश्रीरामायुजगुस्प्रसादक्षमधि- 
गत॒ स्कराणमान्तप्षारस्य निगमान्तगुरूचरणकमल- 
चञ्चरीकस्य श्रीमद्रामानुजकवेः कृति विवेकविज- 
यामिधानं नाटकरतं संपूणम्‌ ॥ 


| । ।  ॥ 


{166 15 016 5, (3). २०. 12683} 1४ 
6 (0४६. 06६81 455. [.10787, 2120745 
८ ५१६8115 (6८४८1 ६16 वप्प्ी0प €६८, 
886 {716 06561100. ग ध18 ४5 | 


[ए । 


1558, | भ >. ए. 24 
पप7१25^ 94044 
वीणावांसवदन्तम्‌ 


 एभपाङ्"8 16868. 


०1. 47. 23" 2८1". 


0717-62160. 804 ` 3770» 10प५९0. 


1716077) {016६6 
,. 46६5 ब ६७ 1 ज ध शरगुवद्रक 010, 10 


1 
1 4615, 1106 {16 11811866 त ४58.६.- 
08 एला ४३६३]. 
86105 : ` 
(नाचयन्ते ततः प्रविङाति सूत्रधारः) 


सू्०-- 
जयति गिरिसुतास्तनावमरद- 
प्रविरढभस्मविराजिपीनवन्षः । 
स्वररहुतवहे हुतासुर्री 
पितृवनरङ्गमहानटच्िनेत्रः ॥ 
.103 : 
(ततः प्रविाति डिण्डिकवेषो हंसकः) 
हंस ० - सपमुद्के सठरुकसमुखामुणसिद्धणायं 
धन्वधंमाघादेहाणं रएक्केण विणा सठोअं । 
(विचिन्य) अज मए सञअखा उलदणी परिन्भ- 
मिदामुहृत्तमं इमं सीमुदेप उरे विस्समिस्सं । 
विस्समिस्तं । (पस्य) इदं म । 
16 119. 685 1 (16 गण6त16 म 
५५६ ४. | 
(€ 22112716 {०008 ° 116 [18 18.96 
811 € €071€त। ए 3८, @. (इ प1180 २2.18. 
465 { {0 7४ €1€ €त1४6व फ़ पि 11 {176 
4 01८111 ८1 0111८ . १२८8९८१८, 22085, 
तप10& 16 ` $€815 1927 20त 1931 810 {76 
एग 85 1216 11806 17६0 8 प्ट पनिः 
516, ^© 11 ६5 एप 11516त 0 6 16 
€01{0॥ 11 ६0€ 58.176 [0प्प8॥ 11 1936. ^ €5 
प 22 छ शला एपा1516 10 1945 17 16 
02668 2 16 7 कठ 740, 2011108, 
1559.  , ए. ४.31. 
एएपाऽद्षप्द 07 एतदथ पिददर्भपर 
वेणीसंहारं भह्नारायणकृतम्‌ 


“` पप्रत6, त्वप -1846 28, -ए 0]. 54, 


561८71४2 24741.06ए0 07 545 1155. 


11“ >< 5^. ` 14, शठ -0प 20 10{प५८५ 
(००५ 1016411) {6५81881 11६. 11165 
8 1 8 {286 

(01110166 


{16 61608. वर्क्क, 17 57 (+ €६5, 
256 01 {06 ‰!€11-100 11 {८1060 17 ६1€ 
1202 002178.18 


1560. "१. प्र. 15; 


2211119. 168.४68. 011. 52. 17 र“ >< 13“. 
0010, 0111-68{€ा 8 101५६. ` ७९० 
16011 ज व112 सप1110&. 11165 8 11 & 
78.66. {101:€4 

16071 {0166 

98.116 (प 22 8.5 8.00%€ 

08 15. 16818 ग ६0९.त8 {16 ग्ला 
€०0 ° {06 (¶ 44 


1561. 3. प्त. 16. 
2100919 1&8.१68. 011. 59. 123“ >< 17“. 
010, शा -68{ल 870 17] प८६त. ७०५५ 


1161 प्रा71 (लुप्हिप क117&. 11065 ^ 170 8 
7286. 1164. 
(011016६6. 


52.116 (भ 4८ 25 8006, 


1562. ९111. (~. 20. 


8111118. 16६65. 0]. 27. 18“ >< 124. 
(10, प 1) &००त 6676160. (©6०त 2] _ 


नप्प फ॥17&. 1.165 8 10 7288. 10166. 
(0101616. . 
58106 25 800४6. 

1563. | , , (४. &. 29. 
एप 8 1684४65. 7011, 63. 18“ >< 13". 

010, 01106810 .20त 101प८64. 
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` 4९, पु ^6 ^> 41.46 


16 प) @40179 फ पप&. -11065 7 10 & 
28.86. {1£60. 

(0101166. 

92.116 {18 85 890९6. ` 


1564. . 2९21४. {.. 21. 


एव ए18 [68४68. 011. 73. 16” >< 1^. 
010, एप 10 &००त ०1100. @०७व्‌ प्यल्वापकी 
01010012 11108. 1.1068 6 170 8 266. 
71९0. 

(.0111[01€६€ 

58116 (भ 7८८ 85 2006 


1565. अप. 2. 13. 


एव्70918 16868. 011. 53. 162“ >< 1६1. 
014, 01711-64.{€ा 810 11] प्€त्‌. ७०० 
1716171 @7871118 (11116. {1165 8 10 8 
788९, {01:60. 

{06077 {01606. 

58116 {9१7८4 2.5 8006. 


| {16 1४45. 06815 ° 611105६ 8† {16 #4. 


9 16 18. 


1566 32९2९. ६. 23. 
28111078. 16865, 011. 11. 17 >< 1“. 
एकु पल्वल, एप फकााा-ल्कल्ल)  27 


171] प€त. ` ७०० फल्तापा0 (लप्र फत्‌ 
1.15 6 10 9 786. [71‰€त. ` 

(011[016€६6 {01 ध1€ एग {0 

& ८६5 [ 80 [ ग (16 5876€ 18४ 


156; 1९. 2. 33 


01/11 ८17 ^ एण 07 पढ #“ 17542 
एष ^ प्त; ९२4 | 


वेणीसंहारटीका ह रिहरकृता 


पुष ा6,. 6011 -1246 €, ए ०11. 22. 


[प वरव 


1“ >< 4“. 010, 20 ०070-0, - एप 7 
&००१ 60101101. @००त ह्वा [€ए8- 
8211 1110, 11065 12 10 & 886. 

(.01{01616€. 

716 /711400का ग ` पथ्प278 ० 
06 लाा-्ाठसण एक्क 200१6 ग 80 
213 ‰2108.. | 

36185 : 

वेणीसंवरणाख्येऽस्मिनाटके यदुदाहृतम्‌ | 

प्रक्तेनातिदुब संस्कृतेन तदुच्यते ॥ 
नेपम्ये-- समाश्वसितु भट्टिणी 
चेटी-समाश्वसितु मह्िणी . 

अयनेष्वतीते मन्युं नियानुबद्धकुरवैरः कुमार- 
भीमसेन 

द्रोपदी-- सखि मवेत्येतय्दि महाराजस्य प्रति- 
कूटो भविष्यति | | 

चेटी-- एष कुमारस्तिष्ठति । तस्मोदनमुपसर्प॑तु 
भद्विणी । ॥ि 

द्ोप--सवि एवं कुवैः ` 

2.105 । | # 
तर्कारुङक्रतकान्यकोङरचनादक्षं गुरं दीक्षितं 

प्रभं वन्दितमाधवं च पितरं नत्वा तथा मातरम्‌ । 
वेणीसंवरणस्य या हरिदरेषा कृता कोतुकात्‌ 

टीका प्राक्रृतबोधिनी बुधजनानन्दाय सा जायताम्‌ ॥ 

(0107010 

इति वेणीसंवरणाख्ये प्राकृतव्याख्याने षष्ठोऽङ्‌ 

¶116 (०पाप्र€णा8यङ 785 1016 17 1841 
ए [णाणऽ छपा] 85 8४ 4144 10 18 
€01101) ग ६0€ एध 


11€ 28111015 {8.16 15 1120118-88 219५ ६0€ 
{68611@1, 5/210701 पता1§1६६. ` ए ठ १९६९115, 866 
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१712 | 


पत. @. १221081, 4 4 + 71210 51010714, 
एला पथा 1942, ए. 52 1 
1568. | दण. 2.7. 
एष्ट एतए प्यप^ ४4 0 एष्य 
वेदबह्टीपरिणयं वेङ्कटायेकृतम्‌ 

3110518 1628९65. 011. 16. 162“ >< 12. 
01, शण -€वहल) शात 179 पपत, ७०० 
7लवा पा @140॥18 पप्र. 11068 8 170 8 
& ?8&6. 1४6१. | 
` @०ग1<६6. 


^ (पतक 10 0४ 015, 02.811 "€ 
0 16 पद ता8ह€ ग एल्वदर्वाः, 


8613 
श्रीदेवीकङ्रान्धिमन्थनसमुद्धतोमिसंवहज 
स्वच्छस्थूरतुषारवधितमहाहारस्फुरक्षसः । 
सौरिः स्वीयनखानुविम्बिततनुविक्षानुभाव स्फुर- 
त्स्फीतन्रीखितमीतनेत्रवरनैरास्तां महत्य मुदे ॥ 
नान्यन्ते सूत्रधारः (पुरोऽवरोक्य)--अहो 
कस्याणमण्टपमध्यमध्यास्ते भगवान्‌ वीरराघवः । 


सुू--किं न श्रुतं भगवलया 
प्र्युक्तिजाकूकतोटनमहा्षञ्क्नानिरोक्तिच्छटा- 

निधूतप्रतिवादितन्त्रमगवद्रामानुजायंस्य यः । 
संभाष्यद्धरितक्वद्षोभितमहावंरास्फुरन्मोक्तिक 

्रीर्गर्यसुतोऽकरोत्सेमहतां प्रत्ये . , रद्ुपकम्‌ ॥ 

2१14) 

तथापीदमस्तु (भरतवाक्यम्‌ ) 

जमति विबुधावाणिरक्ष्मीप्रताद विभूषिता 

सकर्कविताक्रान्तान्मनोधराधरङीराः 
अवसर्पयोदाने दीकश्ाः पयोधरमाटिका 
 जनपदरताः श्रेयोधारः भवन्तु फटन्तु च ॥ 


775 षट 4741.00608 0 541487्एा¶ 1055. 


(01010 

इति वेदवह्वीपरिणयनान्नि नाटके परिणयनिवतनं 
नाम पञ्चमोऽङ्कः ॥ 

वेङ्टाख्येन विरचितं राधवायनियोगतः । 

नाटकं सन्मुदे भूयात्‌ कोमङं भान्यवन्धनम्‌ ॥ 
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श्री रक््मीनसिहाय गुरवे नमः ॥ 
सुमुखयन्विधिवशाद्धिमुखीभूतामपि श्रियं सततं । 
सुमनः प्रुलं तमहं सुभुखं प्रणमामि सिद्धिवुद्धिसखम्‌ ॥ 
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कृतवसतिमुत्तमाज्ञे विनोदयन्व्याजतो वियति । 
वामाङ्खीकृतगिरिजस्सराजमोषिः श्रियेऽस्तु सदा ॥ 


नान्यन्ते सूत्रधारः नेपथ्याभिमुखो भूत्वा अरे 
इतस्तावत्‌ । 
(प्रविश्य) नटी--अल को णिओओ 
~ 7105 - 
तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌- 
पजन्यः प्राज्यवषं भवतु 
सुमनस्सन्तु छोकास्समस्ताः । 
बुद्धि साधुप्रबोधां कठ्यतु 
नितरां श्रीनरसिहो गुरुनः ॥ 


इति निष्क्रान्ताः स्वे ॥ पञ्चमोऽङः संपूणः ॥ 
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सोन्दर्थे सकरोपजीवनमभवदोऽसो विनाप्यङ्गकं 
यद्वाणाः पतनं विनापि जगतां चित्तं हरन्ति क्षणात्‌। 
यत्सैन्ये करिणां न सन्यवयवाः श्ण्डरिरोभ्यां पे 


स श्रीमान्‌ रतिनायको वितरतां तुङ्गोदयं मङ्गकम्‌ ॥ 


तस्यापि तनयः कित्‌ वरदो नाम यस्य धीः | 
सत्क्ृतागतसंपिक्ता प्रसूते कवितासुमम्‌ ॥ 


पारिपाश्वकः- 
साघु समथितं, भाव! किममिधानकं तद्रपकम्‌! 


सूत्रधारः- 
एष संमोगरोखरः, कस्याश्चित्‌ कामिन्याः भवने 
रजनीमपनीय प्रबरप्रयाजनान्तरितान्तरङ्गः इत एवा- 
भिवतते । 
2.08 : = 
अये एष विदाधरः साटोपं राजसमीपसुपागम्य 
महाराज ¦ चित्रमिदमन्धदालोकनीयमित्युक्ता स्वजनं 
प्रति किमाह--भो भो मोहनावख्नै तत्रभवतो महा- 
राजस्य समान्तरे केवट्श्रमणं विस्मयमावहति ! कि 
त्वन्यदस्ति । अस्य दहि हनमदानन्दस्य रिरसि 
स्थिते धघटीदघ्े खटवाचरणे समाधिकरणमुत्थाय 
स्थितिरिक्तानिभूय पृृष्ठतठेन तत्र स्थितिरियादिभिः 
अलयाश्चर्यकरे; विनोदनीयो महाराज इति । 
 (विोक्य साश्व्थम्‌) 
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्रीस्तनस्तजकन्यस्तकस्तूयैघ्यस्तकोस्तुभम्‌ । 
निस्त॒रोरस्तरं शस्तं वस्तु स्वस्तिकृदस्तु वः ॥ 


(नान्यन्ते) सूत्रधारः (सहषम्‌ )-- 

अधुना खु अरविन्दनन्दनचन्दिर्धर पुरन्दर 
मुखनिखिबरन्दारकृब्रन्दभकुटनिकटतटषटितचिरन - 
रल्नियैत्प्रभमाराजिनीराजितचरणराजीवस्य 
श्रीनिवासस्य सेवायामाबद्भहेवाकिभावा नियनिमल- 
स्वभावाः परमभागवताः संमिर्ता नन्तव्या अभि- 
गन्तव्याश्च महान्त इति । 
45 
सयभामा- पष्य इमां रत पयङ्भिकामनर सलनीकुरत । 

स्यः- तहैत्ति (यथोचितमाचरन्ति) 

इति निष्कान्ताः सवै ॥ पञ्चमोऽङ्कः ॥ 

इति श्रदरौटवैरायुधांबुधिप्रणेचन्द्रस्य प्रचण्डो- 
दण्डपण्डिताखण्डरमण्डरीसार्वेमोमस्य अभिनवकवि- 
तार्बिककण्टीरवस्य सर्वतन्तरस्वतन्तरदिरोमणेः वेड्टा- 
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चार्यस्य कृतौ श्रङ्खारतरङ्गिणीनान्नि नाटके पञ्चमो- 
ऽङ्‌; समाप्तः ॥ | 
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शद्खारतिख्कभाणः रामभद्रदीक्षितकृतः 
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पाणिप्रहावसर एव दृटोपगूढा 
रामस्प्ररा रघुपतेनेयनाञ्चेन । 

कजावशान्नववधूरिव संकुचन्ती 
दृ्टिमहीदुहितुरस्तु विभूतये वः ॥ 


सूत्र (स्मरणमभिनीय)-- मा मेवम्‌ । 

गिरिक्ुभितनिस्वनत्कटशसिन्धुगभस्थटी- 
निरर्ग्विनिर्गख्नवसुधारससखरोतस्ता । 

भुजाभुजिरणक्षमो भवति यस्य सूक्तिक्रमः 

स एष सरसः कविजयति रामभद्रः सुधीः ॥ 


। 9 । श ॥। 8 हः. ` 


00५ _` 
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पारिपार्वकः-- 
कथमस्य रघुप्रीस्चरणारविन्दस्मरणनिर्न्तरप्रबण- 
चेतसो भाणनिर्माणेऽपि प्रहृत्तं हृदयम्‌ | 
सूत्र - उक्तमत्र तेनैव- 
प्राथितो निजरिष्येण रघरुनाथेन धीमता | 
श्र ङ्गारतिख्कं नाम माणं विरचयाम्यहम्‌ ॥ इति ॥ 
105 ; | 
(सहम्‌ ) 
प्रस्थानं पतिमन्दिरं | 
 प्रतिबखादस्यास्त्वया विध्ितं ` 
बोभ्रव्यश्च विवासितो 
दयितया दत्तारया शारिका । 
छ्न्धा मे चिरङिप्सिता च 
तरुणी तीर्णा प्रतिज्ञा त्वया 
कतेव्यं च किमन्यदस्ति 
भवता भूयोऽपि यन्मे प्रियम्‌ ॥ 


तथापीदमस्तु (भरतवाक्यम्‌ ) 


आचन्द्राकमिदं भवेदविरर गोत्राह्मणेभ्यः दिवं 

भूमिस्त्वागमबृद्धसेविभिरियं राजन्वती राजभिः । 
छाल्यन्तां सरसोक्तयश्च कवयः राश्वद्रसततेजनेः 
 स्यादेतस्य कवेश्च भक्तिरचटा देवे रधूणां प्रमो ॥ 

इति निक्रीन्तः।) 

(01071101 : | 
इति कौण्डिन्यकुकमण्डनरामभद्रकविविरचित - 
शरङ्गारतिख्कभाणः संप्ूणः ॥ ` 
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ययुभमस्तु । अविघ्रमस्तु । श्रज्ञारभूषणो नामं 
भाणः ॥ . 

श्रीरामचन्द्रपरमगुरवे नमः | श्रीगुरुचरणारविन्दा- 
स्यां न॑मः ॥ | 

निर्व्याजप्रेमसम्पननौ नियकल्याणदम्पती 1 

प्रेयसे भूयसे स्यातां श्रीहस्तिगिरिवासिनो ॥ 

किञ्च; 
क्रीडासोधसमृद्धकेठिमवने कल्याणमशान्तरे 

राजदिन्यदुकूकतू्दायने राधाङ्लायी हरिः । 
तस्यास्तत्कुचकञ्चुकं करयुगादुन्मोचयन्‌ छीख्या 

त॑त्कारोचितचातुरीषुचतुरः कोमातुरः पातं नः ॥ 

नान्यन्ते सूत्रधारः (सविनयानन्द)-- 

भो मो मङ्गरमधुमिल्ितिमाख्तीविरसदुप(व)नेकेटी- 
विहास्वतुरफमनीयकामिनीकोमरकटाक्षकटितकृताथे - 
ताकन्दलितकामुकरक्िकजनमनोविनोदननिदानभूत - 
निखधिकचरा चरनिर्भरितनिखिकुजगन्मङ्गटेकनिदान- 
भूतान्ततुङ्गतरश्र्ञारसाम्राज्यसिहासनाधिूढस्य तत्र 
मवतो महानुभावस्य मदनमहाराजस्य महनीयजन्म- 
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वासरमहोत्सवपरिपाख्नाय प्रतिभवनं वेदावाटिकामसु 

तारसुन्दरीग्कुटीमटायितविटनिक्पाल्यमानविरङ्ट- 

बहिरङ्णवेदिकान्तरवाद्यमानमङ्गटमृदङ्काहटीप्रमुख- 

विकित्रिवादितनिनादमुखरितरथ्यान्तरास्मणीयतापह - 

सित सुरनगरौगरंप्रपञ्चा काञ्चीपुरी ॥ 
समन्तादवखोक्य सानन्दं 


श्रीवि्ञमूरकुख्वेङकटवर्यसूनुः 
श्रीवाप्तयाघवगरोरनुजः प्रपिद्धः । 
कृश्चिन्महाकवि दिरोमणिराविरासीत्‌ 
 काच्चीपुरे करिगिरीराकटाक्षभूमा ॥ 
सोऽयं सुधीः सकङ्तन्त्रविद्‌ां वरिष्णुः 
श्रीमाननन्तकविरच्युतदासदासः । 
श्रज्ञार भूषणममाषत साधुभाणं 
श्रद्धारकोविद कबीन्द्रकुतूहृय ॥ 
145 
तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌-- 
कृष्णः श्रीमानयदुकुरगृहे षोडराच्ीसहसैः 
साकं रेमे कृपदिचस्ति यः पुरा भिनमिनः | 
सोऽयं काच्चीकरिगिरिरिस्स्यदसन्द्शमूति- 
यो यो मूयः प्रविरातुं व्रणां श्रीनिधिर्देवराजः ॥ 
इति निक्कीन्ताः स्वे ॥ 
भ्रीविज्ञमरकुखसंजनितेन तेन॑ ` 
श््गारशाख्॑रसिकेन कवीश्वरेणं । 
वरेन साधुरचितोऽयमनन्तनाभ्ना | 
भाणस्सदा विजयतां कविकोतुकाय ॥ ` 


श्रज्ञारभूषणं नाम भाणं संपूर्णम्‌ । 
जयनौमसंवत्सरं चित्र नेठ तेदि चेतरं ५ इन्दु- 
वसरं पगु मृड्गण्टटुकु कदमुचिखो उण्ड सीनय्य- 


गारिकि किरङ्गुच्ितारदकाचेसिन कर्वुञ्चा कपि- 


1575. 
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िपाटि अप्पय्य ब्रादिन शरुङ्गारभूषणनाम भाणं 
संपूतिगा नारि नेरेषेरेनु ॥ 


अबद्धं वा सुबद्धं वा मम दोषो न विद्यते । 


भ्रीरामचन्द्रसहायं कागद । शारदांबाय नमः| 
श्रीगुरनमस्कारः ॥ 


10 ऽपी [पत18, 70 नपाल [फफ 
2006815 10 18.96 8 ‰{5. ग 1115 प९्त्ला६ ण्छ. 
1६ 11285 116 प्ला६, | 


` ९3९४, 4. 24. 
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16010166. | 

98116 6/10{14 85 200५6. 
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8.४2118.116. 


1346 2९3. ए. 62 


<^ 07412754 ^ 27414 07 ४2104 प 
| > 15१... 4.8 57418 


शदनरभूषणभाणः वामनमटूबाणकृतः 
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22171574. 168९४९5, 011, 29. 
प 0111168८ 80 10१६. 
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(0110166, 
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नेत येन मनोभवो विरचयन्‌ विश्च जयसज्जप्ा ` 
 येनोदीपनकारिणा विजयते श्रुज्ञारनामा रषः । . 
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रम्या यत्किरणाश्वकोरपरिषत्सोहियनाडिन्धमाः 
सोऽयं वः सुखमातनोतु जगताभानन्दनश्चन्द्रमाः ॥ 
सूत्रधारः (स्मरणममिनीय)-- 
सोभाग्यस्य निधिः श्रुतस्प वसतिविद्यावधूनां वरो 
लक्ष्म्याः केटिगृहं प्रसूतिमवनं रीरस्य कीर्तेः पदम्‌ । 
नि;सामान्यविकासया कवितया जागर्ति वत्सान्वयः 
श्रीमान्‌ वामनमद्रनाणमुकविः साहियचूडामणिः ॥ 
तेन कविना प्रणीतं श्रु्गारभूषणं नाम भाणं 
प्रयुज्ञानैः अस्मामिर्मियतमावजितैव सभा । 
7145 : | 
तथापीदमस्तु (भरतवाक्यम्‌ ) 
वेधोविष्णुमहेश्वरप्र्रतिभिः संभाविता निभरै- 
राज्ञा रांबरदासनस्य महती खोकत्रये दीव्यतु । 
संत्स्वन्येषुं रसेषु चास्तु विजयी श्रुङ्गार एको रसः 
संनाहि स्तनमण्डट मृण्रां तारुण्यमुज्जुम्मताम ॥ 
(-010{0101 ; | | 
इति श्रीवत्सकुरुतिङकवामनमहनाणविरचित - 
श्रुङ्ञारभूषणभाणः समाप्तः ॥ 


{16 {18 ७85 {11016 10 {06 {7८४ क द्द्‌. 
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शद्कारमभूषणभाणः वेङ्कटाचायेक्तः 
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(011016४6, | 
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86105 : 
यदृदषटा सुमुमोह दानवपतिः प्रहादपोत्रो वपः 
सरवे देवगणाः सुरद्कुसुमेरानचुानन्दिनः । 
यद्वेदान्तविदो निदध्युरनघाः संवधमानं क्रमात्‌ 
तत्पादाब्जयुगं त्रिविक्रममुनेः पायादपाया्चिरम्‌ ॥ 
किच 
कृष्णः कंसविमर्दनः कृतरुचिः गोपीकुचाङिङ्नात्‌ 
तदरक्षस्स्थलबाह्मूविगलत्‌ काटेयपङ्काह्धितम्‌ । 
वक्षो वीक्ष्य निजं मुदा मुररिपुः खेन्ननतन्स्वयं 
रोकानामपि नायको यदुवरः क्रीडानट; पातु नः ॥ 
सूत्र--(स्मरणममिनीय) अस्ति खदु महित- 
्रीरोखङ्कखकूटस्थ श्रीचन्द्रगिरिताताचार्यो नाम 
महषितुल्यो महायोगी । तस्य महत्यन्वये संभूतस्य 
वेदान्तदयपारद्धा . . . , , भ्रीचन्द्रगिरि- 
श्रीनिवासाचार्यस्य पोत्रो श्रीवेडुटाचार्यो नाम कविः । 
९0085 : | 
तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌ -- 
भूपाटाः पुण्यशीखः भुवन- 
मपिकडं पाख्यन्त्वद्य मेधाः ` 
वषन्तां स्वेषु काठे- . 
ष्वनिामविरतं सवेदेवाख्येषु॥।, 
 संवधेन्तां सपर्या: पुनरपि 
मनुजाः स्वेषु दरेषु सक्ताः 
भूयासुर्वारयोषाः कितव- 
परिबढेः पाल्यमाना रमन्ताम्‌ ॥ 
(भन्न) 
इति श्रीरौठकुरुतिरुकभ्रीचन्द्रगिरिविङ्टा चर्येण 
कविना विरचितं श्रङ्ारभूषणं नाम भाणं संपूणम्‌ ॥ 
¶ 76 १४10८ 61065 ६0 . (06 51758112 
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0711 2. 51191] {7261161६ 15 8%2.112.716. 
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9/7 ^ 0472148 प 


आ्रीरङ्राजभाणः 


13. च. 2. 


28100919. 16868. 011, 25. 15“ >< 14“. 
010, 0711-68.160 8.10 17] प€व. ७००१ 
716ता पाण @ावाा108 सतह, 1-17165 8 118 
886. 17160. | 

16010 70166. 

¢. 2877 18.108 006 ग ६1€ पप्रा€८§ ग 
5/178718.02.11{2108, 150८6, {01 1४5 06170. 

8661105 : 

.„ „~ . * : शो तथाद्ि- 

भरणं मिथ्येति टीटोत्कया 
रक्मिण्यामिहितो वहामि ` 
रिखरिदन्दं प्रिये कोकय । 
इत्युकः तटु- 
"सक 
मुखान्जयां 
सरभसं कष्टो हरिः पातु वः ॥ 


अपिच 
श्रीवत्सो दनुसृष््मसूदरनमुजामध्यस्थटी भूषणं 
जम्भारातिमणिप्रकाण्डशकठ श्रीगवे . , . , । 
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. . `, , . पयोधरतटी संकस्तूरिका 
पङ्क्षोदनिभृच्छुभाय भवतां मो भूयतां भूयसे ॥ 
(नान्यन्ते सूत्रधारः) 
सप्रश्रयाज्ञङि बध्वा 

 प्रविद्य पारिपाश्वेकः । माव- किमिति चिन्ता- 
तरङ्ग इव रक्ष्यसे 

` सूत्र-आदिष्टोऽस्मि निरन्तरविनमदमरमक्कुटतट 
„ . = , . .* * रणपुज्ञकिञ्ञल्कितचरणारविन्दस्य 


निक्ुरुम्बकर स्मितकम्बुकन्धरस्य अखण्डचण्डिमो- 
दण्डकुसुमकोदण्डमुजदण्डकुण्डलीकृतकोदण्ड 


रङ्नगर्या नायकस्य भगवतः पङ्करुहवासिनीपरिवदस्य 


चेत्रयात्रोत्सवे विततं ~ + ` 
* - प्रादुरासीत्‌ वसन्तः ॥ 
2105; 


(इयाकादो कर्णं दत्वा) . - . रसमजजर्या 
रममाणस्त्वमन्वहं र . . . ष शम्बरारातिः विजयी 
भव सवेदा । कि ते भूयः प्रियमुपहरामि तथापीद- 
मस्तु (भरतवाक्यम्‌ |) 

श्रीरङ्ञायकवीन्द्र चन्द्रमहसा काश्चित्‌ समृद्धि 
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8618 : 

वृत्तमिति कोक्कुटबतं . . प्रसह्योपभोगमियथैः । 
अधिक्षिपद्धिः गहयद्धिः ताराहल्यादिग्रहणात्‌ स्वछि- 
तमि्यथः । देहटी द्वाराधोप्रदेशाः दारुदोहटी आदर- 
वान्‌ । प्रमादेति । विविधव्यूहं सेनासन्निवेरो विग्रह 
स्वरूपं यस्य स्र तथोक्तः प्रज्ञावरणमेव धोरमात्मा 
स्वषपं यस्य सः केन विजेष्यते । न केनापीलर्थः । 
केनापि पुरुषेण विजेष्यत इति ध्वनिः । विधिवदोन 
विपरीतं भणितमायपुत्रेण भूयान्मङ्गटं महाराजस्य 
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तर्कीत्विति । तदेतदनिषप्रपङ्गेन दूषयतिसिद्धान्ति- 
तमियादिना । तत्‌ तस्मात्‌ तकवेयथ्यं .तस्मान्मेधा- 
साध्य - किमपि सर्वेषां न स्यादियथंः 1 संभूयप्रति- 
वदतां मध्ये थ एवं प्रड्पति तेषां प्ररपनं कथश्चित्‌ 
सों शक्यम्‌ ये तु केवट वाचांर्त्वमात्रमवलम्ब्य 
प्रामाणिकाननिजंयन्ति तेषां प्ररुपनमेव अतिदुःसह- 
भिलयादायेनाह-तिष्न्त्विति | मानं गवं सभ्यान्‌ 
समा्हान्‌ प्रामाणिकानियरथैः । र 
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वरदार्यमहं वन्दे वरणीयगुणाकसम्‌ । 
` वनस्पतीनामपि यत्‌ वाणी वाचस्पतित्वदा ॥ 
: त्ैय्यन्तमूदं तत्त्वानां त्रिकं तद्यत्प्रषादतः । 
` -स्फुटं पश्यति मन्दोऽपि तं वेदान्तगुदं भजे ॥ 
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एवं साङ्गं नाटकं परिसमाप्य मगवान्‌ वेदान्ता- 
चायः स्वक्ृतावस्यां ये मत्सरिणः तेः ब्रह्मानुभव- 
तृप्तानामस्माकं न काचित्‌ वेदान्तविदुषां ` पूर्वेषां 
गुरूणामर्वाचीनानां च तेषां भवितैवेयत आह-- 
स्तोतुमिति 1 जगति वर्वमानाः अस्मदुक्तमस्मत्कृति 
स्तोतुं गुणकथनेन प्रशमित निन्दितुं दोषोद्धावनेन 
दूषयितुं सोदुं गुणदोषाधक्तं भवतु । अनन्तः अन- 
वयिः चिन्तनेन परमात्मचिन्तनेन यद्वा अनन्तस्य 
भगवतः चिन्तनेन यो रसः प्रीतिः तद्रे पुखे 
तस्थुषामस्माकं किचिनन न किवचिदपीयथैः ॥ ` 

01001 | वि 

इति प्रमावल्याख्यायां श्रीमत्संकल्पसूयादय- 
व्याख्यायां दशमोऽङ्कः ॥ 
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सङ्कल्पसू्यौदयव्याख्या अदोविर्करता 
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श्रीशं श्रियं वेङ्टरिकेन्दं 
पराङ्कुश यमिनं प्रणम्य | 
अहोतरिखोच्यं विब्रणोति विद्वान्‌ 
संकल्पसूर्घोदयमत्रिर्वंश्यः ॥ 
इह खदु भावान्‌ कवितारकिककण्टीरवः सर्वतन्त्र 
स्वतन्त्रः श्रीमान्‌ वेद्ुटनाथनामा वेदान्ताचायः श्री- 
मच्छारीरकभाप्यस्य अतिगहनाम्भीरतया तत्रायास- 


ससदमानान्‌ शिप्यानवटोक्य दयद्कुतया तदाधितार्थ- 


जातं सुखेन बोधयितुं नाटकरापदेदोन प्रकटयन्‌ 
तत्रारीपद्यन्यतमस्य रिष्टचारतया आङीर्वादष्पं 
मङ्करमाचरति -यद्वक्तीयादिना । यत्पाहयेन नारा- 
यणः. प्रामूङातेः। 

2005 


भरतवाक्यम्‌ [ भरतस्य नटस्य वाक्यम्‌ । आरिष- 
मास्ते - अङ्गीकुवन्त्विति | आयौ धमः कृतयुग- 
धमः अस्मिन्नाटके निबद्धे कृतो । श्रीमान्‌ अनपाय- 
र्ष्मीसमेतः प्रीयताम्‌ प्रीतो. भवतु । .अनेन प्रशस्ति- 
नाम निव्रहणसन्धेरङमुक्तम्‌ । प्रशस्तिः दयुभशंसन- 
मिति रक्षणात्‌ ॥ 

^ (0101101 


इष्यात्रेयगोरसंभूतेन श्रीमदहोवि्नाम्ना विदुषा 
विरचिते संकर्पसुयादयन्याख्याने प्रमाविलासाख्याने 
निश्रेयसखाभो नाम ददामोऽङ: ॥ 

, 1115 15 & 600 ° (17645. (1. 12713) 77 
{16 ०६. 01018] (55. [[0व प, (34785, 
„ {16 (600 0€ाा{वा $ 285 {11016 17 011 10 


112 ` ^ तध {108 56165 
4058, 1948 


1599. 


त, एप 1 


( वि 0* 6 5 ) ४. 


05 श् 04741.06एषट £. 94. 5 556. 


3, ^. 6. 

41718 [62 ४६8. ०11, 78. 15“ >< 12“. 
019, 071 -€दप्ला 204 10] पा€तव. ७6०० 
प्ाल्वापाण लाप फपप्हु, [-104 8 18 
२९९. {71 €५ 

{7८67116६ 

9६116 (07161181 {01 4८६5 { (० 

16 5. [1161 ल्वा5 गी 17 {1& 
1114016 9 4८ 77, 18 पा ग &205 210 
४० €$ (0 


1597. 


1598 >, ८. 33. 


{24171778 [९8 ४९५. 01]. 22. 203“ >< 1“ 
19, ए .लवाला ६० 1४] प€त्‌. ©०6व , 
फव्ताप्णा @प्थप्ता9 सपतद, 11०65 8 4708. 
248. [ए6व्‌. . ` 
` (गप्रंला€ © 06 एनत 
516 ल०ा71ला(8ा$ 07 4५६5 1 ६० 7. 


उशा. ©. 23. 


(010 ४74 एए 0पि (प्र 54 प्^1.24.- 


501२०7५४ ८ वदपर 
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कखत्रक्षेत्रदारादिषु ममताघुद्धि च कृत्वा तदनु- 
कूटप्रतिकूटेषु रागद्रेषौ कुर्वाणो तद्ररोनाक्रम्येष्वपि 
प्रबृत्तः पापसंचयमारचयन्‌ . देदातिरिक्तात्मक्ञानेऽपि 


0९ 


7 1 


 स्वेतन्त्रोऽहमिति बुद्धया शेष स्वर्गादिप्ताधनयज्ञ- 
दानादिपुण्यकर्माण्याचरन्‌ `. उभयविधक्र्मनिबन्धन- 
दारीरपरंपयसु -प्रवेसेन संप्रति चक्रे स्वकर्मभिः 
श्राम्यपमाणः तापत्रयातुरस्सन्‌ तनि्रत्युपायमजानानः 
 ति्टतीतीदमुच्यते--क्षत्रिण इति । क्षत्रं देहं तत्ता- 
स्तीतिक्षित्ीक्षनक्ञादृय्थः। 

इदं शरीरं कोन्तेय क्षत्रमियभिधीयते । 

तथोवेतति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 

इति श्रीणीतानु्तारात्‌ | थथा क्षेत्री कृषीवरः 
क्षेत्रासक्तः-सन्‌ तत्रेव मग्नो भवति तद्वयमपीति गम्यते ॥ 

2.63 | 


तथा वेदात्ताचा्यः मत्सपप्रस्तान्यरति . . . 
इमं प्रबन्धं गुणदशने स्तोतुं दोषददने निन्दितं 
अथवा सो , . दोषास्स चे. समूढं संयक्‌ मूढं 

तं सुस्थे प्रतिष्टित अनन्तचिन्तरसे अनन्तस्य 
भगवतः चिन्तनस्य स्मृतेरखण्ड यथा भवति तथा , 
ति समपणे . . , . . साडम्बरैः 
सगजनैः आत्मश्छाघने , . धियां प्रतिचेतु 
प्रन्धं निर्मितवन्तः . . ,, .. | 


® क 9 ०9 9 ॐ 


0101101 : 

इति यदुवरचरणसरोरुहमङ्ञायमाणेन श्रीवेङ्ट , . 
, श्रीभाष्य . . , , तिख्कश्रीनिवासार्यावरजेन 
श्रीमाष्यनारायणसूरिणा विरचितासु कृतिषु संकल्प- 
सूयोदयन्याख्याने दशमोऽङ्कः ॥ 


| कुविताकिकसिहाय कल्याणगुणशालिने | ` 
श्रीमते त्रङ्टेराय वेदान्तगुरवे नमः ॥ 
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सङ्कल्पसूर्या श्यत्याख्या नृसिदराजचरता 
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` ब्रह्मतन्त्रयतीन्द्रोक्तरहस्याथविचक्षणम्‌ । ` ` 
्रीशेटताततनयमनंन्तार्थमहं मे ॥ ` 
भगवन्तमिवानन्तकल्याणगुणप्तागरम्‌ | ` ` ` 
वेदान्तदेशिकं नोमि-वेङ्टेशगुरू त्मम्‌ ॥ 
इह संकस्पूर्यादये सकर्रारीर्कशाच्नाथः संगृ . 
हीतः । रारीरकराखाथश्च पञ्चविधः-- 


हतु सत्मु विद्रत्सु संकल्पमिहिरोदयम्‌ । 

ष्याख्यातुमुतसुको मोहादहं ततु क्षन्तुमहंथ ॥ 

इह खदु वेदान्ताचार्थः सवैजगत्प्रसिद्रः कवि- 
तार्किकरसिडापरगुणनामधेप्रः श्रीवेड्टेशमुरसार्वमौम 
संसारदवदहनदंदह्यमानं ,.-. . . = °; 

यद्धक्तीति । नारायणो मे समत्तविपदुत्ताराय 
अस्त्वियन्वयः | यत्सकल्पसूर्थोदयः यस्य श्रीमतो 
नारायणस्य भक्तिमिदिध्यासनं तस्य प्रचयः दरौन- 
सपानाकारषूपपरिपराकषिरोषः । तदात्मके दिनमुखे. 
प्रातःकाठे भक्तेःतां ज्ञानगोचरः सन्‌ क 
, ०1010 _ 

इति संकल्पसूयोदयव्याख्यायां स्वपक्षप्रकाा 
प्रथमोऽङ्कः । 
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जगतां मङ्गख्मादास्ते 1. यथा ˆ स्वप्रनन्धान्ते 
अपजन्मजरादिकां समरद्धिमिति जगतां भद्रमाशा- 


पितवान्‌ । तथा ` अयमपि श्रीवेदान्ताचार्यैः स्व- 


प्रबन्धान्ते जगतां भगवत्प्रप्ादषशूपं . मङ्ढं' भद्र- 
मरादातस्ते इति ॥ 


0100110 


इति सकल्पसूर्थादयन्याख्यायां निःश्रेयसलाभो नाम 
दरामो ऽः । | 


स्वग्रन्थे मत्सरप्रस्तान्परयाह-- स्तोतुमिति | अस्म- 
दुक्तं . यत्किश्चित्‌ गुणे सति स्तोतुं दोषे सति 
निन्दितुम्‌ । अथवा दोषे सयपि . .. 


® ® कै को 
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अन्तनिःषरत्वेऽपि ` बहिः ससंभ्रभैः परित 
किं प्रयोजनम्‌ ॥ 


भ्रीमान्‌ रम्रातुजार्योक्यमरसुरनदीपावितारोषटोको 
विद्यासंपन्निषधा कविकथकधटार्मस्तकन्यस्तपादः 

अव्यादिष्यः प्रबन्धेःशुतिगहनगुहादीपमाठासगन्ै- 
वेदान्ताचायवयो गुणनिधिरिह्‌ मां सवेतन्त्रस्वतन्त्रः॥ 
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लां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
सततं श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
रभते च ततः कामान्मयैव निहितान्हितान्‌ ॥ 


इयादिकः . . ~ „ ° * * प्रसुणेति। 
सवेजगदुत्पत्तिस्थितिप्रस्यप्रवाहपरिरव्धकेचिन्थय स 
जगदुद्धवस्थितिप्रख्यप्रवहिरत्पत्तिखयप्रवाहैः परिरव्धा 
आश्र केठिर्टला यस्य तथोक्तेन प्रमुणेव भगवता 
पुरषोत्तमेनेव अहमस्तरमन्त्रपरिभरष्टः अभिमन्त्रित, 
दभवत्‌ स्ववध्यमथने स्वेन भगवता वध्यानां मथने 
निमित्ततां गमितः प्रापितः । अस्त्रमन्त्राभिमन्नतरित- 
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 दभन्यायेन परतन्त्रोऽहम्‌ | भगवता स्वंवध्यपदे हि 


308 


तु कुत इयर्थः | 

2.65 

सिद्ध इति-। चतुविषे श्चुतिस्मृतीतिदासपुलणरूपे 
चतुष्वरे सिद्धे पाण्डित्ये पण्डितत्वे सर्तिर्वेदः सताप- 
सहितः ° पाण्डित्यं च निविद्य बाल्येन तिष्टसीलयादि 
्ुतिरत्रानुसन्धेया-। प्रशान्तः प्रणवद्विचतुष्कोये 
प्रणवः ओंकारः द्विचतुष्कः श्रीमद्टाक्षरमन्त्रः आद 


~: "द वक्व - दप". ्$ ~ -- - 


दब्देन वासुदेवद्माददाक्षरादिसंग्रहः | प्रणवद्विचतुष्का 
आदिर्येषां मन्त्राणां तैस्तथोक्तैरेव मोदते तुष्यति । 
 , स्वम्रायेति | पूर्वाधमेकं- पदम्‌ ।. स्वमायेदयारि । 
स्वस्वमोया स्वमाया । सैव रद्धषी नटी । तया कह 
विह॒रणेन क्रीडया परिश्रान्तस्य तनुभृतः क्षेत्रज्ञस्य 
परि्राणस्य रक्षणस्य उद्योगे -प्रवणायाः प्रह्लायाः 
करणाया: अविरोन विवशः अप्यन्तमहिम्नि विधि- 
तमाहत्म्यः । अयं प्रभुभेगवान्‌ तापानाध्यात्मिकादि- 
तापान्‌ प्रतिक्षेप्तुं 
+ ०101 :. 

-  दरदामोऽङः 
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रुक्त्मीमङ्करुरयत्सो शरिकंडा चूडावचूडापिता ` 
साभोर्था प्रथमानविभ्रमतः प्रोदामघोषश्चियः । 

वब्रे सवैप्ुरसुस्स्य मिषतः स्पर्धावतः कोमटा 
रूढेशवथेमनन्यतुल्यममृतोन्माथोत्सवे शंकरम्‌.॥ 


# 1 
र च | (1 #^ “© `“ 
1 = न नै । १, च म" त 


1.1 


द्राक्षा वीक्षाप्रतीन्ना कृदथ ` 
सरसताभिक्षुरिक्चुश्चव-साक्षात्‌ 
नां 3 मोचापि वाचां ` --- 
- ~ मधुसिधुरि सा पादधूलिमधूटिः । 
पीयूषं यूषवेषं. व 
नवपयो जोषमास्ते स एष 
घव ल्यध्वनयध्वनीनो भुवि | 
जयतितरां कृष्णनामा कवीन्द्रः ॥ 


` आकारो पुनः कर्णं दत्वा कि. नामधेयं तद्रपकं 
कि वा तत्र इतिव्त्तमिति। आर्याः सलयमभामापरिणयं 


नाम मागवती कथा च | 
2.15 | 
तथापीदमस्तु मरतवाक्यम्‌ -- 
सुरपतिरभिवषत्विष्टकाठे प्रजानां 
 चितिप्पचितसस्या स्वस्ति मोब्राह्मणेम्यः । 
चरतु नरपतिश्च न्यायमार्गो बुधानां. " 
मतिरपि कविता यस्सारमारीरुपेता ॥ 
इति परकरिम्यं निज्रान्ताः सर्व 
0100100 : ` 
श्रीतिरमानूरीत्युपनामकमंगमापुरवास्तव्येन ` ` श्री- 
क्ुष्णनामकवीन्द्रेण विरचिते संयभामापरिणये 
पञ्चमोऽङ्ः ॥ ° प 
¶1€ अ.प६१०८'§ ऽपप्णं2प16 20106875 {0 06 
पपत 270 115 11126६6 1¶8782.101712.- 
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5574 प्र ^ प । | 

सीताविजयेन्दिरापरिणयं . सब्रह्मण्यक्रतम्‌ ` 
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8661115 
वाञ्छापूरत्ये भवतु भवतां चन्द्रमौडिः स देव 
पाथप्रम्णाविधृतद्गहनाचार्केरातवेषम्‌ | 
संविद्रूपा नटमिव नटी नाथमावानुूपा 
चक्रे देवी यमिह विजयाश्ेषजानन्दसान्द्रम्‌ ॥ १॥ 
इ्यमष्टादरपक नान्दी ¦! एषा च नान्दी पूरव- 
रङ्गाङ्गत्वात्‌ पूर्वरङ्गमित्युच्यते | रूपकादिष्ववक्य 
कतभ्यं चैतत्‌ | तदुक्तम्‌-* 
` प्रथमं पूवरङ्गं स्यात्ततः प्रस्तावनेति च । 
आरम्भे सवेनाद्यानांमेतत्सामान्यमिष्यते ॥ इति 
तत्र पूवेरङ्छक्षणम्‌ | 
` सभापतिश्च सभ्याश्च वादका गायकास्तथा | 
` नटी नटाश्च मोदन्ते यत्रान्योन्यानुरञ्नात्‌ ॥ 
स रङ्ग इति विज्ञेय स एवग्र प्रकल्पितः । ` 
` पूर्वरङ्ग इति प्रोक्तो विद्धिः तद्विदां मतैः ॥ . 
अत्र प्रकारान्तरेणापि प्रतिपादितः । यथा 


. सभद्राधनशखयं कृर्रोखरवमेशतम्‌ 


0501110 -<44 7.06. 02 541१6८7 1155. 


. 20105 
तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌ 


रामेणैव वसुन्धरा सुमतिना राजन्वती स्थात्‌ सदा 
` ` सर्यरत्र मखेयजन्तु सुधियो दयात्सुश्षटि कृषा | 
- संस्यानीह फटन्तु सन्ततममी ठोकाश्च सन्तूत्सुकाः 


तरैः पौत्रपरंपरभिरपि सत्सूक्तिश्च जीयाचविरम्‌ ॥ 
इति निष्क्रान्ताः सर्वे ॥ | 
॥ सप्तमोऽङ्कः ॥ . . 


(व्या) भरतस्य नटस्य वाक्यं भरतवाक्यम्‌ । 
श्रीमदियादिना प्ररस्तव्यमज्ञममिहितं भवति| प्रशस्ति 
शभंसनमिति लक्षणात्‌ । एवं चास्मिन्नाटके उपक्षे- 
पादीनि चतुःषष्टिसंल्याकान्यङ्गान्युक्तानि । यद्यपि 
श्ङ्गाररसप्रधानमिदं नाटकं तथापि अन्येषामपि 
रसानां तत्र तत्राङ्गत्वेन निवेरोऽनुसन्धेयः ॥ 
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अस्ति किर काश्यपगोत्रस्य तत्र भवता गुरूराम- 
कवेः कृतिः सुभद्राघनज्ञयं नाम॒ नाटकम्‌ । नूनं 
तदुदेशी परिषदादेशः । 


अस्ति खलु तुण्डीरमण्डठे मूङाण्डं नाम महा- 
नग्रहारः । 
तत्र केचन वत्तन्ति काश्यपाः ` 
श्रोत्रिया धृतदिवाचनत्रताः | 
येरघोरशिवदेदिकादिभिः 
प्रयपादि परततत्वमेश्वरम्‌ ॥ 
अपिच, | 
सावेभोमक्रविप्रम्या वक््यवाचो बहुश्रुताः | 


 &ा 41.44 


[221६8 
गुणोत्तरतया सवं गुरून्‌ संभावयन्ति यान्‌ ॥ 
मारिषः (सबहुमानम्‌ )- [प 

रवी वाचमुपास्य केचन वचोरतरानि यत्नादपि . ` 
प्राततानि प्रणदन्ति पामरकथाखपान्धकूपान्तरे। 

पुण्यश्छोकजनस्य वा भगवतः सौरेः पुररिरपि 
छाघाये स तु वाचिकाय तपसे सन्दर्भमम्यस्यति॥ 
८145 : | । 
सु--कथ्धिदु पर्य धनज्ञयस्य कण्डे हारावरि 
समपेयन्ती संकल्पाश्चेषप्रसारितकर . . . माना सह- 
सापसरति । (सहषेरोमाच्म्‌) किमेतदमरतहृदाव- 
गाहनम्‌ । प्रतिबुद्रय कराङ्गुटीषु॒तत्कुचाज्गरागं 
कण्टे हारं च निवेण्यै अयमाकेपनचन्द्रसायो हासे- 


 पितां न पश्यामि । दुखुितायाः नियतेः कोऽयं 


नत वद्चनाचमत्कार्‌;ः । ..* ,= 
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पपि्र2 12. 
26105 | [त | 
चूडाचुम्नितकैरवप्रणयिनो टम्बोदरस्य प्रभोः 
गण्डाभोगतरङ्कितो वितरतु श्रेयांसि दानद्रवः । 
स्तोकान्दोर्ितिकणंताल्युगख्न्यापारदूरीकृता- 
प्यन्वेति स्वयमेव यं रसवरादम्येय भृङ्ञावछि 
नान्यन्ते. सूत्रधारः- 
(सविनयं समाभिमुखमुपसूय) भो मो भूगत्छुमा- 
रीकामुकस्य भगवतो मघ्याचैनपरमोः यात्रायामुप- 
स्थिताः स्वे सामाजिकाः एष को विज्ञापयामि- 


` उदारवस्तु विस्तारमुन्मस्तकरसोदयम्‌ । 
नवसन्दभितं कििनाटकं वः प्रदश्येते ॥ 
(नेपथ्याभिमुखमवलोक्य). आर्ये इतस्तावत्‌ । 
 प्रविदय नटी--अं अ इअं हि । 
` सूत्रधारः--आर्थं स्मयते किर सुभद्रापरिणय 
नाम नाटकम्‌ । 
प्रबन्धो यस्योवीं तिरकयति नह्टाकविरिति 
प्रतीतः प्रागल्भ्यं दधदखिख्तन्त्रेषवपि समम्‌| 
` मनो वास्तत्यश्रीणजवंदनदानाम्बुरुहये- 
विवतैरवाग्गुम्भेविहरणनिकेतीकृतमुखः ॥ 
2.15 
जानो जगतीमवन्तु जनितामोदा भवन्तु प्रजा 
वर्णास्सन्तु सदा स्वधमनिरताः काटे वषा वषतु । ` 
ब्रह्माणः कवयन्तु सुन्दरगिरः पुष्यन्तु कोव्यश्रिय 
प्रयग्वस्तुनि नियमस्य च कवेः स्यादृढृत्तिराभ्यन्तरी ॥ 
इति निष्क्रान्ताः सर्वे ॥ पञ्चमोऽङ्कः ॥ 
` (मन्एठप त 
्रीमत्कोरिकान्वयकटरासिन्धुचन्द्रनाख्चन्द्रदी 
धषतन्दतनूवशरीमन्ाकविकृतिष सभदरापरिण 
नाम नाटकं समाप्तम्‌ ॥ ॥ 
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पला केिगृहं चिराय ' बहूमिः सत्त्वोभिः प्रापिता 


 भाषस्वेयनुयाचिता श्युकवचः श्रुत्वा तदुक्ति भ्रमात्‌ । 


कि किं व्यक्तमुदीरयेति जनितोत्कण्ठेन तेनाथिता 
पाचीक्रय मुखाम्बुजं दिकं वो गोरी हसन्ती मुदम्‌ ॥ 


` नान्यन्ते ` सूत्रधारः-- मारिषः, . इतस्तावत्‌ । 


दण, पद्^ 4 4170 4.4 पष्ट 


प्रविद्य पारिपाश्वकः । भाव एषोऽस्मि । सूत्रधारः-- 
इह खलु रातमखपवन सखमुखमखभोजिसमाजसभा- 
जितचरणसरोजस्य भगवतो विचित्रचरितस्य व्ह्ी- 
कलत्रस्य सुराग्रगण्यस्य सुत्रहमण्यस्य महोत्सतददो 
नाथ 2 8 | 
नानादेशसमागतनेारीजननिवहनिविडितरथ्य परथ्वी- 
तल्नेपथ्यं सुब्रह्मण्यं नाम नगरम्‌। , , . . .. 

अचिरानुभूतदृत्तान्तं कथं विस्मृतवानसि! 

तिप्पाध्वरीन्द्रतनयो ननु चोक्तनाथ- 

नामा विपश्चिदयमहुतनाटकेन । 
संतोष्य सहुणनिधि बसवक्षितीन्द् 
रन्ध्वाधिकां बहूमति स्वपुरं प्रयातः ॥ 

21045 

तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌- 

जनास्सव चैनं सततमनुगृह्णन्तु सुधियो 

दयाटुस्तानेतानवतु बसवक्ष्मापतिरसो । 
तमेनं स्वस्याः परिघ्ुटमवन्या भगवती 
 मदीयाप्यश्रान्तं वसतु कृतिरेषा हदि सताम्‌ ॥ 
इति निष्क्रान्ताः सर्वे । 
(0100101 


इति श्रीमहोपाध्यायसूरुचोक्षनाथकविविरचिते सेव- | 


न्तिकापरिणये पञ्चमोऽङ्कः ॥ 


01€" 258, 0{ 6 [18 &76 {10 फा. 

एठः वल््ध1§ (्नाल्लपाणह ध6 एाष्छ 20त 
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सौगन्धिकाहरणे विरवनाथकविकृतम्‌ 
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16 [प्लवन ज ए कि85 10ण्न 
98प€8.1011118 0065 {1 पल85 1.26, 


06185 : = 
शारदायाः स्थिति सृक्ष्मां प्राक्संस्कारसघमिणीम्‌ । ` 
वाकप्रयेहमुवं वन्दे देवतां प्रतिभामयीम्‌ ॥ 
नान्यन्ते सूत्तधारः- अय खदु निखिर्राज- 


छो कमोल्माणिक्यमज्ञरीपुञ्किज्ञल्कितचरणारविन्देन 


क्ष ॥ [| च |) „नि [| |. त्रि रि |. 


राज्ञा प्रतापरुद्रेण संमावितैररोषनिाविरोषसार- 
सावेक्ञधोरेयमतिभिः सभासद्विराहू्य सबडुमानमादिषटे- 
ऽस्मि- | 


वृत्तिगिरामुक्तिविरोषह्या 
धीरोद्धतं नेतृविचेष्ठितं च । 
वीराद्तो यत्र रसौ च दीप्तौ 
प्रत्येकमेतानि हरन्ति चेतः ॥ ˆ 


ध 
[। [| = (| क 9 स ।। 1, 


विश्वनाथ इति ख्यातः कविरस्ति यदुक्तयः । 
अकाञ्चनमरत्रं च विदुषां कणभूषणम्‌ ॥ 
{1145 | 
` युधिष्ठिरः (सप्रश्रयम्‌) भगवन्‌ › भगवदनुग्रहा- 
दपि किमन्यदस्त्यमिमतम्‌ । तथापीदमस्तु भरत- 
वाक्यम्‌ | | 
राजनः परिपाख्यन्तु सततं न्यथ्येन गां वत्मना ` 
मर्यादानतिरुङ्किनश्च सुचिरं दीव्यन्तु वर्णाश्रमाः | 


(1 1 


किं चान्यत्प्रतिमप्रकारामुखूभा सानन्तसंविन्मयी 
स्वैरं वक्त्र्रोरहेषु विदुषां वाग्देवता वतंताम्‌ ॥ 


(इति निष्क्रान्ताः सवं |) 


समाप्तमिदं सोगन्धिकाहरणं नाम प्रश्षणक्तम्‌ । 
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अरङ्कारकौस्तुभः वेङ्कटाचायैकृतः 
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 छक्ष्मीपादतट्कुङ्कुमज्ताल्ड्ारश्रज्ञासित 


वक्षो यस्य हृदालवाखमुवि सत्कारुण्यवलया सतः । ` 


रागाभोगसुरागमस्य विविनक्ल्युत्पह्टुवप्रक्रियां 


देयाददय स वेद्कुटाचरूपतिः श्रेयांसि भूयांसि नः ॥ 


। [.] ॥ ^ [ |] [.] छ 


श्रीमत्तिम्मलबुक्षपश्णकुरक्षीरान्धिराकाशी 


 षट॒तन्त्रीनिपुणोऽण्णया्यैतनयः श्रीतातयार्वग्रणीः । 


 दन्तिदयोतिदिवाप्रदीपविर्दप्रख्परातति्यातिक 
तर्कातरविनिरस्तरात्रवसुधीरासीदसीमोनतिः ॥ 
श्रीमाननीयबहिरीविरुदाङ्ःपामि- ॥ 
 भूपार्पुत्रवरवेदुटनायकस्य । 


` 513 


` स्वस्ति प्ररास्तिमवतो गुरेव कुरवेऽ- . 
` ठङकारकोस्तुममनन्यज्घतोक्तिठक््यम्‌ ॥ 
श्री श्रीनिवासयुरर्य॑पदारविन्द- ` 
सेवामरन्दपिब एष मिछिन्दपोतः | 
राक्रोयसाद्धथमपि साधयितुं 
स्वनद्धयाब्रह्माछितं हि ` तृणमेव रघूत्तमेन ॥ 
इह॒ प्रथमं सूचीकटाहन्यायेन. रब्दा्ङ्ारा ` 


निरूप्यन्ते-- 


विजातीयाव्यवहिता वर्णा द्वि्नादयो यदि । 
आवतन्ते तदा तत्र छेकानुप्राप्त इष्यते ॥ 
` £.105 | | 
भावस्योन्मेषदामने भावोदयसमाहिते । 
द्रयोस्तुभावयोस्स्पर्घाभावसन्धिरिति त्रयः ॥ 
प्रयक्षादिप्रमाणानां यदयन्यतमसुष््यन्ने। ` 
तदा प्रमाणोऽख्ङ्कारो बहधा च स इष्यते ॥ ` 
1190 2195. ° {16 श्र 216 [10प्. 
&3 3 061 10. {176 ©0पा न (€ 22110421 
० ऽपशप्रावो 10 ६16 प्ि12810*5 [0 01ला15, 
6 8500पत 08.४6 11४6. 8.0प६ ^, 72. 1770 
(14. 131118.1118678.1, ०‰, ०,, ‰. 287). 
0 006 फण ज ४€ अप्रप्ाठाः, 566 


^ 7661४, (८ ,, 1. 600. 


1617. 22. ‰. 18. 
414402४4 0 (5४4४८ 
अलङ्कारयुक्तावङिः छरष्णयज्वकृतः 
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{56115 ; 
वन्दारत्रिदरोन्द्मोलिमहितरेयामा्मरिमच्छटे- ` 
दञ्चचचरुचच्चरीकरुचिरं मेधामृणाछेऽद्रुते । 
` सेव्यं सत्कविभिः परं श्ुतिरिरोभूषाविशेषोज्ज्वछं 

वन्दे कीणनखां्ुकेषस्वयं वाणीपदान्जद्वयम्‌ ॥ 
श्रदेव्याश्चरणान्नयो- 
श्लदटिश्रेणीरसत्को , . छ- 
श्रीर्नामि , . , कमलां कर 
कुचतटे कस्तूरिका पत्रिका । 
अक्ष्णोरज्जनरज्ञना 
कुवख्यसक्केदापादोऽनिरशं 
केसरे; , . कुरुतात्कटाक्ष- 
 सरणिवेः काक्षितान्युत्सुकम्‌ ॥ ` 
085 : । 


व्याधिश्च करुणे वाच्या भावाभावविक्ारदा । 
मया तथा गवं उत्साहो मद एव च ॥ 
चापल्यमुप्र . , :- ,. & 
प्रविरोधेश्च वितकोऽथ मृतिधैतिः ॥ 
 क्रोधासूये च संमोह . . . . । 
गर्व मदस्तथोग्रत्वं भावा वीरिभवन्यमी ॥ 
(01010101 


इति सवे . , , [ रिभद्रोपाध्यायतनय- 


कृष्णयज्वविरचिते अड्द्ारमुक्तावरीये इृसिहभूपा- 


. छीये रसनिरूपणं नाम षष्ठ उष्टासः ॥ 


एषऽ0ायाष्वाएष 64741060 0 ऽद प्रञाारा त 155, 
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अरङ्कारराघवः यज्ञे्वरदीक्षितक्रतः 
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2366118 : 
संजातं स्फुटमज्ञनापरिणमद्र्ान्तराछान्वं 
कि्िदरस्तु वरेण्यमस्तु सततं वः श्रेयसे भूयसे । 
मातेण्डग्रस्तने ष्टुति कृतवतो यस्य प्रचण्डात्मनः 
तेजोवेभवसंभवेन भुवने सर्वँ विधूतं तमः ॥ 
रामाज्ञया स्वप्रनिरूढया मे 
विनिमितेऽखङ्क्रतिराघवेऽस्मिन्‌ । 
न युक्तिदोबेल्यमुदाहृतीनां 
न मान्यामियादरयन्तुं सन्तः ॥ 


3 16 


12४4, 

८ ०10210प । 

द्रति. श्रीचरकूरिकोण्डुभद्नोपाध्यायतनययनज्ञेशवर- 
दीक्षितेन तिरुमख्यज्वप्रियसोदरेण विरचिते अ्ड्कार- 
राघवे उपोद्वातप्रकरणं संपूणेम्‌ ॥ 

अथ सर्वप्रबन्धप्रतिष्ठानीजभूततया नायको निष- 
प्यते-- ननु नायको गुणवान्‌ पुमानिति शब्दाणंव- 
सुधाकप्कारः। 

अदीनो घाभिकः शूरः कृतज्ञो रूपवान्‌ बुधः । 

तेजस्वी धेर्वगाम्भीयं दक्षदोपारयैसंश्रयः ॥ 


प्रङ्ञश्चापि महाभागः नायकः परिकीतितः ॥ इति 
साहियचिन्तामणिकारः 
045 


ननु गुणानामन्तरङ्गधमेत्वमेव युक्तम्‌| न दहि 


बहिरङ्गरसधरमत्वम्‌ । अन्तरङ्गबहिरङ्गन्यायादिति चेत्‌ ` 


शब्दस्यापि रसप्रधानत्वेन रसवतीत्युपयुक्ततया दोषि- 
भूते रसधर्मत्वमेव युक्तम्‌ । . . 
चान्तरङ्गबहिरङ्गन्यायनाघकत्वात्‌ । एतेन संघटना- 
धमेत्वेन च गुणाटङ्काराणां व्यक्तमियटङ्कारसवं- 
स्वकारवचनं निरस्तम्‌ । तस्मानिरूपिता गुणाः ।, 

(-010{010) 

इति चरकदूरिकोण्डुभश्नोपाध्यायतनययन्ञश्वरदीक्षि- 
तेन तिरूमल्यज्वप्रियसोदरेण पण्डितसावैभोमेन विर 
चिते अर्ङ्ारराघवे गुणप्रकरणं संपूणम्‌ ॥ 

{8.0 }{55, 9 {16 0 0 {10011 . 
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28615 

कन्दाडदोडयाचार्थचरणो शरणं इणे । 

यत्ततो कवितागङ्ञाखहरी विहरिष्यति ॥ 

अतिशयोक्ति. ~ ~ च = = = ^ 

भवति तत्स्वयमेव गृहं रियः । 
 परमिमौ तुतस्स्वसमाश्रितो ॥ 

सकक्जनान्तर्यामी . 

सटरावयोरूपगोपिकागामी । 

कृर्यतु कमराकामी करुणां 

मयि . . रिकिरावस्वामी ॥ 

008 : | | 
मुखं ` चन्द्र इवार्भातीयादिप्रयोगदरौनात्‌ भिन- 

छिङ्गानामपि केषां चिदोषत्वमेव । 

उक्त च-- 

न भिन्नङिङ्गवचने न च न्यूनाधिकोपमे । 
उपमा . . . .= . . मित्ति॥ 
(0101010 : । | 

श्रीमत्सकर्कल्याणयुणपरिपूणक्ृष्णतुङ्गमद्रामध्या- 

धिष्ठित्रीवोरवह्धीनगरविहरमाणश्रीकेश्षवस्वामिचरण - 
नकिनयुगङसेवाधुरीणताभिरामसोमभूमिपतिसतीरकटा - 
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41302] 


मगिरियमाम्नारायमानधरीवेङ्टक्ष्मामृन्महास्थानविद्र - 


` ्पहाकविना कौरिकसगोत्रतिककेन श्रीमदायदर्थ- 


न्वयससुद्रवेन कन्दाख्यार्येण विरचिते अ्ङ्कारक्चिये- 
भूषणनामनि अलङ्राच्ने पञ्चमोहछासः ॥ 
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प्राणान्‌ कृरोदरीणां राघानयनान्तसवस्वम्‌ । 
तेजस्तमारनीटं शरणागतवज्नपञ्जरं वन्दे ॥ 


` स्वप्रकाराचिदानन्दमयाय परमात्मने । 


अविद्यानिबिडध्वान्त भास्कराय नमाम्यहम्‌ ॥ 

्रन्थाः काब्यज्तां हिताय विहिता ये सतत पूर्व मया 
ते सप्ताणेवसंएवव्यसनिभिः राक्याः परं वेदितुम्‌ । 

इयाटोक्य हृदा मदारसवघूपादारविन्दकषण- 
न्मज्ञीरध्वनिकोमरोऽयमघुना प्रस्तूयते प्रक्रमः ॥ 

संप्रदायानुरोधेन व्याख्येयं मम. वस्तुतः । 

ताच्क्कान्यं प्रकुवीत यत्रोदेगो न धीमताम्‌ ॥ 


01०1005 


इति श्रीमहाराजापिराजमाणिक्यचन्द्रकारिते केराव- 
मिश्रविरचितालङ्काररोखरे उपक्रमते द्वितीयदोष- 


मरीचिः ॥ 


2045 न 


चेतः स्वास्थ्यमुपेहीति धृतिः । कः खल्वियादि 
चिन्ता ॥ 
इययरंकाररोखरे विश्रामरते रसमरीचिः ॥ 
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जग्दरैचित्रयजननजाकरूकपददयम्‌ । 
अवियोगरसाभिक्ञमादं मिथुनमाश्रये ॥ 
विद्रलनमनः कान्तकेरवानन्दकोमुदीम्‌ । 
नमामि शारदां देवीं नामहूपाधिदेवताम्‌ ॥ 
11085 


देववीरजयेयादिसंबुद्धिश्रान्त एव च । 
स्याचतुर्घा च वृत्तं स्यात्‌ चतैभद्रमितीरितम्‌ ॥ 
चाटप्रबन्धैः त्वयि चारुकीति- 
 सदारवर्णैः उपलाठ्यमाना । 
रक्ता षती राजगुरो विचित्र 
 मन्नक्षमानाथ मराठ्द्ुभ्रा ॥ 


313. च. 30. 
९417019. 16868, ए011. 54. 132" >< 13५. 
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इति श्रीमदमृतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽर्कार- 
संग्रहे चाटुप्रन्धरक्षणं नामेकादशः परिच्छेदः 
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2825 | ॑ 
्रीमोपाकस्य हषायोपाध्यायैः कथितं मम । 
 तदलङ्कारसर्स्वं सन्तः कणोत्सवोस्तु वः ॥ 
 श्रीगोपाटस्य देवस्य यदो भूषयितुं कृता । . 
` उपाध्यायक्तिःसेय . . च * ॥ 
प्रनन्घमहत्ता- 8 
कवेरल्पापि वग्ृत्तिविदरत्कणावतंसति। ` 
नायको यदि वर्ण्यत छोकोत्तरगुणोत्तरः ॥ 
रवशाखानुसारेण कतिचित्कथिता मया । 


तस्य गोपाल्देवस्य गुणोपादान गु . . . ॥ ` 


418 त्तर 2 | 


गुणा उच्यन्ते-- 

महाकुटीनतौज्वल्यं महामाग्यमुदीरता । 
तेजस्विता विदग्धत्वं घर्मिकत्वादयो गुणाः ॥ 
705 | 

वण्येमानाङ्बिरद वंणेनप्रचुरोज्वखा । 
वाक्याडम्बरसयुक्ता सा माता विद्दावटी ॥ 
(01070 


08561 04 4.१.06८ 0 54 ऽष 155. 


इह -हि भामहोद्धटप्रभृतयस्तावाचिरन्तनारङ्ार- 
काराः प्रतीयमानमर्थं वाच्योपस्कारितयारङ्कारपक्षे - 


निक्षिप्तं मन्यन्ते । तथा हि प्यायोक्ताप्रस्त॒तप्ररासा- 


समासोक्याक्षेपव्याजस्तुत्युपमेयोपमानन्वयादौ वस्तु- 


मात्रं गम्यमानं वाच्योपस्कारकत्वेन स्वतिद्धये परा- 


क्षेपः परर्पणं स्वसमपेणमिति यथायोगं द्विविधया 


` भङ्गया प्रतिपादितं तेः। रटेनापि भावारङ्ारे 


द्यल्ङ्रूारसवेस्वे . काव्यप्रकरणं समाप्तम्‌ । अथ 


गुणप्रकरणमारमभ्यते--राब्दार्थोमयत्वात्कान्यस्य तदु- 
पस्कारहेतूनां 
नू पुराङ्गदहरादिवदरूकर्ण मतम्‌ । 
मख्यानिर चन्द्राम्पा स्तटस्थाः परिकीर्तिताः ॥ 
16 (5. (65 शाप्ा 11/11 
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नमस्कृय परां वाचं देवीं त्रिविधविग्रहाम्‌ | 
गुवेरुङ्कारसूत्राणां वरया तात्पयमुच्यते ॥ 


ए परष218 
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द्विधैवोक्तः । 

1.08 : 

एवमिति पूर्वाक्तप्रकारपरामरः | एत इति प्रकान्त- 
स्वरूपानिर्देशः । सूत्रिताः अलङ्कारसूतरैः सूचनखूपेण ` 
प्रतिपादिताः । तत्र तावच्छन्दाख्डारा यमकादयः । 
अरथालङ्ारा उपमादयः । उभयारङ्कारा -काटानु- 
प्रसादयः संसृष्टि संकरप्रकारयोरपि कयोश्षिदल्ङ्कारात्‌ 
रोकवदाश्रयाश्रयिमावश्च तत्तदङ्ारत्व निबन्धनम्‌ । 
अन्वयन्यतिरेकौ तत्कार्यत्वे प्रयोजको न तु तदङ- 
ङारत्वे । प्रयोजकत्वे तु श्रोतोपमादेरपि शब्दा- 
छडुरत्वश्रवणात्‌ । तस्मादा्चयाश्रयिभावेनेव चिरन्त- 
नमतानुसृष्टिः ॥ ` 

(0101110 

इति मद्ुको वितेने कादमीरक्षितिपसान्धि- 
विग्राहिकः | सुखविमुखाट्ङ्कारं तदिदमर्ङ्ारस्वस्वम्‌॥ 

इययलङ्कारसवेस्वं संपूर्णम्‌ ॥ 
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अलङ्कारसवेस्वग्याख्या समुद्रबन्धयज्वकृता ` 
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व ग्मोजप्रबोधनपरः क्रियात्‌ । ` 
 विघ्रान्धकारविध्व॑सं विनायकविभाकरः ॥ 

करैरेष्वस्ति नगरी कोरम्न इति विश्वुता | 

अधिश्चिया यया वाची हरिदिप्यर्कावती ॥ 

2.05 : _ 

पुनरुक्तवदामासस्य अर्थारुङकारत्वं च न स्यात्‌ 
- स्याच्च ` विचित्र उदयार्ङ्कारत्वम्‌ । राटानुप्रास्ादय 
इति वत्‌ छेकानुप्रासादय इयवचनमादिशब्दस्य व्यव- 
स्थावाचित्व . ` प्रदेशाङ् ठक्षितस्य शब्द- 
छेषादे; शब्दाढ्डुरस्याग्रहणराङ्ा माभूदिति । अन्ये 
तु यमकस्य शब्दाश्रयत्वं स्फुटतरम्‌ । अनुप्रासो हि 
रसादिरक्षण . . . . = . 
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26108 : 

नामाकृष्टरसङ्ञः शीडेनोदीपयन्सदानन्दम्‌ । 

निजशूपोत्सवदायी सनातनात्मा प्रभुजंयति ॥ 
ख्यरसेषुपुरा यः संक्षेपेणोदितो रहस्यत्वात्‌। 

पृथगेव भक्तिप्सराद्‌ सविस्तरेणोच्यते मधुरः ॥ 

{003 


अतरूत्वादपारत्वादाप्तोऽसो दुर्विगाहताम्‌ । 
स्पृष्टः परं तटस्थेन रसान्धिमेधुरो मया ॥ 
अयमुल्ज्वरूनीर्मणिः 
गहनमहाघोषसागरप्रभवः । 
मजतु तव मकरकुण्डल- 
 परिसरसेवोचितीं देव ॥ 


(0101701 
| इति संभोगमेदप्रकरणम्‌ । 
समाप्तोऽयं श्रीरूपदेवगोस्वामिरचितः उल्वलनील- 


मणिनामा ग्रन्थः ॥ 
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06108 | 
स॒ करः करिवक्तरस्य दुरितानि हिनस्तु नः। 
वामेतरविभागस्य विषये यस्य नः स्थितिः ॥ 
प्रटेयाचकन्यकाक्रुचतटीपत्रावटीरिल्पिनः ` 
` ्ेहत्फारुविरोचनानरदिखानिष्पीतचेतोभवः । 
देवस्येन्दुविभूषणस्य रुचिरं पादारविन्दद्वयं `` 
युष्मान्‌-पातु सुरासुरेश्वरदिरोरतरंकिञ्ञल्कितम्‌ ॥ 
ननु नमस्कारात्मकं यत्कर्म तत्कि राच्रस्याङ्ग- 
मिति प्रथमत एव- क्रियते प्रधानमिति वा १ अङ्गतया 


अङ्गी क्रियमाणमप्रि सननिपत्योपकारकत्वेनेदममिमत- ` 
मायदुपकारकत्वेन वा १ नादिमः पक्षः द्वाराभावात्‌। 


0.15 


प्रतिमटकान्ता कुचतटभकरीटुण्टाकचापटङ्ारः । ` 


वीरमरसिह इवाजो वीरन्रसिहश्चिरं जयति ॥ 


उत्र राटानुप्रासेन सहानन्वयस्य . एकवाचकानु- 
प्रवेदोन संकरः ॥ 

(01010 

इति श्रीमतो महामहेश्वरस्य क्वेविद्याधरस्य कृता- 
वेकावटी नामन्युह्ारशा्चे अर्थालङ्कारनिरूपणं नाम 
उष्टमोन्मेषः। = | 
` एकावडी संपूर्णा ॥ _ -. . 


0८5८1९1511*६. 64741.0ल6एषठ 0 - 54.257 155. 


 कोरिकान्वयसंभूतः श्रीक्ृष्णायेतनूभवः । 
श्रीदे वनायकाख्यस्य धीरस्थेकावटी श्युभा ॥ 
श्रीवत्सान्वयसंभूत . . . . यैतनूभवः । 
समाप्ता वरदारथस्य धीरस्थैकावरी शुभा ॥ 
. ¶16 {ल ऋऽ [11016 1६0) 16 वदद 
2 {2111218 11 {6 2301008. 9815 
56168, (१०. 63), 8011108, 1 1003. © 
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0. {.; , 796. | 
1632. र. 2.3, 
(^ णा ^ दव ्^ 2284 0 लप५41.4 
कविकण्ठपाशः पिङ्कख्कृतः | 
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?द्ह्115 : .. | | १ 
यस्य हिरदवक्त्राद्याः पारिषयाः परददाताः । 
"विघ्रं निन्त सततं विष्वक्सेनं तमाश्रये ॥ 
 जगदुदयसिद्धिविल्ये 
` महिताः खट छोकविख्याताः । 
` कापानुग्रहकुराख 
देवा ऋषयो नरायेवै॥ 
 तेषामीश्वरसदशां कान्यप्रथनेन रक्षणं यस्मात्‌ ॥ 
.105 : 
वीरभद्रो वासुदेवोप्यश्विनो भद्रकालिका | 
कोटरः समीरश्च दहनोऽमरवह्ुभः ॥ 


^, 17414 4179 4424 


वरुणः कमला सूयो भारतीश्ञान एव च । 
भूतानि नरसिंहश्च देवाः प्रोक्ता महषिभिः ॥ 


(01070011 & 


श्रीपिङ्ोक्तकविकण्टपाशः समाप्तः ॥ 
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यः कातन्त्रसुधानिधानकर्राः साहियरताख्यः 
सानन्दस्फुटगयप्यवचनाप्रागल्म्यशन्दादयः । 


[41279 


षट्काव्यामृतप्रपणंवदनः सद्दृत्तचन्दरोदयः 
` तस्येयं कविकपेटीकरचना कटे प्रविष्टाप्यताम्‌ ॥ ` 
आदौ तावत्‌ अनुष्टुप्‌ त्तेन चन्दरवर्णनारम्यते । 
तत्र तावत्‌ प्रथमपादे पञ्चाक्षरे। 
2.05 
चतुथंः पदे । तकोौदकैविश्युद्धभावचरित 
्रेयात्मवजंनेषु निम॑र्मतिः । शक्या निभितत्ारश्न- 
निवहः । पुनः । वागीश्वरोऽयं चपः । श्रीभीमदेवो 
चपः । जीवादयभूपतिः । भीमोऽयमाटोक्यताम्‌ । 
विक्ञानपारायणः । विद्वानयं राजते ॥ 
(गन्न 
इति श्रीकविराजश्रीरांखधरविरचिता कविकपटीक- 
रचना संपूर्णा ॥ ` 
36106 8405 ; 
पञ्चास्यपञचदशनेत्रपिधानदक्षा 
दाक्षायणी मृदुका; कृतिनः पंनन्तु । 
दरौ वह्धकी कथयकेति च वादयन्ता- 
वष्टादोऽपि घटयत्सुतमोनमुद्रा ॥ 
अरुकरोति हि जराराजामाययभिषग्गुरूल्‌ । 
विडम्बयति पण्यन्नीमद्छगायकनत्तकान्‌ ॥ 
१७३४ फाल्गुनञ्चद्वसोमे छिखिंतम्‌ ॥ 
18.115 {589. ° £ ६९२५६ ६८७ 1६100710. 
{116 अपा0 2006815 ८0 6 8 00 [0 
० 106 6०78 त पवश] 20 
५106 1 {16 १८5६ 1911 9 12६1 (€, 6. 7, 
६०५ रपा तलका, 566 5. दि. 70&, ०. ०., 
0. 316 
1635. सश्र. ४.19, 
4 914.1.241.47 0४ 12४८७४4२ 
कविकल्परता देवेन्धरकरता 
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51101 अ १६९८565. 
86185 : | 
गङ्गावारिभिरक्षिताः फणिफणरुत्पह्छवास्तच्छिखा- 
रतैः कोरकिताः सुधांड्यक्या स्मेरेकपुष्पश्रियः । 
आनन्दाश्वुपरिप्डुताक्षिहतयुग्धूमेमिव्दोहदा 
नास्पं कर्पर्ताः फं वोऽभीष्टं जटा धूजटेः ॥ 
माख्वेन्द्रमहामादयश्रीमह्वग्भटनन्दनः | 
देवेश्वरः प्रतनुते कविकल्पर्तामिमाम्‌ ॥ 


सुच्रत्तरम्यस्तबका सदा्पिरिशीरिता । 
कविकल्पलता सेयममखा परिदील्यताम्‌ ॥ 
रान्दश्टेषकथार्थाख्याश्चत्वारस्तवका इह । 
ते चतुःपञ्चषट्सतकुसुमेरन्विताः क्रमात्‌ ॥ 
विरोष्योऽर्थोवर्णाकाराधाराधेयक्रियाशुणेः । 
सादृद्यपरिवारायैः क्रियते सविरोषणैः ॥ 
यथा सुधौञचु्धवरोऽतिडत् 
कान्तान्तरिक्षो हरिणं दधानः । 
महत्तमोघ्रन्‌ जनतापहारी । 
 मृगिन्द्रवद्वा्जति ऋक्षमध्ये ॥ 
27485; . 
मदकरुकठमश्रीकेखिनादानुवादा | 
रिणतस्हकारास्वादसंवादभाजः | 
`: अभिनधमधुघारा बन्धव क्षाव्यबद्धा 


10, 01171-€8.:61 22 


विघुतिधुरुचोऽस्याः सेवयाविर्भवन्ति ॥ ` 


सर्व विनद्यति विहाय कवित्वमेक 
, : ` कायेन साक्रमिति साघुविचार्यमार्याः । ` 


524 


0856 धा ष्ए ८4.71.06 0षट ©7 54 पऽ 1155. 


तस्मादनन्यमनसः सक्दैकरमभ्या- 
वभ्यास्षमेव कवितासु परं कुरुध्वम्‌ ॥ 
(01001101 


इति कविकल्पख्तायां चतुथेस्तबके समस्या नाम 
सप्तम कुसुमम्‌ ॥ 


कविकल्पर्ता संपूर्णा ॥ 
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86105 : 
„ . . . गिं देव्यास्व- 
प्रतिनिम्बिता नंत सुरोत्तसात्मगरमाङ्किता 1 तद 
५ ~ नवनवोन्मेषोभिकेमीरिता ॥ 


नत्वा तत्तवाथेनिष्णातान्भामहादीन्महात्मनः । 
टक््यलक्षणरूपेण कवितामवतारये ॥ 
12.108 : | | 
श्रीनागभूमीश्वरघोरघादी . .. . 
जितजेनराल्याः । 
कुमारकान्तारमिदं भजामः 

कुतो गजाश्चादिसमरद्धयस्ताः ॥ 


अत्रानेन रिपुभूपतेरुत्तरेणास्माकं ते गजाः कुत्र 
हयाः कुत्र ,,,,,...; दिसमृद्धयः कुत्रेति प्रश्नः 
कुमारेण कुत इति प्रतीयते ॥ प्रशनोत्तरिकार्ङ्ारः 
यत्र परस्परमुभयोः प्रक्नपुरस्कारसमुत्तरं भवति । प्रश्नो- 
तरिकामिख्यं प्रेक्षावन्तो वदन्यश्ङ्कारम्‌ ॥ . . . 
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काव्यकल्पट्ता अमर्चन्द्रकरता 
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36105 : 

विम्य वाच्यं ज्योतिरमरेण यतीन्दुना । 

काव्यकल्पटताख्येयं कविरिक्षा प्रतन्यते ॥ 

सारस्वतामृतमहा्णवपूणिमेन्दो 
मैत्वारिसिहसुकवेः कवितारहस्यम्‌ । 

किचि तद्रचितमात्मङ्ृतं च किचित्‌ 
व्याख्यास्यते त्वरितकाव्यक्रतेऽत्र सूत्रम्‌ ॥ 

 शाच्रारम्मे राखरकारः समुचितेष्टदेवतानमस्कार- 


प्रवे शाच्वस्याख्यां प्रे्षावत्परबरयङ्कप्रयोजनयुक्तमभिषेयं 


चाह ।.वाचं नत्वा महानन्दकरसत्काव्यक्षपदे । 
कृविरिक्षामिमां वच्मि कान्यकल्परुताख्याम्‌ ॥ 
वाचं नत्वेति । 
45 नि प 
तहुणाधिकयराः । 
सद्राम्भीयेगुणस्याम्रे समुद्रे गोधदायते । 
भानस्सरोजान्तगेगनं भ्रमरायते ॥ 
एवमोचित्येन तद्रणाधिकत्वमारोपं 
(0107101 | 


इति ्रीजिनदत्तसूरिशिष्यमहाकविश्रीमदमरचन्द्र- 


^128 र .21 


विरचितायां  कान्यकल्परुताकविरिष्षाद्रत्तो -अर्थ- 
सिद्धिप्रताने तर्य समस्यास्तबकः सत्तमः समाप्तः ॥ ` 
कान्यमेव प्र्रह्यास्वादसोदरामदम्‌ । 
 आोकं पा्यामास क।ठिदासकवेयंराः ॥ 
 वाल्मीकिन्यासयोविश्वविश्वादिङ्मूडकूढगा । 
कृल्पान्तोह्टङ्धिनी कीति काव्यादेव विज॒म्भते ॥ 
कान्यकल्परताकृत्तौ ससूत्रायामनुष्टुमा । 
` त्रिसहस्री त्रिराती च सप्तपञ्चारदुत्तरा ॥ 
 दातसमापतेयं कान्य- 
 कल्परुता कविरिष्षाव्त्तिः । ` 
कृतिरियं महाकवे 
श्रीमदरवेणी कृपाणप्राप्तविरुदस्य ॥ 
निनेत्रस्वरधरणी गणिते 
वर्षे नभोसितष्टम्याम्‌ | 
गोविन्दो ऽखिरस्वदेतां 
कारयां श्रीकृविकल्पता ॥ 
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भव्यारम्भाय वो भूयादध्याजकरुणानिधिः | 

सब्यार्धालोकने कम्रा दिव्या या कापि देवता ॥ 

काव्यदपणाख्यं प्रन्थमारभमाणो ग्रन्थकारः विघ्र- 
विघाताय स्वेष्टदेवतां स्तुवन्‌ अमिधेयवस्तुनिर्देग- 
मप्यर्थोऽमिधत्ते- | 


निययनियताहादमर्थी नवरसोज्वराम्‌ । 
करति स्वतन्त्रा कुर्वाणा कवेजेयति भारती ॥ 
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सा च पद्मादावेव सोरभादिकं नियमयतीति रौव- 
राक्तादितन्त्रषु प्रसिद्धम्‌ ॥ 
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उच्चस्तनकुखक्ष्माभत्‌ पाण्डवीकरणक्षमाम्‌ । 

कीति तव दिङा राम मन्ये श्रीखण्डचधिका ॥ 

` एषां दो . , यथायोगं संमवन्तोऽपि केचन । 
उक्तेष्वन्तभेवन्तीति न प्रथक्‌ प्रतिपादिता ॥ 
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इति श्रीकान्यदपेणे दराम उदह्छासः ॥ 
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अथावसरप्रा्तमर्थाटकारनिरूपणं प्रतिजानीते- 

अथार्थाठङ्कृतीः काश्विदुपमायाः प्रचक्षते ॥ 

रोके हि सूरिभिरयापि कल्प्यमानतयालङ्काराणां 
सामस्त्येन कथनास्तमवात्‌ कश्चिदित्युक्तम्‌ । उपमाया 
एवोक्तिमेदेन अनेकारङ्ारात्मना परिणम्यमानतया 
प्राधान्यादुपमाया इत्युक्तम्‌ । 
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न छिङ्वचने भिन्ने न हीनाधिकतो अपि । 
उपमादूषणायारं यत्रोद्वेगो न धीमताम्‌ ॥ इति ॥ 


तस्मात्‌ सर्वत्र सहृदयहृदयानुद्ेगकय दोषा न 
परिहरणीया इति सवे निरवधम्‌ । 

अधीलय निखिरं साखमग्रनादीश्वरे्िनः । 

विदुषां प्रीतये येन वा... “ * . ॥ 

यत्नं विनैव विहितो येन तन्तदिखामणिः । 

नन्या संकषेकाण्डस्य न्धायमुक्तावरी तथा ॥ 

व्याकृता याजुषी शाखा तथोपनिषदोऽखिलाः । 

प्रणीता चाभ्निहोत्रादेः प्रायश्चित्तप्रदीपिका ॥ 


. तेन व्यतानि श्रीराजचूडमणिमखीन्दुना । 
कान्यदर्पेणनामासो प्रबन्धो विदुषां सुदे ॥ 
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इति श्रीमदन्तिययोतिदिवाप्रदीपाङविश्वामित्रव॑रा- 

मुक्ताफर्द्ितवि्याचायैसवेतन्त्स्वतन्तप्रतिदिनप्रचन्ध- 
परमेश्वरषड्माषासावंमोमसा्निचिलयविश्वजिदतिरात्रया- 
जिश्रक्कष्णमद्पोत्र्टक्ष्मीमवस्वामिमद्रपुत्र्रीसलयमज्ञर - 
रत्रखेटश्रीनिवासदीक्षिततनयस्य कोमाक्षीगभसंमवस्य 
श्रीमदर्धनारीश्वदीक्षितगुरुचरणसहजतारन्धविद्ावेदा- 

दश्रीकेरावदीक्षितश्रीरोषाद्रिरोखरदीक्षितयोः वेमात्र 
यस्य श्रीराजचूडामणिदीक्षितस्य कृतिषु ` कान्यदपेणे 
दशमोल्धासः ॥ ॥ 
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सोनेदेन्याः प्रथमतनयः केदावस्यायजन्मा 

श्रीगोविन्दो रचिकरकवेः प्रेमपात्रं कनीयान्‌ । 
श्रीमनारायणंचरणयोः सम्यगाधाय भक्ति 

नत्वा सारस्वतमपि महः काव्यतत्त्वं व्यनक्ति ॥ 
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वचनसन्दभेविरोषरूपस्य ग्रन्थस्य -प्रारीप्सितत्वेन 
स्तोतुमुचितायाः वाग्देन्या आस्पदभूतां कविभारती 
तदभिन्नत्वेनाध्यवसितां प्रारीप्सितप्रतिबन्धकदुरित- 
हान्तये प्रन्थक्त्‌ संस्तोति ॥ ` 
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परिदीख्यन्तु सन्तो मनसा सन्तोषरीटेन । 
इममद्भुतं प्रदीपं प्रकारमपि यः प्रकारायति ॥ 
` दीपिकाद्ितयं कन्ये प्रदीपद्वितीयं सुतो । ` 
स्वमत सम्यगुत्पा्य गोविन्दःराम विन्दति ॥ 
 (गणग्ानय 


इति श्रीमहोमहोपाध्यायश्रीगोविन्दविरचिते काव्य- 
प्रदीपे अर्थाछङ्कारनिणयो नाम ददाम उष्टासः ॥ 
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श्रीजयरामः सुती नत्वा शंमोः पदाम्भोजम्‌। 
काव्यप्रकारटीकां तनुते विद्रद्विनेदाय ॥ 


समीहितकर्मारम्मे कार्थ दिष्टाचारंपरम्पस्यां तं 
मङ्ग म्रन्थङत्‌ आचरति | । 
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वातजन्यो निर्वात इति वा मेघवातयोः संघद्रजो 
ध्वनिनिवातोऽञ्युमसूचकः । केनातिबर्वतास्मिन्‌ 
सिहनादस्य यः प्रतिघ्वनिः तत्तुल्यः प्रतिध्वनेः सिह- 
नदेन संबटाहरुत्वं॒दुन्दुभिस्तनस्वच्छन्दताडितः 
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मातस्त्वं शिववह्कुमासि जगतामानन्द मूर रिवे 
दीनोऽदहं नगनाथनन्दिनि वचस्तन्मामकीनं श्रणु । 

मथ्येकान्तपराङ्मुखे कुर तथा कारुण्यमापाततो 
येन त्वचरणाम्बुजे मम मनस्स्थेमानमारम्बते ॥ 


| | | / | । | ॥ 


ननु ग्रन्थारम्भे प्रयोजनामिधेयस्तबन्धो वक्तमुचितो 


न तु देवतास्तुलयादीयतोऽविगीतदरिष्टाचायनुमित- 


कतव्यतारकैभज्गकाचरणपरां कारिकामवतारयनाह~- 


 ग्रन्थारम्म इति 1 ` 
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एवमिति । रेक्यादस्मिन्‌ पये वाच्यपर्यात्तिमुक्तकं 
दयोः सन्धानितकं त्रिरु विरदोषकं, चतुषु कखापकम्‌। 
ततः परं चतुदशपयन्तं कुख्वं तेषु रसानुगुण्य- 
मावहन्तीतिं भावः। 

(0101101 

इति महमहोपाध्यायतकेपञ्चाननश्रीदे बनाथक्रते 
कान्यप्रकाशविवरणे काव्यकोमुधामष्टम उह्टासः । 
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नारायणपदं ध्यात्वा पारायणपययणः | 
नरं नारायणं नत्वा नाश्ना नारायणो नरः ॥ 
रघुनन्दननम्रात्मा गोविन्दापन्नदरोनः । 
कान्यप्रकाशवि्रृति संगृह्णाति न विस्तरम्‌ ॥ 


` ग्रन्थान्तरेषु हृतानि मङ्ढानि शिष्यरिक्षायं 


भूयशो निनध्नन्तीति समाचारः । इह तु मङ्गलं तननि- 
बध्रश्च युगपदेव रिष्यशिक्षा त॒ दैवात्सिघ्यती- 
यतिङय इवययादायेनाह-- ग्रन्थेति । ` 


` 1661. 


[^ 1 पाप 
065 ६ = 
इति ` संपूणंमियादि तदववाख्यानम्‌ । तेनाख्ड्ार- 


दोषकथनात्‌ न्यूनं क्षणं सूत्रकारेण कृतमिति न 
चोद नीयमिलयथंः ॥ 


सैषा प्रकारासरणिः प्रदीपारोकदीपिता । 


` म्रन्थम्रन्थितमोभेत्री द्िमद्विरपास्यताम्‌ ॥ 


यदुन्मिषितभात्रेण भान्ति ब्रह्माण्डकोव्यः । ` 
परमानन्दसंदोहः श्रीमान्नारायणोऽवतात्‌ ॥ 
यन्पुलात्प्रथमं काव्यमद्भतं वेदलन्षणम्‌ । 
चंतुःपादं चतुवेगफङं चतुरगोचरः ॥ 
श्रीमोविन्दगवीप्रभूतमगृत पीत्वा प्रबोधात्मकं 
पीत्वा श्रीरघुनन्दनाननपुषप्रदीणमर्थामृतम्‌ । 
श्रीरत्नाकरसूनुना विरचितो नारायणेन स्पुट- 
व्या्यानाग्रतसंप्रहयो वितनुतां मोदं सतां वीतः ॥ 
(0100101 


इति श्रीनाथात्मजमद्ररताकरसूयमहनारायणविर- 
चिते काव्यप्रकाशविदृतिसंग्रहे अर्थाढङ्कारसंग्रहो नाम 
ददाम उद्धसः ॥ 

संवत्सर १६ आषाढादि २८ वषं कातिकञयहण- 
चतुदेरी सोमे अदेह श्रीरवंरापारुनगरे महाराज- 
्रीप्रतापसिहविजयराज्ये मेदपादजीतीयमड्श्रीनारा- 
यणस्य पुस्तकम्‌ । | 

आदियजातीयज्योशीग्दा छिखितम्‌ ॥ 
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कान्ते सादरवीक्षिते विवङितभ्रीवं समीपं गते 
रोमाञ्चश्रमवारिगोपनचणं वक्रोक्तिसमाषिणि | 
सश्वासं दापथोद्यमे, धृतरते भमङ्कि चालिङ्ञिनि 
व्यामोहस्थिरतारकं विजयते सात्राजितीचेष्टितम्‌ ॥ 


काव्यप्रकारिकोक्तानि सूत्राणि स्फुटसुद्ररन्‌ । 
` कारिकारूपिणां तेषामजुवरत्ति करोम्यहम्‌ ॥ 

इह॒ तावत्प्रारिप्सितकान्यमीमासाङाखनिष्प्रत्यूह- 
परप्रणाय कंविभारतीमेवेतच्छाघ्लप्रतिपाद्यतया प्रस्तु- 
तांमिमतत्वेन समुचितेष्टदेवतां मन्वानस्तत्प्रणाम- 
छक्षणं मङ्गं व्यज्ञनामुखेन कविरदरौयति--नियतीति] 

2.05: 
- एषामिति शोकेन निगदेनैव व्याख्यातमेतत्प्रसिः 
द्थमाववेफल्यद्त्तिविरोधादयोऽनुप्रासादिरान्दारङ - 
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र्दोषाः भिनिङ्कत्वसिन्नवचनत्वजातिगलपरिमीण- 
ल्यूनाधिक्ये धर्माध्रितपरिमाणंन्यूनाधिक्यादय उप- 
मार्थालंकास्दोषाश्च क्रमात्‌ प्रसिद्विविरोधापुष्ठाथः प्रति- 
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दातो विवेकश्च वृत्तेः इान्दाथयोः दयोः । 
` ्रष्ठमध्यकनिष्टानां काव्यानामनुञ्चास्तनम्‌ ॥ ` 
दोषाणां निस्तुषा चिन्ता गुणत्रयविनि्णेयः 
 वागथभूषारिक्षेति दोद्छासा इह क्रमात्‌ ॥ 


ॐ ` # - । । [/ ।, @ .- ˆ श | । ॥ छ. 


# 


अथ वृत्तिकारः स्वकवृेकाः कारिकाः परीक्षितु- 


कामो वि्विष्टवि्ननानुष्ठितमादिवाक्यवतिनं मङ्ल्य- 


मितिकतेन्यताविरोषं परस्य व्याख्यातं पीठिकां 


प्रतिष्ठापयति--ग्रन्थारम्भ इति । इषटदे वतानमस्कारः 
शिष्टप्रयुक्तो मज्गलाचार इत्येतावन्मात्रसंतुष्टवण्डिको- 
पाध्यायप्रस्थानातिक्रमेणाह--समुचितेति । अभिमत- 
विषयत्वादिष्टत्वमविगीतम्‌ 1 समुचितत्वं तु कान्य- 
छक्षणारस्मे सरस्वतीलक्षणायाः प्रणन्तन्यत्वात्‌ परा- 
मृति अनुसंधत्ते । 


 €न० {01101 


इति साहियचक्रवतिोहियभश्गोपाछविरचितायां 


सादहियचूडामणो -कान्यप्रकाङाविमरिन्यां प्रथम 
उदास्त 9 | । 


.165 : 


न केवल्मलङ्कार एवायं नियमः यावत्‌ युणदोष- 


योरपीयाह---दोषेति । उद्ेशावुगुण्यात्‌ दोषगुणा- 
ङारणामित्युक्तिः । अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेवेति । 


ओंश्रयाश्रयिभावनिबन्धनतायामपि तयोरवजनीयत्वस्य 


वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
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 काव्यप्रकाराव्याख्या भास्करभिश्रक्चता 


4111 12 168 ०68. ए], 68. 1424“ >< 13“. 
01,  ए०71-68ल0 80 [0] ५४6१. ०० 


 प्ाह्तापाप ` (लुपहूप कपपर. 11065 8 0 9 


226, 10164 

(„010 {16६6 । 

116 5720110 क 74 1  &02591811215.18 
01 {116 58116 {६९२५ 


86125 


स्तनन्धयसुधाघामधाश्ने धाश्रे हि मन्यवे। .. 
एकतोऽन्यत्र कण्वादिदरिणे दरिणे नमः ॥ 


0 कि श त त) 


` साहियदीपिकां नाम टीका भास्करसूनुना 1 ` 
मधूद्रहानां कन्यानां तेजनीयं विरच्यते ॥ 
इह तावद्यदिमेन शोकेन नमस्कारस्य वा प्रक्षाव- 


त्परृततरङ्गभूतस्य प्रयोजनस्य वा प्रतिपादनं युज्यते 
न पुनः सवोत्कर्षण वृत्तेः । तदथं नियांते कृतेयादे 
 रपन्यासो न संगच्छते इया्ङ्याह - ग्रन्थारम्भ 


{६.05 


विदुषां ध्वनिकारादीनां विभिन्नो विकीर्णोऽप्य- 


 भिनरूप एकत्र संकलितः प्रतिमासतं - इति यत्र 


विचित्रम्‌ । ययस्मात्‌ कारणात्‌ अमुत्र प्रन्थे संयग्वि- 
मिता सङ्खटनैव हेतुः । येन म्रन्थेन विकीर्णं 
प्रमेयजातं - संकर्य्य प्रतिपाद्यते प प्रन्थः सन्दमं 


कृत इयर्थः । तेषु तेषु भ्रन्थेषु विकीर्णानां प्रमेयाणा- ` 


मेकत्र संकरुनमेव ग्रन्थस्य प्रयोजनमिति तात्पर्याथेः । 


533 . 


81.111 
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इति भास्करमिश्रविरचितायां क्षव्यप्रकाशदीपि- 
कायां सारियदीपिकायां दरम उह्छासेःः॥ -` - ` 
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छ्रीणामुदारः श्रीकान्तः श्रियं दिशतु मे प्रभुः। 
यस्यारीक्षणमिद्‌ं विश्वं नेगमिकसूक्तयः ॥ 
उपास्य विदुषो बद्धान्‌ यज्वा यज्ञेश्वराह्नयः । ` 
ग्याख्यां काव्यप्रकारस्य विदधाति यथामति ॥ 
परन्थारम्भ इव्यादिना सदाचारग्रमाणकेष्टदेवता- 


05८1२111 9 - ८47 1.000.554 6 प्या 55, 


नमस्कारः कारिकार्थं दरयति - भ्रन्थः.प्रारस्यमाणं 

प्रकरणम्‌ । प्रन्थगप्रहणं सरस्वयाः समुचितदेवतात्व- ` 

योतनाय । समुचितेति, अधिकृतेय्थंः |` . 
2.65 


इतीति । ध्वनिङ्ृत्प्रभृतीनां विदुषां तत्तद्न्थगत- 
त्वेन भिनविशीणसिद्धान्तो मया संकरय्य सुखम्रह- 
णाथमेकत्र दरतः, न तु स्वमनीषिकया कश्िदपूरवी- 
ऽथं उत्पादितः । घटनाचातुर्यात्त॒ अपूर्वनिमित्तमेवे- 
तत्‌ प्रतीयेत । 

अतः प्रे्षावत्प्रृत्तिकारणमाप्तमूढत्वमस्यास्त्येवे- 
यथः । ग्रन्थकृता च केनापि कारणेनायं ग्रन्थोऽस- 
मापितः पश्वादन्येन पूरितावरोषः । संबटनाकोङाखा- 
देक्कतेकवद बमात इयर्थान्तरं च ध्वन्यते ॥ 

(0100010 


इति -श्रीयन्नेश्वरविरचिते काव्यप्रकाशव्याख्याने ` 
दशम उद्टासः समाप्तः ॥ 
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मांतर्मारति परवेपूरषतपस्संपत्परनाति चेत्‌ 
कुन्देन्दीवरदामदपेदमनी दृष्टिमनागर्पय । 
यस्मादस्मदुपज्ञविज्गपरिषदयासुधाधायिनां 
चेतस्ति्ठति गात्मुत्पुरुकति द्राङ्मौलिवान्दोकति ॥ 
प्रन्प्रन्थि . . , कारको दशयिष्यतीं । 
व्यप्रकारिका टीका रुचिनाथेन तन्यते ॥ 
108 | 


तत्रोपमानमुपादेयमेव । दयं च प इलयादौ उप- 
हिरति- तदेत इति । एवं जगति वाच्य- 
वाचनादिना मन्वमिहित प्रवेशादियथंः । प्रघटनो- 
मङ्गटमुपनिबधाति 


(01011011 : 


इति महोपाध्यायमिश्ररुनाथपौत्रमहोपाध्यायमिश्न- 
श्रीरविनाथपुत्रमहोपाध्यायमिश्नश्रीरचिनाथ विरचिताया 
मानन्दवधिन्यां दाम उदह्छास्ः ॥ 
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यः कोमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपा 
ते चोन्मीड्तिमाख्तीष्ुरभयः प्रदाः कदम्बानिलाः । 
ता चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारटीटाविधौ 
रेवारोधसि वेतसीतरुतङे चेतः समुत्कण्ठते ॥ 
(व्या) निजभक्तधुरीणस्य गिरं कर्तुं गरीयसीम्‌ । 
 स्तम्भादाविष्कृताकारं नमामि कुख्देवतम्‌ ॥ 


आधाय हदि बाग्देवीचरणाम्बुजमादरात्‌ । 

कुवे प्रकाशसंबन्धामुदाहरणचन्द्रिकाम्‌ ॥ 

चिरन्तनक्ता व्याख्याः समारोच्य यथामति । 

रचिता वै्नाथेन रामचन्द्रात्मजन्मना ॥ 

स्वाधीनपतिका काचिदसक्ृदुपमुक्तेष्वपि वरोप- 
करणादिषु उत्कण्डोत्पदया ब्वेषामयन्तोपादेयतां 
सूचयन्ती सखीमाह--यः कोमरिति । 

2.1145 8 | 


ते दृष्टिमात्रपतिता अपि क्यं नात्र 

- क्षोभाय पक्ष्मर्टदामल्काः खटाश्च । 

नीचाः सदैव सविरासमटीकरम्रा- 

ये काङ्तां कुटिर्ताभिव न यजन्ति ॥ ` 

(व्या) ते इष्टीति । ते प्रसिद्धाः पक्ष्मठे पक्ष्म 
वदुग्रके दृशौ यासां तथाभूतानां कामिनीनामलकाः 
केशाः तथा खटा दुष्टजनाश्च दृष्टिमात्रपतिता: दृष्टि 
मात्रमोचरा अपि. न पुनमनपा. मावितस्वहूपन्यव- 
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# 45 
५ 
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 हारौचराः वा अत्र डौकिकस्य क्षोभाय धेर्यनाशाय 


सुस्थत्वाभावाय च न भवन्तीति रषः! अपितु 
सवस्वक्षोभाय भवन्ति। ते के ये कुटिर्तामिव 
कार्तां न यजन्ति यथा कुटिता न यजन्ति 
तथा कार्ता क 4 
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कवेरल्पापि वाग्वृत्तिविद्रत्कर्णावतंसिनी । 
- -नायको यदि वर्ण्येत छोकोत्तरगुणोत्तरः ॥ 


085८ 0471.06 एष्ट 0. 5419 षरा 1155. 


महाकुटीनतोज्ज्वल्यं महाभाग्यमुदारता । 
तेजस्विता विदग्धत्वं धाभिकत्वादयो गुणाः ॥ 
महाकुलीनता नाम कुले महति संभवः । 
शपसंपन्नदे हित्वमोज्वल्यं परिकीतितम्‌ ॥ 


2.05 
मिध्रमीहामृगे वत्तं चतुरङ त्रिसन्धिकम्‌ । 
मत्य॑दिव्यो चानिथमानायकप्रतिनायको ॥ 
धीरोद्धतो चखियं दिव्यां हर्तुकामा च कामुका । 
अवध्ययुद्धमन्योन्यमाभासरसये्योः ॥ 

इति दशषूपप्रकरणम्‌ ॥ 
016८ 185, 816 [लज 10 जपा) [02 


211. [. 26. 
एप - 


1673. 


{(९1र41.^ 15445424 ^ 0 
८264 


 कान्यलक्चणसङ्ग्रहः आओरीनिवासकृतः 
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| 26115 
ओकारेण मामकारेण वामार्धे तथा ओकरिेण 


मकारेणः अवामार्घे चोपरक्षितम्‌ । एवमुभयाकार- 


घटनात्‌ उभाम्यामाकाराभ्यां प्रणवस्वहूपाम्यां घट- 
नात्‌ सपूणकरणं दिधाभूतं दवाकारं सकर समप्रं च 
यदूपं भवति यत्स्वरूपमस्ति तदन्तस्तन्मध्ये हरमयं 
हकाररेखात्मकं तथा उश्च इन्दुश्च ताभ्यामिन्दुभ्यां 
सह ` वतत इति सेन्दु  तुरीयस्वरनिन्दुसहितं , अमलं 
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दध, पद्क^1६4 47, 41.414 


निदोषं निएकारममूं मदीयं मन्त्र प्रणवद्वयसंपुटित 
हृ्लात्मक सारस्वतचिन्तामणिमिय्थः । 
(01010101 | 


इति श्रीनिवासाचा्यजृतौ कान्यरुक्षणसंग्रहे काव्य- 
प्रकरणसरणिः ॥ 


अथ कान्यस्वरूपसरणिः ॥ 
 साहियचिन्तामणौ-- . 
रब्दाथेयुगरं काव्यं . , , . ण संयुतम्‌ । 
अठड्क्त मलद्ुरिरनट्ृति वा कचित्‌ ॥ 
वक्ष्यमाणस्व्पैदोषैः हीनं गुणैः संयुक्तं अरङ्रै- 
रक्तं च ` यच्छब्दाथयुगटं तत्काव्यमित्युच्यते | 
वेचित्‌ स्फुटारंकारद्यन्यमपि काव्यं मवति । 
1085 ६ 
सुखेन रुभ्या दधतः कृषीवल- 
एक्रष्टपच्या इव सस्यपदः | 
वितन्वेती त्वे मम देवमातृका- 
श्चिराय तस्मिन्‌ कुरवश्चकासति ॥ ` 
प्रमोदः | विनोदैरनुदिनमुदयद्भरिखोकमाग्यो 
यस्य सः साधु चर त्रिभुवंनभरणं त्रिरोक्षी गृहस्थः । 
(0101101 | 
इति श्रीनिवासा्थकतो कान्यवर्णनसंमहे नायका- 
भ्युदयसरणिः ॥ | 
नकन श्रीनिवासेन बाखकृष्णङ्कपानरात्‌ । 
` कृतोऽयं बार्बोधार्थं कोन्यवर्णनसंग्रहः ॥ 
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तमोगणविनारिनी सकल्कार्मु्योतिनी 
धरातखविहारिणी जडसमाजविद्रेषिणी । 
कठा निधिसहायिनी कुसदटोङूसोदामिनी 
मदन्तरवछम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी ॥ 
कृतिभिः कतिभिविरसन्मतिमि 
कृति वा न करता कृतयः कविभिः । 
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` इति मत्कविताभिरचिः रदिधिटी- 
भविता जगतामिति चेत्कथयेत्‌ ॥ 
2.08 : | | 
्ैतादैतमतादिनिणयविधिप्रोदबुदधुद्धिश्चतो 
भं चायदातावधान इति यो गोडोद्धवोऽभूत्कविः 
ग्रन्थे काव्यविरुसंज्ञिनि चिरंजीवेन तलन्मना- 
 छङ्करिरियमादितो हृदि सतां सङ्गाय भङ्गिःकृता ॥ 
(01०00 : ` | 
` इति श्रीचिरंजीवभदवाचार्य्तकाव्यविलासे अल- 
ङुारमयी द्वितीया मजि: ॥ 
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23681115 | 
गोरीगौरीराम्यामाश्नायदिरोविमृग्य चरणाभ्याम्‌ | 
विदधे जगत्पितृभ्यां नमरिशवामभ्यामिव पराभ्याम्‌॥ 

अथ खं जगदुपकाराय बोधनिधिराचाययैः श्राम- 
दण्डी महाकाव्यकक्षणमादीवेचनपुरस्सरमाय्प्पिरिद- 
माह-- . , . 

चतुमुखमुखाम्भोजवनहंसवधू्मम । 

मानसे रमतां दीं सव्यञ्का सरस्वती ॥ 

चतुमुखो बह्मा तस्य मुखाम्भोवने हंसवधूः हंसीति 
यावत्‌ । चतुसुखमुखाम्भोजवनहंसवधूः सर्वञु् 
योग्यञ्युङ्का सरस्वती मम मानसे मे मनसिः दीर्घं चिर- 
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्रैप्यन्तेएपि नो यस्य गुणकेशोऽपि गण्यते । 
तस्य श्रीवाजिवकत्रस्य पादाम्भोजं भजाम्यहम्‌ ॥ 
तत्र भवान्‌ वे्यनाथो नाम कंधिद्धिपश्चिदपश्िमः 
मितमतीनां हिताय कुवल्यानन्दाख्यगप्रन्थं व्याचि- 
ख्यासुः प्रारीप्सितप्रकरणपरिषमाप्तिप्रयक्षप्रत्यूहव्यूह- 
व्यपोहनाय विरचितं विविरिषटदेवतानमस्कारलक्षणं 


मङ्गलमन्तेवास्यनुग्रहाय प्रन्थतो निबध्नन्‌ प्रारीप्तितं 


प्रतिजानीते--अनुचिन्त्येति ॥ 
हरिखोचनचन्द्रिकामिति लक्ष्म्यां चन्द्रिकात्वारो- 
पादुपमाल्ङ्कारः । अट्ङारचन्द्रिकामिति चन्द्रिका- 


पदेन निगूढाथत्व व्यल्यते । कबरीभारस्य केशभा- 


सास्य संबन्धानीति | एतेन कबरीमार एव श्रमरीति 
छूपकाटङ्कार इति कस्यचित्‌ प्ररुपितमपास्तम्‌ । 
005 


व्याप्तिवारणाय हितादहितेति .दावाभ्रिरमुरेन्द्राणां 
सुराणां हस्चिन्दन इयादावतिप्रसज्गवारणायेवेति 
ध्येयः । ननु उक्तप्रकारस्य तुल्ययोगिता पद वाच्यत्वं 


तुल्येनेकेन धर्मेण योगः संबन्धः ।प्रृतानामप्रङ्ृतानां 


वा संचितो . . ° तत्र तत्र व्युत्पादनात्‌ । तथा चापरा 
त॒ल्ययोगीति मूढमसङ्गतमिलाराङ्का निरासायेवेयय- 
मियादिग्रन्थारम्म इ्याहू-उक्तप्रकारस्येति। सरस्व- 


तीकण्डामरणेक्ते  उक्तिमात्रेण कथमस्य तुल्ययोगिता 


पदवाच्यता प्रतिपादिता... भवतीदयत आह-तथा 
चेति । एवमुत्तरत्रापि. तुल्ययोगितापदस्य नाजाथ- 
कत्वयसंहमानां मतमाह-अन्र केचिदियादिना । 
पातितुल्ययोगिता ॥ 
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` वेतण्डाचठनेतुश्वरणो हृदयेन संमान्य | 

` प्हृदयसन्तोषाय व्याकुमेः कुवख्यानन्दम्‌ ॥ 
व्याख्यान्तराणि सन्त्येव यद्यप्यस्य तथापि नः | 
महत्कोतूहूरु भरन्थे प्रव्तयति बाल्यजम्‌ ॥ 


^ । । 1 [ | शि |. । । @ ॥1 के, 


उपचिकीषितम्रन्थनिर्विघ्रपरिसमाप्तये कृतं मङ्गं 


 रिष्यरिक्षये म्रन्थतो निबघ्राति--परस्परेति । 


परस्पर्योस्तपस्संपदः फठ्वदाचरतौ परस्परौ ययो- 
रिति बहूबीहिः कंमेधारयो वा । तथा च गोर्यास्तप- 
स्संपत्फढायितः शिवःपा च तस्य तथेति सावः । 
तयोः परस्परलाभायेव तपश्च पौणिकगोष्ठथां सुप्र 
सिद्धम्‌ ॥. 

.105 


आयुरिति । दानमेव महोत्सवः तस्यायुः कटिता 
कृतिरिति पाठः सुगमः पाठेऽपि मूतिमानिटयत्र 
तात्पर्यं बार्बुद्धिवैरादयायोक्तमलङ्कारजातं ` परिच्छिन्नं 
निगमयति-- इत्थमिति ॥ संपणम्‌ ॥ शिवम्‌ ॥ 
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एकत्र बोधमुद्रां करुथनन्यत्र पुस्तकं पाणो | 
 व्याकुवेनिगमान्तं देवः पायादटद्रतछ्वासी ॥ 


गङ्गाधराध्वरी प्राङगस्तनोति विदुषां मुदे । 
हया कुवख्यानन्दटीकां रसिकरज्ञिनीम्‌ ॥ 
निरन्तरभगवदनुसंघानादिरन्धान्तरायविरहोऽपि 
 अ्न्थकासे प्रन्थारम्मे व्याख्यातृश्रोवृणां निरन्तराय- 
 व्याख्यानश्रवणप्रचयगमनार्थ श्रीमनारायणानुस्मरणछ- 
क्षण मङ्करं निबध्नाति- उद्वाटयेति । हृदथान्जकोरी 
हृत्पदकटिकां योगक्ठ्या योगाम्याप्तपाटवेन उद्वाद्य 
विकाम प्रापय्य । _ 
2.05 : 


चन्द्रारोकनाम्नो प्रन्थस्य सर्वोत्कर्षेण वर्तैनवर्णं 
नात्‌ तद्धावानिष्करणहपस्य स्वग्रन्थस्य इतसपन्था- 


# ॥ 
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010, एण ददा शात्‌ 
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पेक्षया भधिक्यप्रतीतेः अथैराक्तिमूो वस्तुना .व्यंति- 


रेकथ्वनिश्वेति रिवम्‌ ॥ 


स्वां वेदुषी प्रथयितुं विबुधावटीना- 
मप्पय्यदीक्षितक्रतेविव्रतिच्छरेन । 
तास्ताः पुरातनक्रतीः परिदील्य टीका- 
मेनां व्यधाल्क्ृतधियः परिरीख्यन्तु ॥ 
इयं कुवल्यानन्दटीका रसिकरञ्जिनी । 
अपिता पुष्पमाडेव चन्दरचूडपदम्बुजे ॥ 
(0107170 


इति श्रीमद्राधूख्वंशसुक्ताफरतिखकश्रीदे वसिहसुम- 
तिनन्दनस्य श्रीविश्वरूपेन्दरगुरुचरणदिन्यकरुणाकट- ` 
क्षवीक्षासवमासादितसकरविधवेरार्यस्य श्रीमत्साभ्नि- 


 चिलवाजपेययाजिगङ्गाधरमनीषिणः श्रीमद्वारद्वाजकुर- 


जर्धिकोस्तुभश्रीमदप्पय्ययज्वावतं स ॒विरचितकुवरू- 
यानन्दटीका रसिकरज्ञिनी समाप्ता ॥ 
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: + „ . = , नकरं णं श्रीवत्सचिहं विभुं | 
 - ` श्रीवत्साहयसंभवोऽहममलश्रीवेङ्टार्थः पुनः । 

नत्वा संप्रति चन्द्रिकां कुवख्यानन्दस्य दुनोधिनीं 

संगृह्णन्डपुपूविकां सुसुखभां वुरवैऽदय 

चिकीषितस्य प्रन्थस्य नि्विघ्तपरिसिमा्ये म्रन्थ- 
कृदिष्टदेवतां स्तोति -अमरीति 1 अत्र चरणमेव 
पङ्कजमिति मथूरव्यंसकादिसमासाश्रयेण परिणामार- 
डमरः ॥ _ 

2065 

छेषभित्तिकेति । छषो भित्तिरिवं भित्तिमूलं थस्य 
सः] रागवतीति 1 रागोऽनुरागो रक्तिमा चाम्बरमा- 
कारां वघ्लंच .....॥ ` 
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1366175 : | त 
` - अनुचिन्य महारुक्ष्मी हरिटोचनचन्द्रिकाम्‌ । 

दुर्वे कुवख्यानन्दसदल्डारचन्द्रिकाम्‌ ॥ ` 

चिकीषिता विघ्रसिद्धय इष्टदेवतां स्तौति--अम- 
रीति । अत्र चरणमेव पदङ्कजमिति मयूरव्यंसकादि- 
समासाश्रयणात्‌ परिणामाङ्कारः | चरणे आरोप्य- 
माणस्य पङ्कुजस्य आरोपविषयचरणात्मता परिणति 
` विना तदुरुतदूरीक्रण क्रियार्थात्वासंमवात्‌ “८ परि- 
णामः क्रियाथंश्वेत्‌ विषयी विषयात्मनेति ??. तट्टक्ष- 
भात्‌ 

£.105 ; | ॥ि 

स्वग्रन्थस्य प्रामाणिकत्वं सूचयितुमाह--चन्द्रा- 
रोक इति । दारदागमसं्ञिकचन्द्रालोकमूढभूतो 
ग्रन्थः । रारत्कारागमनेन चन्द्रस्यारोक इति रोषः । 
तस्माच कुवख्यानन्दः स्वग्रन्थोऽभूत्‌ । कुवरस्य 
कुमुदस्य आनन्द इति च छेषः ॥ 


विद्रदब्न्दमहामान्यरामचन्द्रात्मजन्मना । 
विदुषा वेद्यनाथेन-कृतार्ङ्कारचन्द्रिका ॥ 
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, एनां -कुवख्यानन्दप्रकादानविशारदाम्‌ । 
विदांकुवन्तु विद्वांसः कान्यतत््वविदां पणः ॥ 


: असो कुवल्यानन्दः चन्द्रारोकोत्थितोऽपि सन्‌। 


` प्रतिष्ठां मते नैव विनारङ्कारचन्द्रिकाम्‌ ॥ 
` (नगग०प 

इति श्रीमत्पदवाक्यप्रमाणज्गतत्सदूरामचन्द्रभश्चत्म- 
जवेद्यनाथङ्ताठङ्ार चन्द्रिकाख्या कुवख्यानन्दटीका 
संपूर्णा ॥ 
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 यथा-- 

`` "गीतं वाचं दृततं नाव्यमाठेख्यं तिर्कं नानास्वनौ- 

विरोषकम्‌ ` भेदं ` तण्डुट्कुसुमबकिविकाराः । पुष्पा- 
स्तरणमदश्ञेनम्‌ वंसनाज्गरागाः मणिभूमिका कमं 
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(0107110 


इति चतुष्षष्िकराः ॥ 
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 . ध्यग्रः स्वर्गादिहेतुच्िदर- ठ 
 -. गणनुतश्रयसे भवेऽ्स्वु॥ _  .` 
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. श्रीवीररद्रदेवो वैरिवधूगीतसत्कीतिः । 
. ` जयति -तदीयस्तनयः कविगो्ठीदैवतारामः ॥ 
क्रियते तस्य निदेशाचन्द्रारोकम्रकारोऽयम्‌ 1 
- .. रोरदागम इति विदितः भद्वाचार्येण यत्ञेन ॥ 
विघ्रविध्व॑सकामनया क्रतं मङ्गढं दिष्यरिक्षाये 
निनघ्रात्ि-उचैरिति ॥ 
12.105: ` 


पीयूषवषप्रभवं चन्द्रारोकं मनोहरम्‌ । 
सुधानिधानमासाद्य श्रयध्वं विबुधा मुदाः ॥ 
पीयूषेति । सुधया निधानं तत्प्रयं चन्दरलेक- 

्रन्थं मनोहरमिलादिरथैः | ~ „~. ~. = * . 
प्रणीतस्तेनासो सुकविजयदेवेन रचित- , 

 .. श्चिरं चन्द्राटोकः सुखयतु मयूखैदैश दिशः 

„ श्रीवीरमभद्रदेवेन भूदेवामरश्ाखिना । 
यदोदागभरतेन यत्नेनेदं विनिमितम्‌ ॥ 
श्रीवीरभद्रभूपतिरुब्धनिदेरोन य्ञेन । 
चन्द्राखोकमयूखो दशमः स्पष्टा्थतां नीतः ॥ 
(01010101 


इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीरामचन्द्रात्मजयुवराज- 
श्रीवीरमद्रदेवादिष्टमिश्रश्रीनल्मद्वात्मजसक्षटरालरार - 
विन्द प्रयोतनमद्राचायेविरचिते चन्द्राछोकप्रकारो शर- 


दामेम दर्मो मयूखः पूणः ॥ 
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परस्परतपस्संपत्फायितपरस्परो । 

प्रपञ्चमातापितसो प्रा्चौ जायापती स्तुमः ॥ 


अथ अर्थालङ्काराणां मध्ये प्रधानत्वात्‌ प्रथम- 


मुपमा निरूप्यते । सा च सं्रेपतो द्विविधा । पूर्णा 
टपा. चेति। उपमानोपमेयपाधारणधमोपमावाच- 


कानां चतुर्णां प्रयोगे ` पू्णेते. हते । अत्र प्रथमार्ध 
छक्षणम्‌ 1 द्वितीयाधेमुदाहरणम्‌ । ` एवमुत्तरत्रापि 
प्रायशः पूवाधवहक्षणसुत्तराघवहृक्ष्यमियवगन्तव्यम्‌। 
छक्षणवाक्यं व्याख्यायते | 

| 2105 ५ = 
, , आयुरिति. । - ` दानमहोत्सवस्य. . आयुःप्रवतैकं 
इयथः 4 तथापि न तत्कषोप्र्रतां नम्रभूपानां मूतिमाने 
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विश्वासं विधेयनरपाणां विश्रासहेतुचियर्थः । तथा भृग- 
टरां चरीणां नेत्रोत्सवः नेत्रोत्सवकारणमिय्थैः । 
कीर्तः परमुल्कृष्टः प्रकादाविस्तरः कीतिप्रवत्तिहेतु- 
रियथेः। सुमनसां देवानां कविताकरृति मूतिमान्‌ 
आनन्दः | तदीयनेत्रानन्दकर इयथः । तथा वीर- 
प्रियः प्रतापटक्षम्याः जीवितं रोयश्रीजीवनोपाय- 
मियथंः । तथा यमस्य निकेतनः आस्पदः एषः वीर 
कृटिङ्गश्वरः विजयते सर्वोत्कर्षण वतेते । अत्र दान- 
महोत्सवायुष्करत्वनम्रविश्वासहेतुत्वादिना निणीते राज्ञि 
आयुष्यविश्वास्तत्वादिवणितत्वात्‌ हेतुहेतुमतोरेक्यवर्ण- 
नात्मको हेत्वर्ङ्ारः ॥ 

(गगना : | 


इति श्रीरामभूपारुसमाभूषणवेज्गकसूरिविर चितायां .. 
चन्द्रारोकन्याख्यायां- बुधरज्ञनीसमाख्यायामर्थाकङर- 
णप्रकरण समाप्तम्‌ ॥ क | 
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56115 : 
वाग्देवी वदने मम स्फुरतु या ध्वन्यात्मनोह्छासिनी 
वणेव्यक्तेसुपागता च तदनुस्थानप्रयत्नादिभिः । 
भावानां पदसंज्ञया विदधती त्रेधासमुटेना- , 
न्यानन्दान्यनुसंदघाति विदुषां प्राप्ता महावाक्यताम्‌ ॥ 
रम्योक्त्यथंतनूज्ज्वखा रसमयप्राणागुणोह्धास्िनी ` 
चेतोरज्ञकरीतिढत्तिकवितापाकं पयो बिभ्रति । 
नानारंकरणोज्ज्वलां रसवती सर्वत्र नि्दोषतां 
दाय्यामञ्चति कामिनीव कृविता कस्यापि पुण्यात्मनः॥ 
क्रतिरभिमतकरतिचतुरा 
यदि चतुरोदात्तनायकगुणोदारा । 
इति ठक्षणक्रतिरलं | 
 , स्वये श्रीरिङ्कदपगुणोदाहरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
रके राघवपाण्डवाद्वतकथागन्घानुसंघायिनो . ` 
तो प्रन्थाविव तन्मुनिप्रणिितो श्रीरिङ्गभूपाश्रयः.। 


 ? 


यायादादरणीयतां कृतधियां म्रन्येऽयमस्मत्कृतो . ` 
नाहं यदपि तादरश्चोऽस्म्ययमसतो राजा हि ताछूगुण 


॥  ॥ 
2.0045 


उत्तरार्धे छेषकीतिं . . भेतेषां संकरः । कान्य- 
चमत्कारमकठ्डमङ्कुरयति । एवं सकरान्तराणि यथा- 
संभवं महाकविप्रन्धेषु रसङ्ैरनुसंधेयानि । 
एवं निदरितं संप्रदायादारोच्य क्षणम्‌ । ` 
कल्पनाकल्पितं कान्यमाचन्द्रर्की प्रकाराते ॥ 
रक््यलक्षणनिर्माणविज्ञानङृतबुद्धिभिः । 
परीक्ष्यतामयं रन्यो . . . -षया॥ 
(0100101 : ` | | । 
इति सरसताहियचातुरीघुरीणविश्ेश्वरकविचन्द्रपर- 
णीतायां श्रीरिङ्खभूपाख्कीतिसुधारसतरायां चमत्कार- 
 चन्दरिकायामष्टमो विराप्तः ॥ | 
पर्थं . . वासुदेवपरब्रह्मशास्त्टुवारिदि. ` 
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उपमानोपमेयत्वयोग्ययोरर्थयो्योः । 

ह्यं साघम्यमुपमेत्युच्यते काव्यवेदिभिः ॥ 

कविस्मयप्रसिद्धवनुरोधेन उपमानोपमेयत्वयोग्ययो- 
रेव साधम्यमुपमा | न त्वतथामूतयोः । अत एव 
“^ ्मुदमिव मुखम्‌? इत्यादिनोपमा । तथाभूतो 
रपि वस्तुद्रव्यत्वादि कृतमहयं साधर्म्य न तथा | 


कि “तुः इयमेव । कान्तिमत्वादिकम्‌ । स्वोऽपि ` 


 हयर्डूारः कविक्तममप्रसिद्धयनुरोधेन हृतया कान्य- 
` दरोभाकर एव अरुङ्कारतां भजते । [ 
1.15 | ९ 


अत्र वस्तुना कचग्रहणलूपेण जयश्रीसमालिङ्गितः 
भटदशोनोदीपितमन्मथा इवेत्युत्प्रेक्षा ध्वन्यते | 

वेखामतिक्रम्य प्रथुसैखेन्दो ॥ि 

रोकपीयूषरसेन. तस्याः । . ` 

नरस्य रागाम्बुनिधो विबद्धे 

 तुज्ञौ कुचावाश्रयति स्म दृष्टिः ॥ | 

अत्रकदे शाविवतिरूपके मजनमयादिवेत्युत्मे्षाव- 
गम्यते । एवमन्यात्राप्युदाहार्यम्‌ 1 _. . 
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दीक्षितस्य कृतो चित्रमीमांसायासुत्परे्षान्प्रकरणम्‌ , , 

अथ अतिरायोक्तिः । तस्यास्तावत्‌-- 


.' विषयस्यानुपादानात्‌ विषय्युपनिबध्यते । . .. 
यत्र सातिशयोक्तिः स्यात्‌ कविप्रोदोक्तिजीविता ॥ 
ति ठक्षणमुक्त्वा चातुविष्यं वर्णयन्ति । भेदा- 
ऽभेद; । अभेदे भेदः । संबन्धेऽसंबन्धः । असंबन्धे 
संबन्ध इति । एतेषामुदाहरणानि-- ` 
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प्रषङ्खादिति । अवधौयत्वेन देयसुक्तम्‌ । 

नाव्यप्रसङ्ात्‌ दयमुच्यत इति । ताट्श्वश्चत्पुग- 
दिरिति ^ चश्त्पुटश्चापुटः षटूपितापुत्रकस्तथा ॥ ??. 
, ..इलयांदितारघ्यायप्रतिप्रादिततारः |. : . . ` “. 
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विष्णोः सुतेनापीति । न केव विष्णुना तत्सुते 


नापि षनज्ञयनास्ना दङहूपमाविःकृतमियर्थः ॥ 
 . (ननन 


इति  भहृ्रसिहङ्तायां ददारूपव्या ख्याख्धुटीकाथां 
चतुथः परिच्छेदः ॥ 
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` 26105 व 
स्वेच्छकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः 1. ` 
्ायन्तां वो मधुरिपोः प्रपनातिच्छिदो नखाः ॥ ` 
काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधेयेः समाश्नातपूवं 

तस्यामावं जगदुरपरे भाक्तमाइृस्तमन्ये । 
केचिद्राचां स्थितमविषये तत्त्वम्‌ चुस्तदीयं ४ | 
तेन ब्रूमः सहदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम्‌ ॥ 


इयङ्किटरसाश्रयोचितगुणाङ्कारशोभाभ्रतो 

यस्माद्रस्तु समाहितं सुकृतिभिः. सर्वे समासादते । 

काव्याख्येऽखिरसोख्यधान्नि विबधोयाने ध्वनिर्दरित 

सोऽयं कंल्पतहूपमानमहिमा भोग्योऽस्तु मव्यात्मनाम्‌॥ . 

सत्काव्यततवनयवत्मचिरप्रसुप्त- | 
कल्पं मनस्सु परिपक्षधियां यदासीत्‌ । 

तद्रयाकसरोत्सहदयोदयलामहेतो- 
रानन्दवघेन इति प्रथितामिधानः ॥ 


(.01071101 ; 


इति सष्दयाटके चतुर्धौयोतः.॥ 
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ध्वन्यालोकरोचनव्याख्या उन्तङ्गोदयकृता 
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या सा व्यज्ञकमेदेन बहूधैका विभाव्यते । 

. काव्था्थसारभूतां तामाद्विये संविदः पराम्‌ ॥ 


क 


क ` ` # क # क [| ष [|] 


पृवरसंचरितमुद्धतकण्टकं स- 
` त्कान्याथवत्मं यदुपज्ञमदः प्रवृत्तम्‌। 
आनन्दवघनमनुत्तममन्विताथ- 
` नामानमेनमहमन्वहमानतोऽस्मि ॥ 
आङ्ंसिता रसिकटोकचकोररन्दै 
. राविभेवन्त्युदयतोऽमृत गोरुदा । 
 आचन्द्रतारकमियं नवकोमुदीव.  . 
प्रीति दधातु जगतां विवृत्िमेदीया ॥ 
0.68 


इत्यं मोहतमो, निमीटितद्दां ध्वन्याथेमार्भेयतां 


, , व्याख्यामासमहोष्मसंज्वरलुषां प्रेक्षावतां प्रीतये । 


उन्तङ्गादुदयक्षमाभतउदेयुष्याममुष्यामय 
को्ुदया मिह खोचनस्य वि्ृतावुद्योत आद्योगतः ॥ 
(0101110 
इति प्रथमोद्ीतः समारत; ॥ 
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वन्देऽहं वन्दनीयानां वन्यां वाचामधीश्चरीम्‌ । 
कामितारोषकल्याणकटनाकल्पवदिकाम्‌ ॥ 
यद्रक्षाञ्चर्कल्पिता हरिहरबह्मादयो निजराः 
 यस्थेक्यं समुपासते च कतिचित्त्वं महायोगिनः । 
विश्वाकारतया चिराय समभूदीरोऽपि यस्य त्विषा 

तच्छम्मोरनपायधाम किमपि प्रस्तोतुमीरो हदि ॥ 
 शिवरमसुधीसुनोनेरसिहकवेः कृतिः । 

नज्ञराजगुणम्रामै्मूषितै्भुवि दीव्यतु ॥ 

2705 


वाणीयं भुवि वधैतां बुधजनश्छाध्या त्रिरोकी जुषां 
सौभाग्येकनिकेतनं च शरिनो व॑रास्सदा वधेताम्‌। 

देवश्वन्द्रकखाधरश्च दयया निर्व्याजमाप्यायितो _ ¦ 
नित्यं नज्ञमहीमहेन्द्रहदये वासं विधत्तां मुदां ॥ 


937 


^ 13 त त्र2 


आद्ूरतिरुमङकवेरभिनवभवभूतिनाम विरूदस्य | 
सुदा गसिहकविना कृतिरकृतनवीनकाल्दिसेन ॥ 
(0101110 
इति श्रीपरमदरिवावतारदिवरामदेरिकचरणारवि- 
न्दानुसन्धानमहि्मस्मासादितनिस्सदहायदनन्दिनप्रन - 
न्धनिर्माणसाहसिकनिखिकविद्रलनठालनीयसरससाहि- 
तिसंप्रदायप्रवतैकनर सिहकविरचिते ` 
 नज्ञराजयङ्ोभूषणे अलङ्ारदाच्रे .. „` 
अख्ङ्ारजिहूपणं नाम 
~. -- सप्तमो विरसः ॥ 


(116 0 85 {0110६60 110 ४16 (8612 


01161181 56166 (70. 4), 8281048, 17 1930. 


{16 2101. ग € अप्प©ः 21 106 
०0166६५ ग €पा९द् {1 {16 शताः 15 {10670 {0 
186 016 10 4.“7. 1773. 70 0618115, 566 
{16 71४/०4000707 {0 {06 10६6 हतवा ्०ा. 
1762. 
नि 2714८41. 54४4 
नाटकटरक्षणम्‌ 


41111918. 16.४68. 


रपा. प्र, 37. 


०4९७8. 01]. 2, 16“ >< 12. 
र्वि] ए९्८्लााौ ३८त्‌ 170 &०८प = (0पकाध्०य. 


(०० ॥1€तापाप) (2172 1161; 11065 8 
10 2 0866, = ; = "+ ^ 
10८०0166 । प 


4.11 8.1101 17105 ६८68156 011 एप्प, 
एश्ा05१ 
विभावेरुमावैश्च साच्विकैः व्यभिचारिभिः | 
आनीयमानः स्वादुत्वात्‌ स्थाथीभावो रसःस्मृतः ॥ 
सजातीयविजातीयेः अतिरस्कृतमूर्हिमान्‌ | 
\.. यावद्रसं वतमानः स्थायीभावो रसः स्मृतः ॥ 
8०5 ‡ ~ | 
तवेतो दे वशंब्दादिरेषा भोगावही मतां । 


558 


11011, 


1265. 


076८ एष. ८^744.0671ए , ©. 54 ऽर 155. 


 वण्येमानाङ्कबिरुदव्णनप्रचुरोज्वखा ॥ =. 
वाक्यासंस्वरसयुक्ता सा मता बिरदावखी । 
ताराणां संख्यया पदैः युक्ता तारावछी मता ॥ 
इति काव्यप्रकरणम्‌ ॥ 
116 5. 15 0 27160681 81त्‌ 0 
111101118.100..3.00प्६ {€ 8 प 15 22118716 
763 “ =. , „1. €.7 


एभ00ए18 168४658. `. एता. 28. 82“ >< 19“ 


६8 0, क०प्ा-€द{्ला 20 10] प6त 

(००५ "6्वाणा ऊप. 1, ` {1165 

8 1 2 [02€६.1 क 
1766010 016॥6 


98116 {€ {0 16 ८7४ 5६८६101 
06 45. 0168175 गी (0९205 116 &04. 


1764 >~ 11. 1. 22. 


` ^ 1722^ 2 170स^ 05 “11 


प्रतापर्द्रीयं विद्यानाथकृतम्‌ 


एन्‌]. 26. 192“ >< 12". 
111४६. ¦ ७०० 


28111418 68.४65. 
014, 01171-68.€7) 80 


` 5181] &1811118. 106, [.1065 9 7४ 8 


886. 10166 

(0111[016€६6 

(€ ६६४४ ग 16 र्€ा$ 009 {(€8.1186 
011 2060105 $ #10$712{18 | 

व पालक -6त्0ा5 ग ६18 ` प्ाट86 कष्ट 


25111. 8, 3, 
` ९8170918. 116६४65, ०]. 26. . 17“ >< 1 
010, 0८17 646 अत 17] पत, &००५ 
716ता पपी (तिपद07128 (10, 11068 7 17 8 
2&€. 17116 

{16011 [016{6. 

816 {९॥ 48 200९, ` 


: (6९) पह ^ 4. 4 4 1-^ स. .: = 


16 (5. 6818 गीं पऽ६ 0०& ` (06 
(प द्रवत 56601, , ए ~ = 
„11. 622. 

9918 168९8. 011. 76. 14“ 1“ 
010, णता लला 87त 10] पात्‌. ©००त्‌ 
प8॥] लृप पपु [0९5 10 7 8 
09९6. 1०€4 

(01001616 

81116 {९६ 85 810४९ 


1767. श्द्प्या. 1.1 
2217112. 164 ९९8. 7०11. 17. 163“ >< 13" 
010, णठा1-छबाला कात्‌ ण प'€. ` 6०० 
711€ता प्रा) @व1112. 11018. 1.168 6.11 9, 
0886. {17{€4 
1{76010716॥€. 
98116 {6६ 25 200५€. । [र 
(116 05. 165 रमी ४ धा लाते ग 116 
षि 21818 5601100 ०6€006 17 € पातकात्‌ न 7, 


1768. , श्प, 1, 2. 


एश $19 68४68, 011, 64. 1424“ >< 19. 
शुष "ल्८हा६ 21 10 &0०व (्०णताप्णा 
(००५ 1064110 (1811118. 1110६. . , 11168 8 
17 & 09९6. 17160 

1060 01616 

98.116 {€#† 2.5 2780४€ 

{16 45. 86815 गी 8. {€ €. रज 7€ 
{2054 5661071 


1766. 


, 11 


[प ५५ ति 
(| 


1769. . शशा. 1.3. 
81719. 16268. 7011. 61. 142“ >< 13. 
९९८६ 81 110. ` &००५. (गाका(्८ा. 0०० 
11601 = 1811112 110. 11165 6.10 2 
09६९. 1०160. = _ 
1160 {01616 | 
58116 {८ 28. 2९०५९, 


[6190 


ˆ 0£ 45. 0605 प्ण] {176 (पद 56६८9 
210 01685 ° ३६ ६16 लात्‌ ज: . {€ 7र८्ञद 
5866{1011. ` 


1770. पा. 1.7. 
तव1978. 16868. ०1]. 72. 143“ >< 13५. 
10; ० -लद{ल 8त्‌ 170] पः९५. ७०० 
प्ाल्वापा @ऊप्ा118 कप. 11065 6 11 8 
226. 101४6 4 ^ 


{16010166 
5381116 {€ 85 200४6 {01 २0७८ ऽव्< ठ. । 
+ भ चः + 

1771 ` +ला. 1.15 

08118 168४8. एठ]]. 50. 18“ >< 13५. 
01, शणपा-€दला ` 20 10 पलत. ©०८त्‌ 
11601 (लृपहप त्तषु. 11765 8 10 8 
26. 11:60 । 

106017701616. ¢ 


53116 {€६ 25 870४६ 
{116 2/9. 16815 2 2६ € €04 ग {1६ 
86101 077 ७2115051 


1772 


72111118 1689४68 


>>. 1. 16 


7011. 89. 182“ >< 13“ 
(10, ऋण71-68{€1 27 11166. . &०५्‌ 


 प्ल्ताप्) (नप्प पात्रा. 1165. 6 1 8 


7886. 1064 ^ 
) 07166. ~ 
92.1116 (6६ 2.5 200४६ 


1773. >^. 1. 43 


` 28170813 6868. एना. 28. 1 62“ >< 13“ 
014, ˆ श0ा1-€व६ला ` 204.“ 11 पः€१.. `` ©@०८त 
106€्तापा1 (8718 फ पत्0, - ` [17165 †7 10 8 
728.8€. 1164 

{0०८०7 0166. 
52116 {€६{ 85 800%€ 07 पवक ३6०६०, 


559 


^+121 [द्र .2] 


1774. `  .' 3९2९1. ~. 13. 
. 2911042 168 €§. 70७]1. 108. 14“ >< 13“. 
01, शन -€्ला 27 17] प्व. ७०० 
5110811 (18712 जतप्ा7ष्ि, 11165 8 10 8 
728९. {716 | 
16070161, 
` 58.106 {€ 8.5 80४6, 
{1€ 215. 01645 ° 8६ {€ €1त ० {76 
66८1107 00 {75.८50 ्. | 


1113; 
2810012. 16865. 


>. ©. 18. 
९०11. 45. 133" >< 24. 
10, 01 -€द1€ा 2210 10] पाहत. ©००व 
7160170 {९217208 (11171, 1.165 11 17 8 


7866. 11116त. ‰४००तला 06वत 81 लप्र 
14. | 
 [णल्गानरल6. 


98106 1€† 85 800४6, , | 

1116 15. 76128 ` 8६ {7€ लात्‌ त 116€ 
९२६58 5661101. | य 
776 . श. 8.11. 

एवाप 8 169४685. ?011. 60. 187“ >< 12. 
010, शण -ल्छला 270 10160. 60० 
5170811 (वव71118 ए 117; 11165 10 711 8 
2886. 17764 

{1661016६ 

81116 {6ग{ 45 80४6. ९. ` | 

116 219. 01685 गी 8६ (€ €त ज 
{11111 


170; । ९2९. ]. 4. 
2101578 1684४65, 011. 80. 19“ >< 13८ 

(10, ० -6#ला) = &1 1] ०76. ©००त 

प्06ताप् 7 (लाप्टुप पप्र, 1.1965 8 10 & 

0866, 11:64 

(नप ि€€, 

, #916 (लद 85 800९6, ` 


01, . णण 616 


3८7४ €47^2.06 08 07: 5468 55, 


1778, | अश. ए. 97. 
28110978 16968, 7011. 30. 162“ >< .1‡ 
810 111४166. ७०० 
11९दत्‌ाप्रा7 तृप्र जाह, 11168 ¢ 17 8 
72886. 1060, # 
11९८0 प्रला6. ~ 
9581116 {€ 85 2.00४& 
16 15, {7685 गी 21 {716€ € ग 1९ 
८7/42/711६ क 5661611 


1779 +< ५. ७. 23 
(0140104 ए प4 एष 07 (पत्र 24722417. 
प्य छ एए11२4592017र 
प्रतापर्द्रीयन्याख्या छुमारस्वामिकरता 


2841018 162 ४68. ०11. 164. 142“ >< 12“. 
(10, ण०ा1-€व(लाो ६10 10८६. ०० 
106तापा7 (लदा पप्र, {.1165 8 11 
2 - 2266. {1९60. | 

(.011[016६€ 
- {16 दरवद्रक्क ग ए पाात्रा25४्र10110 0 
{0€ ` 58116 01६, 


8द्हा5 


कल्याणं वितनोतु कश्चन पुमानर्घाङ्गदन्तावछो 
गण्डामोगविरोटुपानल्िगिणान्‌ कर्णाञ्जटेश्वारयन्‌ | 
यत्प्रादाम्दुरुहावरुम्बदारणाः पूर्वे पुमांसच्नय- .. 
` त्रैलेक्यस्थितिसेसंहतिविधो निविघपिद्धोयमाः ॥ 
अस्तु कल्याणद दिव्यं वस्तु नारीनरात्मकम्‌ । 
. स्वोपज्गं वाच्यं यस्य विहारगृहवेदिका ॥ , 
पुण्यश्ोकगुणोक्तिराणनिकषादुत्तेजनां रम्भितं 
संजग्राह रसादिरतननिचयं विद्याधिनाथः पुरा | 
सोऽहं तदवयवहारदेतुमधुना किचित्‌ करोम्यापणं. । 
तनानुप्रहमूस्यतोऽमिरषितं गृह्णन्तु धन्या जनाः ॥ 


369 


` 4९4) पद्ु4 4 ^) 41.4२4 ` ` 


 -अथ तत्र मवान्‌ विधानाथोऽर्ङ्कारराच्रमारभमाण- 
स्तस्याविन्नपरिसमाप्तये प्रचयगमनाय च . . , 
1.05 


जयति सकर्विदासिन्धुमुष्टिधयानां 
परफणितिपरीक्षा युज्यते सजनानाम्‌.। 
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14४4, 12414८4 प) 4.4 पाट ` 


येनुभावदरशामस्याः प्राप्नुवन्ति रतेः स्फुटम्‌ ॥ ` 
ते तु सन्दशेनं जल्पस्पश्चनं वत्मरोधनम्‌ । 
अयोध्योपवनक्रीडा शरव्या्म्बुकेखयः ॥ 
नोखेटा रीक्या चोर्यं घटः कुजादिटीनता । 
मधुपानं वधूवेष दृतिः कपटसुप्तता ॥ 

युतक्रीडा पटा्ृतिश्चुम्बाश्वेषो नखापणम्‌ । 
निम्नाधरसुधापानं संप्रयोगादयो मताः । 

जल्पः परस्परं गोष्ठीवितथोक्तिथ कथ्यते ॥ ` 
(01001101 


इति . श्रीरघुपतिरहस्यप्रदीपिकायां श्रीमुनिङृतो 
संमोगग्रकरणम्‌ ॥ 
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वामे कोदण्डदण्डं मुजग- 
` समभुजे दक्षिणे चण्डकोण्डं 


` ` स्कन्धे तूणीरबन्धं सुपुट- 


कटितटे स्वणणमुष्टयासियष्टिम्‌ । 
मोो कोटीरकोटौ खचित- 
मणिगणं नूतनं दधानं ` 
युद्धे बद्धावधानं रघुकुक- , ` 
तिरुकं नोम्यहं प्रयहं तम्‌ ॥ 
ग्रन्थादौ मङ्गं कृत्वा नम्यते तत्प्रवतंकः । ` 
कीतिकामेन कविना कीत्यैते स्वस्य नाम च ॥ ` 
तत्र ग्रन्थप्रव्तकनमस्करो यथा- 
मुनि प्रणम्य भरतं जगन्नाथेन धीमता । ` 
क्रियते रसिकप्रत्ये रसकल्पटुमोऽधुना ॥ 
{.105 


| मातर्मेदिनि तातमार्सखे तेजः. स्वबन्धोजर- 


भ्रातर्ग्योमनिबद्ध एष मवतामन्यः प्रणामाञ्जलिः । 
युष्मत्सङ्गसुखोपजातसुक्ृतस्फारस्फुरनिमेख- ` 

्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा रीये पैर बरह्मणि ॥ 
दीक्षितानन्दमिश्राणां सूनुना कल्पितो रसात्‌ । 
कल्पद्रमोऽयं फर्तात्कवीनामभिवाञ्छितम्‌ ॥ . ` 
, @५16४०प । 

इति श्रीजगन्नाथमिश्रविरचिते रसकल्पद्रुमे रान्त- 


^12 0 तर2 | 


रसशाखायां शान्तरसस्वरूपनिरूपणं नाम पञ्चदङ- ` 


मितिदरामः पटवः समाप्तः ॥ 
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28615 
वन्दे वन्दारमन्दारमिन्दिरानन्दकन्दटम्‌ । 

` सुन्दरं कुन्दरदन नन्दनन्दनमन्वहम्‌ ॥ 
लक्ष्म्यां खीखां वितन्वन्‌ ` श 
रहसि परिहसन्‌ मूमिमप्यार्तरकषां 
कर्तं घोरं वपुःसन्‌ दघदथ 

 नदरर्दारयन्‌ राक्षसेन्द्रम्‌ । 
देतेयान्‌ कान्दिशीकान्‌ दिदि 

 . दिशि स्यन्‌ कद्ट्ततद्रक्तपानो 
देवेस्संस्तन्धगात्रेन॑त- न 

पदकमरूः पातु मां श्रीनृसिहः ॥ 

.  सोस्प्पार्यगुरूनस्मतपित्न्नत्वा यथामति । 
बालानां सुखबोधाय करोमि रसचन्द्रिकोम्‌ ॥ ` 
72.105 द. 

. . अथ स्वेदनिषरूपणम्‌ । . 


4४४4) 4६4 ^ 41.24." . 


अथ स्वेदः । वपुषि सदिरोद्रमः स्वेदः 1 नारि- .. 


केलादावपि सछिदोद्रमात्‌ वपुषीति । तच नेत्रामिनन- 
राररावयवपरम्‌ । तेनाश्रुव्युदासः । इदं च सात्वि- 
 कासात्विकसाधारणं स्वेदलक्षणम्‌ । विदोषरक्षणं तु 
सत्वजन्यत्वविरोषितं तत्‌ । तेन घर्मादिसंभूते स्वेदे 
सात्विकपदान्यपदेद्येन अतिन्याप्षिरिति बोध्यम्‌ । 
अस्य च विभावाः मनस्तापर्लाहषेक्रोधमयश्रमपीडा- 
मू्ादयः । यया ` 


ष्ठा रतो चमत्कारं हष्यता पुष्पघन्वना । 

अभिषिक्तेन मुक्ताभिः स्वेद बिन्दूनुवाह सा ॥ 

16. 5. 016€8{5 ॐ 17 1716 1110516 ग 
116 ऽप्०-36८101 00 ऽ८कद 8111008 3 27एद 
017८5 | 

नि 016 145. 15 {710 171 5011 {0418971 
{10121165 


फा. 1.5. 


1795. ` 
1484744 पजा 0 एष्रदपएत कत = 
रसतरङ्किणी भानुदत्तक्ृता 


४1116, 60पाा्र-1206 087€. 2011. 64. 
11# >< 2“. एध11]$ भृत्‌ &0त्‌ रता -एप, एप 7 
&००१ 60101010. = (प्ःऽ०तए़ 5084] (नप्प 
10. 11०65 19 प 8 7886. | 

(01101616 

(16 €11-110 0 {168.156 0{ 28110प्त 2६४ 
11646 0 9€ 8 50016160 {0 115 ध्वृ पशा 
{81105 2२25271271817 | 


28९15 
ठक्ष्मीमारोक्य दुम्यनि- 
- गममुपहुसन्श्छोचयन्यन्ञजंनून्‌ 
क्षत्र रोणाक्षि परयन्समिति ` ` ` 
. . ~, दशमुखं वीक्ष्यरोमाश्चमञ्चन्‌ । ह 


[^12पप्र2 


`. इत्वा हैयङ्गवीनं चकितमप- 
सरनन्डेच्छरक्तैदिगन्ता- 
न्सि्न्दन्तेन भूमि तिल्मिव 
तुख्यन्पातु वः पीतवात्ताः ॥ 
भारलयाः शाखकान्तारश्रान्तायाः चान्तिकारिणी । 
क्रियते भानुना भूरिरसा रसतरज्ञिणी ॥ 


हेतोः परववृत्तित्वनियमादतः पूर्वमेव तस्योपन्यासः 


समुचितः.। रसायुकूोविकारो. मावः । विकारश्चा- 


न्यथा भावः । स द्विविधः । स्थायीमावोव्यचारि- 
मावश्चेति | 


{1165 


` सत्ताम्मोनिधिनीरहीरपटरार्ङ्कारिणीं मेदिनीं 


दात विप्रकुकाय योजितवतः संकल्पवाक्योयमम्‌। ` 
नाभीनीररुहात्सरोरुहमुवा तत्काटमाविष्कृते । 
दस्ताम्भोरषहि भागेवस्य किमपि बीडास्मितं पातु वः॥ 
 यावद्भानोः सुता कापि काङिन्दी भुवि वर्तते । | 
` तावत्तिष्ठतु मे भानरेषा रसतरङ्गिणी ॥ 
(01011101 
इति भ्रीभानुदत्तमिश्रविरचितायां ` रसतरङ्किण्यां 
प्रकोणेकं नामाष्टमस्तरङ्गः ॥ 
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„ = . . . स्य पयवसितस््दधिकसचिदानन्देक- 


स्वरूपस्य वणितमेव नवरसानामेवाग्रे निरूप्यत्वात्‌। 
एवं क्रमेणोदिष्टा अवतारक्रमश्च नात्र प्रकृत इति दिक्‌ 
प्रयोजनानि धानपूवकं ग्रन्थाभिधानमाह-भारत्येति। 
भानुना तर्कादिराख्राटवीपयैटनसंजातश्रमसंतप्ताया 
सरस्वयाः रीतरुतापादिका भूरिरसा नवरसा रस- 
तरङ्गिणी क्रियते । भारया अपि विश्रान्तिकारिणी। 
कि पुनरन्येषां शाच््राटवीषु पयेटतामवगाहनेन विश्रम- 
करणमिति घोटते | 


[9 > 1१115 


0८.5५ 44.06८ 07 54 प्रऽद्राव 155. 


21045 : | 
यावदिति । भानोः सुथस्य सुता पुत्रीति यावत्‌ । 
कापि प्रसिद्धा कलिन्दीनाम तरङ्गिणी नदी भुवि 
पृथि्यां यावत्फार नन्दते आनन्दपूरवे तिष्ठति ताव- 
त्का प्रेमभानोरेवा प्रियारचितेयथेः रसतरङ्िणी 
नामकः प्रनन्धस्तिष्ठतु स्थायी भवतु ॥ 
(01071101 : ` | | 
इति श्रीरसतरङ्गिणी टीकायामष्टमस्तरङ्गस्समाप्तः ॥ 
4५६ 116 €0त्‌ 15 1056 1#€व 10 2 ्पा11108 
128त ; . 
लग्रे नाञ्या यातति य्यौकतष्टाः रोषेभाग ८ 
द्विडमन्धि तर्केन्दू संख्ये रोगो वहिराजमृत्युः दोव- 
श्वाययं दाक्षिणात्य प्रसिद्धः ॥ 
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. . आत्मीयं चरणं--१ परिकराङ्कुर शूपकार्ङारः। 
विदरत्कुरमनो ॥ २ ॥ पातिव्रयध्वनिः । स्वीया 
लक्ष्यं स्वभावोक्यलङ्कारः । गतागतकुतूहटम्‌ ॥ ३॥ 
.105 
 कंविवाक्यं कान्यटिङ्गाटङारः । मुग्धा नायिका 
तिः | चित्रप्रतिमादशनरश्त्यम्‌ । नीमीरवारे- 
दुरस्य ॥ १४४॥ स्वीया ॥ रूपकालङ्कारः नायिक।- 
वाक्यम्‌ । साक्षादरनरक््यम्‌ अनुकूखनायकः । 
चेतश्व्रताम्‌ ॥ १४९ ॥. अतिशयोक्यटङ्कार- 
छेषाकङ्ारः । माध्वीकस्यन्द ॥ १४६ ॥ . , श्रीः ॥ 
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रसमज्ञरी पदयाख्ङ्ारघ्वनिनिणयः । 
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सर्वे साधुजनाः सदायतह्दः सत्सप्रदायादटं 
 यज्ज्ञानाय कणादगौतममतान्याटोच्य तत्त्वाथदान्‌ । 
वेदान्तान्परिङीक्यन्ति रहसि स्वानन्दकन्दादर 


वन्दे तं जगदीश्वरं दयितया सानन्दमाटिदङ्धितम्‌ ॥ ` 


विरिष्टरिषटे्टकतेव्यतापयिप्र्तमङ्कखमनुषङ्तो व्या- 
ल्यातश्रोतृमङ्गखाय निबध्नाति-आत्मीयमियादिना । 


{50271 ए ©^ .06& ष 07 ` 94१5 पसा ४59 


यः निम्नोनतायां भुवि उच्वावचप्रदेरोषु पुरतः अग्रतः 
स्यात्‌ । पुरः पुरतोऽगप्रत इलमरः 1 पुरसीयन्ययस्य 
पुरस्त इति पम्‌ । न तु पुरत इति यच्च पिपत 


 धनर्थकविधानमिति कप्रयये तदन्तात्तसिर्‌। इति 


दुवटदरत्तकृत्‌ समाधानं तदपि प्रकृतार्था सिद्विकृदिति॥ 

{7.68 

कविः स्वकृतग्रन्थश्रवणाङ्गीकारं प्राथेयति-माघ्वी- 
केति । माघ्वीकस्य मधुनः स्यन्दः प्रल्ावः तस्य 
सन्दोहः सारसंप्रहः रसमञ्जरीप्रन्थ नाम मम कपया 
कवयः कर्णभूषणं कुर्वन्तु त्रण्वन्तु । अन्या मञ्जरी 
माध्वीकस्यन्दनसुन्दरीकर्णावतंसी क्रियत इति 
लोकिंकम्‌ । | 

वाग्देव्याः सरस्वयाः श्रोत्रे यत्पारिजातकुसुमं 


तत्सदशी मञ्जरी जयतु आकल्पं तिष्ठतु ॥ 


(0101110 
इति श्रीमदनन्तपण्डितविरचिता व्याज्गयाथकोसुदी 


रसमज्ञरीव्याख्या स्माप्तिमगमत्‌ ॥ 


{16 60171716 185 € 11६64 
तला. । 


1809. सश. ४. 13. 
 ए8. 168 ९68. . 5०11. 53. 184 >< 12. 
010, णतप -68 ला 21 10] 160. ©५००त 
57081] (लृपह्प फहु. [1165 9 10 8 
028&6, 1164. 

{60100166 


58106 07171608. 8.5 800४6 
¶*1€ (8. 0176815 : ० , 2६.116 €0त ग 116 
21088 01. %€56 104. 


1810. 
111६6, (पार -118.06 08.061. 
8“ >< 48“. 


1.8 
हना]. 18. 
010, छएणाा-छप॥ तपत आीहाध्फ़ 


568 


` एद ए॥) पु 44 ^ 41434 


10 प€व्‌. = (००त = फल्तवाप्रा 06४28९81 
1111६. 11165 .11 11 2. 04६6. 
{06010[16६6. 


98.116 00101161 2.5 20५६. 
, 0 & 512]] [प्न म 106 &1055 2६ {6 
06110118 15 29118016. 


1811, २. [..13. 


ि 
(01010 एप्+ एए 0 (प्र २८.5५.114 [^ प्यं 
8४ (ण्या ^ 52 ^ पए 


रसम जरीव्याख्या गुरिजाख्दायिपण्डितकरता 
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महते म॑हितात्मीयपदप्रणतिशाछिनाम्‌ । 
अनल्पसंकल्पकस्पतंरवे गुरवे नमः ॥ 


इह खदु भानुमिध्रनामा कपिः काव्यं यशसे- 
ऽरथक्रृते व्यवहारविदे रिवेतरक्षतये । सद्यः पर- 
नि्वतये कान्तासंमितयोपदेशयुजे । इयाद्यलङ्कारि- 
कवचनप्रामाण्यात्‌ ..... 


रसमञ्जरीनामकं काव्यमारममाणः चिकीषित- 
विघ्रकशमनाय ` रोकोत्तरश्र्ञाररसार्म्बनविभावभूता- 
मेवार्धनारीश्वरत्वेनावस्थितपावेतीपरमेश्वररूपां स्वेषट- 


०० 


[ 4122 


देवतामनुसंगृद्य रिष्यरिक्षारथं प्रन्थतोऽप्यनुसंधत्ते-- 
आत्मीयमिति। 
{105 | 
अत्रातिदायोक्तिस्वभावोक्त्युपमाख्डाराणां संसष्टिः। 


मञ्जरी भावनीयेयं श्रीगुरं जाठशायिनः । 
सूक्तिभिर्जनितामोदो गृह्यतां कविषट्पदेः ॥ 
गुरिजालायिपण्डित- 
विरचितरसमञ्ञरीश्रितामोदम्‌ । 
 अवधारयतालयन्तं 
मुरहरनामा द्विरेफराट्‌ (कश्चित्‌ ) ॥ 
(01070101 


इति श्रीमदाधूखमहादेरिकचरणसरसिजोपासना- 
वासनासमधिगतसकशाछ्समुदयेन रीटुकमद्रिकुर 


 कटशजकधिकोस्तुभधर्माचाथैतनयेन तदग्रजा(नन्ता) 


चार्यवात्सल्यरसवर्धितेन समस्तदाक्षिणायमेथिर्क- 
विताश्ाघालक्खनजङ्गारदश्यरत्योभयप्रनन्धनिर्भाणदूमि 
वागेयकारचक्रवतिना श्रीमद्गुरिजारश्षायिपण्डितेन 
विरचितायामामोदसमाख्या्यां रसमज्ञरीव्याख्या्यां 
सख्यादिनिषहूपणं नाम तृतीयं प्रकरणम्‌ ॥ 
संपूर्णां चेयं व्याख्या ॥ 
गुरुजार्पादसरसीजपूजनात्‌ 
गुरुजारभूतछफवितामनोहरः । 
गुरुजाठकाङृतियराः प्रकादितो 
 गुरुजार्दरायिकविरेष राजते ॥ 
आमोदो रसमञ्चरीगतलपसत्स्वारस्यसधुक्षकः 
विदद्रङ्गमनोविकासकरणाद्वियोतमानो भदाम्‌ । 


स्वीयान्यापुरकामिनीप्रसुखसत्कान्ता स्वभावादिका- 


द्थोदाहरणोषहट्टंसत्परिमर्च्छेदो मुदापादितः ॥ 
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प्रेमादृष्वनिरीक्षणादनुदिनं यच्चुम्बनाणिङ्गनात्‌ 


` यो दन्तक्षतसीत्कृतानखपदोट्धेखाद्वियोगाच्च यः । 
यूनोः कोऽपि परस्पयागतक्खीसंमाषणालायते 
श्ङ्ारः स विभूतये मवतु मे रक्ष्मीनरसिहाख्ययोः ॥ 
708 : 
इति ग्रन्थं विधाय तदङ्गीकारं प्रार्थयमानः कवीन्‌ 


वक्ति-मध्वीकेति | माध्वीकंस्य मधुनः संपदः प्रव: 


तस्य संदोहः सारसंप्रहः तेन सुन्दरी मनोरमामेनां 
मत्कतैकां `रसमज्ञग कृपया कवयः काल्यकर्तारः 
कर्णैभूषणमवतंसं कुवेन्त्विय्थैः । प्रार्थनायां रेट्‌ । 
विद्वानिव . हि जानाति विद्वननपरिभ्रममिति न्यायेन 
त॒ एवं प्राथनीयाः उपेक्षणीयाश्च कुबुद्धयः इति 
मावः । निरन्तरं कणैगोचरीकतंव्यमिति .तात्पयेम्‌ ॥ 
पित्रादीन्‌ ख्यापयन्‌ प्रन्थसमाप्ति सूचयति- तात 
इति । सुरसरित्कह्टोकैः किमीरिता चित्रितेयथैः । ` 
वाचां देव्याः कणेयोः `पारिजातकुमुमसादृदयानु- 
कारिणी मज्ञरी जयत्विति रोषः । योजिता सन्धिता 
इयर्थः । स्पष्टमन्यत्‌ । चित्रं कर्मार कल्माष इयमरः । 
यन्मया जल्पितं" बाल्यात्‌ व्यक्तमन्यक्तमेव वा | 
करपयेतदनुप्राह्य माधुमिदीनवंरजेः ॥ 
 दोषावतंसश्रीरोषनरसिहतनयः सुधी | 
` ०1070 


इति सकट्पण्डितघटाग्रणीयश्रीमच्छेषवंशाख्डार 
भूतविद्रलनल्न्दचूडामणिमरीचिपिजरितचरणयुगर - 


470; 


.: "4. पद 1६+ धवो 414 द+ - ` 


कठिरोषावतारश्रीमच्छेषनरसिहतनयेने श्रीरसिहचरणो- 
"पसिना ब्ह्मपुरनिवािना श्रीरोषचिन्तामणिमा निरि 
तो रसमज्ञरीपरिमरः समाप्तः ॥ ४ 
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26105 
श्री सिद्धिगणपतये नमः ॥ 


्रमन्मधुमतीगादसं्ेषानन्दलोुपः । 


| 1816. 
शा. ©. 30. । 


पगा. 64. 14५ >< 13. 


[^ 19 
दत्तत्रेय प्रमोदं नः प्रदघाद्रसिकाम्रणीः.॥ : :. 
नाछानां सुखबोधाय दत्तात्रेयविपश्ित्त । 
रचिता रसमज््याः सुधा ठीका मनोह ॥ 
अत्रादौ कविः मङ्गठार्थ प्रन्थपरिपूरतये च वैष 

देवतां वणैयति | , . . . . आत्मीयमिति ॥ 
2.15 | 
इति सटीकायां रसमज्ञर्या सप्तममज्ञरी । श्री दत्ता- 


त्रेयपरमगुरवे नम ` | ॥ 
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रसमलरीसारसङ्प्रहः दत्तात्रेद्रक्ृतः 
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मूढा कटो पतनहेतुकम्‌ ॥ ७ ॥ 
निजकान्तागरतिनित्यं चारकान्तरतिः कटौ । 
`: नियतं योषितां भूयात्‌ पापसन्तानद्ायिनी ॥ < ॥ 


971 


2 [उपि21 
2105 : 
प्रियागमनसदातासुधासेकेन सा पुनः । 
उत्नीविता विरहिणी म्बदा्चमृगेक्षणा ॥ 
प्रियागमनवृ्तान्तश्रवणोद्रोघसंभवः । 
मूच्छितायाः पुनस्तस्याः स जीवातुरूदीरिता ॥ 
संगृह्य रसमञ्र्याः सारं मधुरमज्ञरी । 
रचिता रसिकप्रीत्ये दत्तात्रेयविपश्चिता ॥ 
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भवाती विभावौ तौ ॥ चेष्ठा स्परोपि हैतून्‌ युद्ध- 
वीरिरन्तः । अर्थायां जातस्य वहैश्दरौ सनवीरेस्तः ॥ 
॥ 7085; ५ 
. गंगापमोग्ीतां स्समीमांसा विओननः । 
पुरुषोत्तमोस्तु तुष्टः सवेज्ञः सोपि गोविन्दः ॥ 
01011107 | 
इति श्रीजडवुपनामकगङ्गारामोनीता रसमीमांसा 
पर्णा ॥ 
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रमाणेवयुधाकरः रिङ्गभूपाख्कृतः 
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{16 {२6602112 {&111115. | 
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वच्छस्वादुरस्राधारो वस्तुच्छायामनोहरः 1 
सेव्यः सुवणेनिधिवन्ाद्यमागंस्य नायकः ॥ 
सात्विकायैरमिनयैः परे्षकाणां यतो भवेत्‌ । 

नटे नायकतादात्म्यबुद्धिस्तनाव्यमुच्यते ॥ 


0.15 : 


 ठक््यक्षणनिर्माणविज्ञानक्रतबुद्धिभिः । 
विवक्ष्यतामयं ग्रन्थो विमत्सरमनीषया ॥ ` 
भरतानुगमपारीण श्रीमान्‌ रिङ्कमहीपतिः । 
पतिकः - ... . . = णवसुधाकटः ॥ 

समाप्तो रसिकास्वाध्यो रसाणवसुधाकरः ॥ 
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रसाणवारुङकारः प्रकाशवषेकृतः 
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धद्धं च कटं छि्टमनथेकम्‌ । 

 अपुष्टा्थं च गूढाथमप्रतीतं संक्षयम्‌ ॥ 

` नेयार्थमसमर्थं च यच तत्राप्रयोनकम्‌ 1 


| छ ।,। ॥ [| श |, [, [ |, 


` (नगन०प 
इति रसार्णवार्द्करे दोषप्रमोषो नाम प्रथमः 
परिच्छेदः । 


^ ^^ पिर. ८ 


[ 4 1 21012 ६ 
7.05 


~ . “ बन्धातिङ्यसंपकानुगमानित्तिः। 
, युज्ीत स्वभावेषु वगेयोरभयोरपि ॥ 


यदपि च गदितं प्रहषं . . . तिरसो रतिरवि- 
स्मयादिरेव तदिदमिति निराकृतं प्रकृष्टाः प्रक्रतिज- 
मेदमयी हि सवं एव ॥ 
` (010९ : 


दति प्रकाशवषेकृता रसार्णवाङ्करे श्रङ्गारव्यक्तिः 
पञ्चमः परिच्छेदः ॥ 
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कल्याणं भवतां करोत्वमिनवप्रह्ोटभूषामणि- ` 
स्फायन्मोटिमिणिप्रदीपनिवहं चण्डीपतेस्ताण्डवम्‌ । 
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413 पा ] 


किचित्‌ कुञचितपादमञ्चितजटान्धारोरमामीरंथी- 
त्वङ्गतुङ्गपरङ्गरीकरकणव्याकीर्णदिच्छण्डलम्‌ ॥ 


के [| ् । ।, [| । |, 


तदेव नाटथं इश्यत्वेन रूपमित्युच्यते । नील- 
पीतादिरूपवत्‌ नटे रामादयवस्थाह्पेण प्रवर्तमानत्वा- 
रूपकम्‌ । सुखचन्द्रादिवत्‌ । रसमाश्रिलय प्रवर्तमानं 
 दशप्रकारमेव । तानेव प्रकारानुद्िदाति । 


नाटक सप्रकरणं माणः प्रहसनं डिमः । 
व्यायोगतस्मवकारो वीथ्यङ्कृहामरगा इति ॥ 
(ननु तपर 
इति रसिकरसायने सर्वालङ्कारसंग्रहे नाटकादि- 
प्रकरणं निरूपितम्‌ ॥ 


-. 2.05 : .. 
` यथा 

क्षिपो हस्तावलञ्नः प्रसमममिहतश्वाददानांडकान्तं 
गृहणन्केरोष्वपास्तश्वरणनिपतितो नेक्षतः संभ्रमेण । 
आिङ्गन्‌ ...... , 
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वक्रोक्तिजीवितं ऊुन्तर्ककतम्‌ 
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एवं पूत॑स्मिन्‌ प्रकरणे वाक्यावयवानां पदानां 


यथासंमवं वक्राभावं वाच्यवाचकवक्रविच्छित्तिप्रका- 

राणां दिकूप्रदिग्प्रदशोनं विहितवान्‌ । इदानीं वाक्य- 

वक्रता वैचित्यमासूत्रयितुं वाच्यव्णैनाय तया प्रस्ता- 

वाधिक्रतस्य वस्तुनो वक्रैतास्वहूपं निरूपयति । ` 
2.08 


एतदुक्त भवति निःसमिनोरगमनोरथमटडरिष्णु- 


ना केनारकेन फटेन संपराण्यप्यपरिमितानि 


ताष्टदास्वरूपाणि फखान्यगम्यान्यध्यवक्षायादनिच्छ- 
लपि स्वप्रभावसंपद्‌ा संपादयन्‌ नायकः कमपि काम- 
नीयकविधानकलठरां प्रबन्धस्य वक्रिमाणमाहति । यथा 
नागानन्दे “° तत्र दुभिवाखैरादपि वैनतेयान्तका- 
दष. सकरुकारुणिकचूडामणिः शाद्भ- 
चूटं जीमूतवाहनो निजदेहदानाभिरक्षन्‌ न केवछं 
तत्कु . . . 
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पदेर्िनां महाकवि . . . . .*.-., , । 
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86215 : 

प्रणस्य परमानन्दमन्दिरं द्विनमीश्वरम्‌ । 

काव्याटङ्कारसूत्राणां मया वृत्तिविरच्यते ॥ ` 

तत्रादाविष्टदेवतास्त॒ति  विन्नोपशमनाथमाह- 


अथ परिच्छिदक्रमीदिदाकान्यफटमभिव्यक्तमाह- सेयं 
राब्दार्थेदयादि । 
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यक्‌ ज्ञानेयादि । स्पष्टमेतत्‌ उपसंहस्नाह-- 
दोषे रज्जितमियादि कविग्र्टारः आकल्पकटं पुरुषं 
रचयन्तु निष्पादयन्तु । कीरा दोरुन्धितं । श्रुति- 


 कदरेदिभि दोषे दीने तथातजः. प्रसादादिभिनाना- 


ठङ्कृतिमिराश्रितम्‌. ॥ 


375: 


413 तचछ8 | 


(01001107 :. 
इति काव्यक्रुमुदचन्द्रिकायां वाग्भटारङ्कारवृत्तौ 
पञ्चमः परिच्छेदः ॥ | 
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016 60111716118{07 80685 {0 € 2 [ 817, 
धज 115 18116 15 10६ [्ाठण. , एणः 
11076 १६६९118, 866 प. ©, 28.18 1411, 4 कदा 


1107470 51710040, [€06प086ा 1950, 205 ‰ - 


1828. 1. ^. 67. 


पषा16, (00 रफ -1026 02¶€. 011. 13. 
92“ >< 3“. 
(50 1161) = 7€९31868ा71 
{1165 {1 ६0 12 10 8 866. 
| {16010 [016६6 

170106८. 8100 डाा0प5ऽ =&1085 (7) ज 
?28716616088 1 वत्‌ [7 ग ६06 56 फण], 


06115 

*"अभ्युदयनिश्रेयसरक्षणोपटक्षितां रक्षी वो युष्म- 
भ्यं दिशतं ददात्वियथः 
जिनश्रीनामि , . , आदितार्थकरपरमदेवः । 

.7105 : | 

राब्दशाख्राणि व्याकरणानि धर्महा्चाणि उपा- 
सकाध्ययनपाध्वाचारदीनि अर्थशाच्नादीनि सोम- 
नीयादीनि कामराच्लाणि कोकादयनि तानि आदि- 
येषां मोक्षदाच्रादीनां तानि तथोक्तानि तानि च 
शाच्राणि च तेषु तेषु शारु च आश्नायपूषिका 
गुरूपदेशपूविका या प्रतिपत्तिः परिज्ञानं कर्थमूता 


प्रतिपत्तिः असामान्या अनुपमा उपमारहिता सा 


व्युत्पत्तिः कथ्यते । अनारतं निरन्तरं गृरूपान्ते 
आचायसमीपे यः कश्चित्‌ काव्यविषये रचनादरः 
प्वनातत्परः तं अभ्यासं विदुः कथयन्ति । तस्या- 
भ्यासस्य कोऽपि . ,. ~*...,... 
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010, ०70 &7त्‌ 17} 60. 
. १10. 


भ्रीमांश्चासो निश्रेयश्च ` 


८.59 1८71* £. (^ ^ ० (् ह 0 54 ऽरि 155, 


0 00& 9. त ६15 &1088 15 11001. 

70 8 &००त एता. {118 15. 15 €ण्€ा 
&€{8660 80 1810 {0 €. 01 2 पि]] 
&८00प्र ॐ 1, 566 प्न. @. विद्१727, 4 कुता 
16/15/00९2, [९८662006 1950, ए 
205 ‡ 


1829. | +. 1. 27. 
४ दवा षदहवा^ 07 ^^ एद [75174 


` वत्तिवार्तिंकं अप्पस्यदीक्षितकृतम्‌ 


४911116, (0पफ-11806 86. 7011. 3. 
10“ >< 41“. 014, फन -ठप( 4्त्‌ 1]प164. 
(०० लवा पा [0€एवपवहुडाा जा1117६. {1065 
16 1 2 [0286. 

10८० 01€॥€. 

16 106० €(€ छठ 06 कला -्ान्क 
5०प६11 [पताव 04110 0 (€ पात जा5 
०7 ०८१ 2.1 36756, 


8661105 : 

विश्वं प्रकाशयन्ती व्यापरर्छक्षणाभिधाध्वननैः | 

नयनेरिव हरमूतिरविघुधोपास्या सरस्वती जयति | 
वृत्तयः काव्यस्रणावख्डुार प्रनन्प्रमिः | 

अभिधा रक्षणा व्यक्तिरिति तिकलो निरूपिताः ॥ 
2.15 


अत्र हि वक्षोन्तरिक्षयोः साधारणः परिणाहित्व- 
मेचकत्वादि धर्मोऽपि प्रधगुपात्त एव । उपात्तधर्मा- 
तिरिक्तधममुखेन खक्षणास्तु इति चेत्‌ न । उपात्तमे- 
चकत्वादिव्यत्त्यतिरिक्तसामान्यधर्मास्फुरणेऽपि सहृद- 
यानां ` परिप्रणवाक्याथेप्रतीतिदरेनात्‌ 


116 पि] प्ट ए85 एएोपटत्‌ 1१ (06 एद्प्क- 
114 (०, 36), 8011085, 10 1893. 


1830. 


` 7शव्ाणाङ$:8 [€2.४€5, 7011. 13. 


द. 1. 24. 
] | ठ /\ ) 4 1 ट ¢/ । 


दए, 


पक्षा = (९€्त्ला 80त्‌ 10 &००त्‌ त्मका. 
(00 प्ाश्वाप (लप्र फा 0&, = 1.1765 6 
1 8 [ए8&€. {0164. 

116016६6 

98116 {€६ 8.5 290४९ | 

16 ‰{5. 01685 गी 17 {16 10416 ग 
{06 56101 0 {.क‰5कक. 
1831. | 3९. 1. 40. 

21111918. 168४९७8. 7011. 14. 16“ >< 13“. 
01, ०ा1-€2हा) 8 10], ©०० 
प्ल्तापाप (लृप्ह्प पणाा110&. " 11065 6 178 
9६९. 11६6. ` _ ¢" 

1८०01६6. 

92.1116 {6६ 85 800४९. 


1832. २3९5111. 2. 3. 
9412414 पद पए 44 प्रा 
शतारह्कारानुक्रमणिका 

2810174 16865. 5011. 3 (185 ६0 184). 
13“ >< 1“. एप पल्ल्ला८ एप एला 
व्थल्ला 2104 10[प€त. (प्राजा ह्वी 
019. 11111. {1165 5 11 2 [046 17}64. 

(.011 [21616 | 


^ लतव] [तच्छ ग अतप 100 170. 
1011811६ ^ 18712145 11) 51511 {06168 

45 (€ लः 15 लाक आतत, € ४८1 एलोरर 

€0 प्ट 


अथेषामरंकाराणामनुक्रमणिका छिख्यते- 
उपमानन्वयावादावुपमेयोपमा ततः । 
प्रतीपं रूपकं चैव परिणामस्ततो मतः ॥ ` 
उद्टेख्यस्मृतिमद्रान्तिमत्सन्देहा अपहूनुतिः । ` 
उत्प्रेक्षातिदायोक्तिश्च ततः सा तुल्ययोगिता ॥ 
दीपकाङ्ृतिश्चैव तत आवृत्तिदीपकम्‌ । 


3 


444 ^ ^1.4 पार 


[410 कत्र8 ` 


प्रतिवस्तूपमा चैव दृष्टान्तस्तु निदाना ॥ 
व्यतिरेकः सहोक्तिश्च विनोक्तिस्तदनन्तःम्‌ । . 


समासोक्तिः परिकरस्ततः परिकराङ्कुरः ॥ 
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शछेषोऽप्रसतुतप्ररंसा च ततः स्याप्रस्तुताङ्कुरः । 
प्ययोक्तं ततो व्याजस्तुतिः स्याद्रयाजनिन्दनम्‌ ॥ 
आक्षेपाख्कृतिश्वैव विरोधामास्त एव च । ` 
विभावनाविरोषोक्तिरसंमव उदाहतः ॥ 


 असंगतिश्च विषमं समं चैव विचित्रिकम्‌। ` 


आधिकाठ्कृतिश्वाल्पाछ्क्रतिस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
अन्योन्यं च विरोषश्च व्याघातारक्तिस्तथा 
हेतुमारेकावशी च माखादीपकसारके ॥ 
यथासंख्यं च पर्यायः परिदत्तिस्ततो मतः । 
परिसख्याछ्क्ृतिः स्याद्विकल्पस्तदनन्तरन्‌ ॥ 


समुचयस्ततः प्रोक्तं ततः कारकदीपकम्‌ । ` 


समाधिः प्रयनीकं च कान्यार्थापत्तिरिव च ॥ 
कान्यिन्गं ततश्चा्थान्तरन्यापस्र उदाहतः । 
विकस्वरस्याप्रोढोक्तिः संभावनमतः परम्‌ ॥ 


मिथ्याध्यर्वासतिश्चैव क्रितं च प्रहर्षणम्‌ । 


ततो विषादनोष्छापावव्ञारकृतिस्ततः ॥ 
यनुज्ञाठेशसुद्राश्च . रतास्पायित . णः । 
स्यात्पूवंरूपारकारोऽतद्रुणानुगुणावयि ॥ 

मीखितं चैव सामान्यमुन्मीठितविरोषकौ । 

उत्तर सृक््मफिहिते व्याजोक्तिस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
गूढोक्तिविव्रतोक्ति युक्तिखौकोक्तिरिव च । 
स्तोकोक्तिश्चैव वक्रोक्तिः स्वभावोक्तिश्च भावितम्‌ ॥ 
उदात्तं च ततोऽप्युक्तिनिरुक्तिस्तदनन्तरम्‌ । 
प्रतिषेधो विधिर्हेतुरियकद्तयः रातम्‌ ॥ 


इयल्कारानुक्रमणिका ॥ 
ताभ्यां तौ यदि न स्यातामवज्ञारकृतिस्तु सा । 


 स्वल्पमेवाम्बु कुमते प्रति प्राप्यापि सागरम्‌ ॥ 


 ^121 2] 


मीढन्ति यदि पश्रानि का हानिर्मृतद्चतेः | 
दोषस्याभ्यर्थनालु्ना तत्रैव गुणदरौनात्‌ ॥ 
विपद ॥ 


1833; 1. £. 42. 


56247114 ६4 0 ९२८70545 ^ 114 
श्द्ारतिखकं रुद्रभट्रकृतम 

01116, ८0 प1{1४-0806 [2061. 24९65 26. 
82“ >< 62“. 010, 01 -0प्६ &7व 17] प्€त्‌, 
(2000 51811 (1811108. फए111&, 11065 22 
{7 8 [826. | 

(010 21616. 

(1716 €]1-10जा {1681156 9 116 ९२६58 
56100] {1681108 €8]{€6181]$ ग € 3111674 - 
(417 

3861185 : ` | 
श्रृङ्गारी गिरिजानने सकरुणो रयां प्रवीरः स्मरे 
 बीमत्सोऽस्थिरुत्फणी च भयज्गन्मूर्यादतस्तुङ्गया | 
रोद्रो दक्षविमर्दने च हसृनग्रः प्रशान्तश्िरा- 

दित्थं सवेरसाश्रयः पञ्पतिभूयात्तां भूतये ॥ 
आख्यातनामर चन7वतुर छसंधि 
सद्रागङ्कृतिगुणं सरसं सुक्तम्‌ । 
आसेदुषामपि दिवं कविपुङ्गवानां 
तिष्ठयखण्डमिह काव्यमयं इरीरम्‌ ॥ 


1085: 


श्रुङ्गारतिरको नाम ग्रन्थोऽयं प्रथितो मया | 
व्युत्पत्तये निषेवन्तु कवयः कामिनश्च ये ॥ 
कन्या काव्यकथा कीटण्वेदग्धी को रसागमः । 
कि गोष्ठीमण्डनं हन्त श्वङ्गारतिख्कं विना ॥ 
त्रिपुरवघादेव गतामुद्छासमुमां समस्तदेवनताम्‌। 
श्रृ्गारतिककविधिना पुनरपि रुद्रः प्रसादयति ॥ 


0236८४2 64141. 07 54 मऽ पा 155, 


0107101) : | 
इति श्रीरुद्रटविरचिते श्रङ्गारतिर्के कान्यरसा- 
छडरे तृतीयः परिच्छेदः । 


16 {€ 85 ०प71506 1 {€ 0 /र- 
10174, 20010, 171 1887, 


1834. >+. #. 10. 
21118 168९८68. 701. 29, 1534“ >< 12“. 


10, ०प-ल्व्ला णात्‌ 10 पः९त. ७0०० 
8121811 @18प02 फ. 11065 9 77 ४ 
०२६९. {11 6त. 

(.0111]21616€. 


68.116 {€> 85 8100४€, 


1835. ००१. 
०/6 54 29.4 0 8 प 04 
श्द्नरप्रकाशचः भोजकृतः | 
+{0तला ९206 {18130770 (2 ९०15.) 
१8६65 1228. 8“ >< 6. 10 &००व (न्ता. 
00. ©@००व प्ल्ताप्रा) 06९878६ प. 
{1165 14 17 8 [02६€. = ए0पा)त 70 पल्ष. 
(00160 07 116 [दा 00 पिए. 15, 1928. 
(01101616 [01 {16 {01010., 


„ 1882525 [ ६0 7 ज € »*€11-170 फ 
0 ज 710]. 


23615 : | 

अच्छिन्नमेखर्मरन्धदटो पगूढ- 
मप्राप्तचुम्बनमवीक्षितवक्त्रकान्ति । 

कान्ताविमिश्रवपुषः कृतविप्रखुम्भ- 
संभोगसख्यमिव पातु वपुः पुररेः ॥ 

2.05 : 

यावन्मूरिहिमांञ्चकन्दर . . . तिस्वर्वाहिनीधूजेदे 
्यावद्क्षसि केोस्तुभस्तनकिते पग्मामुरदरेषिणः | 


| वफ, पवृ ^+ वप्त0. 41.4८ 


यावचित्तुवत्रिरोकविजयपरौढं घनुः कौसुमं 
भूयात्तावदियं कृतिः कृतधियां कर्णावतंसोत्पलम्‌ ॥ 
(01001100 : 


इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीभोजदेवविरचिते श्रङ्गा 


रप्रकाहो संमोगावस्थाप्रकारो नाम षट्तरिशत्प्रकाराः ` 


समाप्तिमगमत्‌ । 


मद्रपुरस्थराजकीोयपुस्तकशालायां मृढमातुकायाः . 


विरचितमिदं पुस्तकम्‌ । 

16 0761218 ग 16 11815010 816 {16 
० 199, 11 ध1€ (©०५६. 0160६81 185. 
11072, 1124185 

2721885 [ 200 [आ < 10€ शत € 
0011506 85 ०. 12 9 € 1126125 
(0 0ण्टपाप्राहला; 0161४81 56. 56165 8६ 
31112188.1, 1942, ` 


1836. ‰5९-९ “7. 8. 2. 
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०० १€त्‌ःपाप [06४०0281 स पप्ह. 11968 
16 11 8 26६6. 

1160170 {16€{6. 

58176 ६९२५६ {01 1412885 1 (८0 1४. 

& {€ 0118. ४ ५0€ €्ा110108ह ग ९2.288 
{४ 216 10६ 2४९1]९716, | 


1834. 
</7र ५७.22.410. 8] ^ एर 
श्र्रमशजरी 


04111913. 1९9. ४68. 011. 17. 167“ >< 19“. 
(10; 0111-681€ा) 8.00 1] ४66. ©०५५ 
76 प्र्ौ (लुप्हप शप्7ह. 11165 6 10 8 
2६6, 1760. 

{60101 01666. 


111. ©. 18. 


[4148 
्वडहुपाल्ा ण 8 प्मऽ€., 00 ए०ा65, , 
65066181 2 1116 56001) 00 2585 
ए्शाप5 ; | 
गण्डस्थरोहटुसितकुकुमपत्रमूषां 
चन्द्रानना कमरमोहकराङ्गवेषा । 
तुज्ञस्तनी मधुरधीरतरात्मभाषा 
कर्णाटक भुवि विराजितदेवयोषा ॥ 
` 2.15 | 


न य करृत॑स्यापराघस्य शान्तये कुरुते पराम्‌ । 
शुश्रूषां ख कान्तायाः शठः पतिर्दाहतः ॥२७॥ 
एहःसमेदय क्ोन्तायाः सुरतेन क . . यादरं । 
अनुरागात्परां प्रीति स स्यादुपपतिः प्रियः ॥२८॥ 
(16 115, 
(६१.141 4111: 9 ^ 
51711181 १6565 5०६६6508 (18६ {16 
प्छ 1708 06 06 58.76 85 108६ १८५८१९१ 
46६ € पपा0}€॥ 36 फ 14. 568121ध 
54571 10 15 [1 रदए०प् ०1 (€ ऽच्डप्ली 


15 6द्पलालङ १87)886्त पत 


2 1455 (1893-94.) 10 ऽपी [ता 
70. 231 । 
1838. २२६२९८1. 0. 1. 
ऽ प्ा1 41414011 
साहियकण्टकोद्धारः 
। । = 

‰#[06० 406 12156110. 24६65 114. 

8” >< 6‰. 10 &००त्‌ (0०. ७००५ 


11601 प्र @1801112. 1६10. 11168 14 1 8 
2&९. 8000 1 ए प्ल 181. 

(011116४6. 

^ &€€18] ६५68.56 ० ?06168. 

3615 


तसारमर्संचासतेष्णातनां शरीरिणाम्‌ । 
पुधाकादम्बिनीमूतं तम्महस्समुपास्महे ॥ 


579 


^ 13 त ्.21] 


ध्यात्वा यं मुनयो मनस्सरसिजे संसारपाथोनिधेः 
सार यान्ति जनस्सुखानकमहानक्रा्यभीमस्य ते । 
तं क्षीरान्धिदायानमम्बुजष्रां रक्ष्मीसमेतं विना ` 


कं देवं शिरसा नमामि सततं विप्रोघविच्छित्तये ॥ 


साहियदाचसरसीरहसूर्यभूतो 
 श्रीवत्सगोत्रकनकाचटसानुभूतो । 
भ्रवेयराश्ठमथने विजिताश्चिनेयौ 
कोनेरिविद्रखबुधो प्रणमामि नियम्‌ ॥ 
नित्यं वेयकशाख्रविविधन्याख्यानदीक्षागुरः 
श्रीवत्सा न्वयभूषणो यदभवत्तातस्तु पारायणम्‌ | 
धूता यस्य पतिबरताहितमहाधर्माबधित्वं गता 
` सोऽहं व्याकरण समस्यसरसं सारं छिखाम्यद्ुतम्‌॥ 
.145 


अत्र पष्‌ सेचन इति धातोः णुट्‌ तरचाविति 
सूरण तृचि. कृते सेटत्वादाधातुङ्गत्ये डटादेरिति 
इट्‌ च प्राप्तेरिति चेत्सत्यं प्रमाद एवायमित्येके | 
केचित्तु इको यणचीति ज्ञापकागमशाघ्लं अनियत्व- 
मिति न्यायेन प्राप्तोऽपियोगमो नेति समादधुः । 


(01010 : _ 
साहिलयकण्टकोद्धारं समाप्तम्‌ | 
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6द्रघ्रा१^1६4 0110797: 0 ^ ए1९॥ ऽहं षा 
साहियकोुदी अकसुरिकृता 
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€21115 
श्रप्रदातारमीरानं श्रीहयास्यं जयावहम्‌ | 
विचक्षणघनं वेदस्वरूप विष्णुम मजे ॥ 
नमामि शिरसा देवं तमनाद्न्तमीश्वरम्‌ । 
` यं विदुः सवेविद्यानामीशानं वेदवादिनः ॥ ` ` 
राब्दाथौ दोषरहितो गुणारङ्कारकालिनौ । 
कव्यं प्रचक्षते प्राज्ञाः साहिलमित्ि केचन ॥ 
(01010701 ; | 


इयर्कसूरिविरचिते साहियकौमुदीनामन्यलुङ्कार- ` 


राखे कान्यतत्त्वनिणेयो नाम प्रथमोह्टासः ॥ 


2105 


गृहस्यान्धकाराव्ृतत्वोक्या मात्रादीनां निद्राम 
यत्र कुत्रापि निलीय स्थातुं राक्यमिति तजननाक्रन्त- 
परदेराकीतेनेन मदीयरशथ्यां परियज्य भ्रमादन्यदीय- 
राय्यारोहणं मा कार्षीदिति च व्यज्यते | 
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गुणीमूतन्यज्ञयमेदानाह । भवेदरधक्ञयं गुणिभूतं . 
क्षिप्रं स्फटं चेति मेदास्तस्या्ट- 


५ # @ 9 इ #@ न 


एतेषां स्वरूपं निरूपयति । | 
अगूढवाच्यकल्पं यत्‌ तदस्फुटतया भवेत्‌ । 
कामिनी कुचकरशवत्‌ गूं यत्करोति । 
अगूढं पुनरतिस्फुटतया वाच्यस्तमानमिति गुणी 
भूतत्यङ्गवमेव यथा-- ` 

धिक्‌ धिक्‌ च्रजितं 

निबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा 
स्वग॑ग्रामटिकाविदुण्ठन- 

दृधोच्छरनेः किमेभिभुजैः । 
न्यक्षारोह्ययमेव मे 

थद्रयस्तघ्राप्यसौ तापसः 
सोऽप्यत्रैव निहन्ति 

राक्षसंभटाज्ञीवलयहो रवणः ॥ 
2145 : | | 
तीक्ष्णैः करैः जगदरोषमतीव धन्वन्‌ 

 क्षार्रहाय कुमुदं क्षंपयन्प्रचण्डंः । 


472. 41.4२८ 


[५1अप८६ 


निस्तेजयन्कविगुरद्रिजराजसौम्यात्‌ 
दो्तयेण दु्प्रसुपििष विजम्भते्कः ॥ 


अत्र॒ दुषप्रमोरप्रसतुताथंविरोषणतमत्वादयुक्तम्‌ । 
पुनरुपादानम्‌ । एवमन्येषामप्यलङ्कारदूषणानामुक्ते- 
ष्वेवान्तमावोऽनुसन्धेयः । । 

(01011011 


इति श्रीवीरनारायणीये साहियचिन्तामणौं ` अल- 
ङारशाचरे भर्थालङ्कारो नाम अष्टमः परिच्छेदः | 
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86105 : 
आछिङ्य गादमुदरं पितुरधजनेः 
उत्सङ्गवरत्यवतु बारुगजाननो नः । 
यत्कुम्भयोगिरिसुताकुचपार्वमाजो- 
स्तन्यं पिपासति गुहच्िभिराननान्जैः ॥ 
{2048 : 
जातो हरितान्वये महति थः श्रीपवतेशः सुधीः 
षण्णां दशनक्ारिणां सुमनसामिकास्म्थलीटाङ्रतिः । 
धर्माख्येन मनीषिणा विरचितस्तत्सूनुना ताद्शा 
सोऽयं यावदिरातङं विजयतां साहियरताकरः ॥ 


7106 ६6॥ {45 660 ‰10॥6त्‌ गला, = 

{116 चप्रधाएः 20064४5 ६0 96 8 36101 ग 8 
€$ 168८160 {87111 ° 86181768. € 15 
2180 107 10 18.४6 हा 8 14 क/खह८ 
6९116 {8 2/47751/1704 4/4, = 701 11016 06. 
14115, 566 §. 1९. 26, ०... 1. 298 


582 


05८11417 (^741.06ए2 07 54151 1155. 


1845. २. 1. 39. 
एश ष8 16६४९६8. 201]. 46. 18“ >< 13“. 
01, ०70 -68॥€ा) 200 1711०५६१. . ©००व 


716ता प्रा @18.71112 शएा1108. 1.165 8 11 2 
72286. 1760. 

10600166. 

98116 †6† 85 800४€. 


2९23९, ¢. 17. 


1846. | 
81718 16४68. 01]. 128. 152“ >< 13“. 
19, 0011 -68६6 86 11४10. ०५५ 


1160170 (पष्प 1106. = {.1165 6 17 8 


866. 1116. \‰००व€ ०६1 &{ €(€ 
€110. 
(01711616. 


9281116 ६€{ 85 800€. 


1840. ८२९. 1. 19 


(01102114 एर 0 7८ 67 प्ा7^.^ 711. 
(^ 24 ८४ +“ एप ^1^ 50 
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8615: 

्रीमनैधुवकादयपान्वयभुवः सर्वस्य मोदकं 
श्रीमहेङुटदे दिकस्य विदुषामप्रेसरस्यात्मजः । 

ध्यात्वा नोपुरि वेङ्कटावनिधरस्येदास्य युग्भं पदं 

्रीमद्वागवतोन्‌ प्रणम्य शिरसो रामानुओ वैष्णवः ॥ 


& १ धि १ & क ¢ ५ क 


एद, पद्तु^ 4 ^ ^1.4 प्रा 


 श्रीचर््खन्वयरक्ष्मणाख्यविदुषः श्रीसूरमाम्नापतेः 
जातः सवेबुधेन्द्रमान्यमदिम्रवेडटार्याहरोः । 

छन्धारोषकटाविरोषविभवः श्रीवेङ्कटाख्यो बुध 

संतुष्य विद्रणोम्यहं सुमनसां साहिलयरताकरम्‌ ॥ 


#6 9 


लोकोत्तारकरामनाम- 
पटितोदार्प्रबन्धोत्तमं 

कुवन्‌ करृयरति स्वकीय- 
कवितामत्युज्वलां छम्भयन्‌ । 

घन्यो धमेसुधीवरः 
सुमनसामप्रेसरस्तहचो- 

व्याख्यानैककरुतिः कृती यदि 
तथा कि नो भवेयं त्वहम्‌ ॥ 

72.195 


इति श्रीत्रिभुवनविचित्रचरित्रिपवित्रचर््ान्वयसुधा- 
सिन्धुसुधामयूखायमान श्रीमद्र्यान्तर्वाणिपोौत्रस्य श्री- 
सूरमाम्बासहचर श्रीरक्ष्मणाख्यसूरिसूनोः श्रीमहेङट- 
सूरिणः कृतो साहियरताकरव्याख्यौनि नोकाख्याने 
दशमस्तरङ्गः । 
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साहित्यसुष्ष्मसरणिः श्रीनिवासकः गङ्खाधर- 
कृतन्याख्यायुतः 
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26९1785 : 
 श्रीहयम्रीवाय नमः । श्रीबेङकटेश्ञो जयते । 
योऽध्यास्ते पश्चिमं रागं रज्ञनाथः श्रियः पतिः । 
आरोषं नः प्रदाता न दोषभूषण भूषितः ॥ १ ॥ ` 
नत्वा गणपति दुगा छ(क्ष्मी)वाग्दे वतां गुदम्‌ । 
साहियसरणेर्ग्याख्यां कुर्वे विद्रन्मनोरमाम्‌ ॥ २॥ 
कटो पाङ्क्त वंषैविधिपटुचतुरवेणेवरगे 
प्रतीचीने रज्ञे तटमभिरवेरस्य दुहितः । 
मनीषाख्यां व्याख्यां मधुरतरसाहियसरणे- 
महाभाष्ये घीरो विरचयति गङ्गाधरसुधीः ॥२॥ 


इह॒ खद धघीमन्मणिस्तत्रमवान्‌ श्रीनिवासनामा- 
महाकविः तैत्तिरीयशाखोपयुक्तमघ्यान्तिकटशक्षणं इत्त- 
क्षणं स्गीतलक्षणादिकं च एकत्वादिसंख्याद्योतनेन 
सरिगमादि स्वरद्योतनेन वचार्थान्तरचमत्क्रृतिजनक- 
तया श्रोतृजनाहादकरं . . मुद्राटस्करत- 
प्रतिष्ठितं श्रीरामपदाङ्कितं काव्यं बाख्ब्युत्पत्तये- 
चिकीर्षुः . . . . , . ्रन्थादो मङ्छाचरणमा- 
वह्यकृमिति मन्थमानः इष्टदेवतानमस्कारशूपं मङ्गं ` 
दिष्याणां संप्रदायपरिज्ञानार्थं प्रन्थतो निबधन्‌ चिकी- 
षितं प्रतिजानीते । नत्वा देवौ चेयादिना । 
नत्वा देवौ च पितरो रक्ष्मीवेङ्कटनायको । 
साहियसृक्ष्मसरणिः श्रीनिवासेन युज्यते ॥ 
 ए045 : 


रामनामाड्तैः केः श्वेषैरेव नियोजितः 
्रन्थोऽयं वाच्यः सेतु्भवान्धो सेव्यतां बुधैः ॥ 


583 


41 ततःच] | 


. साहियसृक्ष्मस्रणिबठेभ्यः श्रीनिवांसरचितेयम्‌ । 
प्रणैः श्रवणेर्धाया ज्ञात्वा श्युचिरत्रभूषणं विबुधैः ॥ 
पाणिनिहितैव मुद्रा रचिता साहियरासनीयेन । 

` न॑ः श्रीनिवास एव हि मान्यः काविसार्वभोम इति ॥ 
इति श्रीनिवासक्रतायां साहियपूष्ष्मस्रण्यां मनी- 

षाख्यायां व्याख्यायां च सप्तमं प्रकरणं समाम्‌ । 
समाप्तोऽयं प्रन्थः ॥ 
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